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दिने ओौर त्रारौच फाठं नही, मौर खट पाद 
रखने कौ कोई मावेश्पकता भी नही, गोव षन्‌ 
१६२० व मारके तौसरे सप्तादक्ीरै। 
गरमी ने एकाएक भयानकषूपधारणकर्‌ परिच्षेद 
किया थाओर रमामीदर ने बतलाया यारि पहला परर 
` दित काटेम्परेचर ११४ तक पटु गयाहै। सूरे 
प्रचंडकषोके चल रहेये मौर उत्राव शुरकी सढकौ पररसप्रादाथा।लौर्गोकौ 
परके बाहर निकलने का साहषन होत या; सूर्यं के प्रवर प्रकाशे गे धरुलसा 
जाती धौ । उस समय दोपहूरके दो यज रदे ये। 
पृटित रामनाम तिवारी वपते कमरे मेकोए हृएये। रराज पर खसकी 
टद्टिषो लगी यीं जिन प्र नौकर्‌ हट भाधा परंटे बाद पानी छिदक देता षा पवा 
चकेरहा था 
पंखा-कुती बाहर वरामदैम वैठहृजासूके यपेदेखारहाधायोर वला 
श्वीच रहम था। तीन धटे तक लगातार पदा सीवने के वाद उति कु यकावट 
मालुम ई, भौर उम थकावट दल्‌ के ञ्ूलसादेने वलि वपेडे भौ विजयनंपा 
सके। उसको ओष धीरे-धीरे पने लगीं गीर हाय धीरे-धीरे धीमा पड़ने सगा) 
सयं मपति-भपते वन्द हो शङ्‌, हाय धीमा पते-पडते स्क गया; मौर पवा-करुली 
सपना देखने सेगा। ~ 
फंसाचदे हो यया भोर रामनाथ तिकारी शी सीटी नीर टूट यई । उन््रौने खीर 
सै मावाज लगाई, “भवे यो कतुञा के बच्चे--सोने लगा ! सते--मार हटरोके 
सनि उधेड दषा" 
पिते रोमनाय का इतना कटुना था कि पा-कुलौी बक पडा ) उक्षन भपनी 
अकि शोल दी मौर उसको हाव फिर मशीन की भाति चना) 
प्दित यमन ने करवट बदली, प्र्‌ उन्हे कीदेन बाई । लेदेषटी मेरे न्ने 
सिरहाने रवे नांदी के भिलौरीदान से पान खाया, उसके बाद उन्न पी देसी 
सधी केवत दो यने ये-र्वद दो; भोर न्ह कचहरो करनी दौ पचे वने एम 
कने । तिवारी जौ उव्कर बैठ गए । उन्डने भावाय दी, "कोई?" 





१० ना, सरकार ! ” कहता हुमा उनका निजी -खिदमतमार रामदीन , 
वगलवाते दालान से निकलकर उनके सासने खड़ा हो गया । 

"वह्‌ खिड़की सखोल दौ ! ” तिवारी जी ने कोने वाली खिड़की की ओर 
इथारा किया । रामदीन ने चिडकी खोल दी । इसके वाद वह्‌ फिर दालान में 
चला गया। 

तिवारी जीने मेज पर निगाह डाली, उस दिन की डाक पदीथी 1 चमे के 
केस से चश्मा निकालकर लगाते हुए उन्होने डाक का गड उठा लिया मौर एक्‌ 
वार आदि से भन्त तक वै डाक को उलट-पुलट गंए। दो पत्र उन्होने व्यग्रताके 
साय निकाले, एक पर "आन हिज मैजेस्टीज स्विस" लिखा था ओर दूसरे के पते 
पर उमानाथके हाथकी लिखावट थी । कुछ देर तक यह्‌ सोचकर कि पहले 


 कौन-सापत खोला जाय, उन्होनि उमानाय का पत्र खोला । । 
‰ ^. मानाय तिवारी जी का मंस्ला लडका था, वड़े कानाम था दयानाथ जीर 


छोटे का प्रभानाय था! दयानाय कानपुर मे वकालत कर रहा था मौर प्रभानाय 
दलाहावादसे एम ० ए० की परीक्षा देकर घर आ गया था! दो-एक दिन मे उसकी 


. परीक्षाकाफलमी माने वाला था। उमानाय दो साल हुए सौयोगिक रिक्षा के 
` लिए जमनी गया धा} उसका पत्र जापान सेञायाया जिसमें उसने लिखाथा 


कः 


"कि वह्‌ जून के दूसरे सप्ताह्‌ मे कलकत्ता मै षदापंण करेगा 1 


पत्र पढ़कर रामनाथ मूसकराए! एक क्षण के लिए उमानाथ की मृति 
उनकी अखं के भागे जा गई। वे उमानायपर भोर भी कुछ सोचना चरादृते थे, 
पर इसमें उन सफलता नही मिली क्योकि सरकारी पत्र मा फाड़कर उन्हे देख 
रहा था। उस पत्र को उन्हनि सोला। 

उस प्रको पकर रामनाथ की मूसकराहट सोप हो गई मौर उनका मूख 
गंभीर हदो गया। उन्होने उस पत्रकोदठीन वारपढ़ा मौर प्रत्येक वार उनके 
मुख की गंभीरता बदृती ही गई । वह्‌ पत्र कृलवटर का था जिसमें कलक्टरने- 
लिखाथा कि रामनाथ के वड़े लड़के दयानाथने क्रिस ज्वाइन करलीहै 
जौर सर्गर्मी के साय काति की गैर-कानूनी कारंवाइयों मे हिस्सा से रहा ३ । 
साथी रामनायसे यह्‌ भीक्हा गया थाकिसर्कार रामनाथ के लिहाजसे 
अभी तक दयानाथ के चिलाफ कारवाई करने से रकी हु है । कलक्टर साहिवने 
यह्‌ आका प्रकट को थौ क्रि रामनाथ अपने वड़े पुत्र दयानाय को गलृत मां पर 
चलने से रोकेगे 1 - 1 

तिवारी जीने पतर मेज पर रख दिया, क्ये के सहारे वैठकर वे सोचने 
लये } जितना सोचत्ते वे विचार उतने ही उलमते जाते ये, ओर अंतमे उन 


विचारों से उवेकर उन्दने फिर पान खाया 1 इसके वाद उन्होने घड़ी देखी-- 
घषि तीनच्ञेये) 


नि त लेद गए यौर फिर सोचने लगे । जिस समय आंख खली, सादे पाच वज 
हेये) । थ 


४५ 

६ पृडित रामनाथ _तिवारी अवच के _एक शोदे-मे ात्नुकेदार ये। मपनौ 
सयात वानपुर म न रहकर वे प्रायः उन्नाव मे रहते थे ओर इसके कारण ये 
तिवारी जौ सभ्य तया संस्कृत पुष्प ये, उन सम्य त्तया पदर-लिे लोर्गो का 
ही स्रायपसंद ा। ग्रामीण जीवनम बिद्धानों के संसर्मं काममावयथा। दम 
अभाव को उन्दने उन्नाव याकर दूर करिया था। यद्यपि उन्नाद छोटा-सा कस्वा 
यापर जिला कासदर होनेके कारण वहां कलवेटर, डिष्टी कलक्टर भादि षदृ- 
ति अफ़सर रहते ये । 

दसरा कारण धां तिवारी जी का दयालु होना 1 किसानो कौ हावच वैसे कीं 
मौ अच्छी नहीं है, पर अवध के किसानों कौ दातत चो वहू अधिक करुणाजनक 
है। ये किसान मपनी-अपनी फरियादे लेकर राजा स्ाहेष, अर्यात्‌ तिवारी जी के 
पाञ्च अति ये, गौर इनकी शिकायतों को दर करना तिवारी जी सपना कतेग्य 
सू्मेमते ये। पर शिकायतों को दूरकरनेके प्रथं प्रायः हमाकरतेये राज्यको, 
अर्धात्‌ तिबारौ जौ को यर््थक हानि 1 इस्न मिक हानि ते वचने के लिए किसानों 
कफो चिेदार, मर राहकार मौर मनेजर से निपटने के लिए उनके भाग्यषर छोदु 
कर्‌ तिवारी जी उन्नावमें भा बसेये। 

तिवारी जी मआनरेरी मनि्टरेट ये ओर किसी का नौकर न होने के कारण, 
अपनी भदालत्त वे अपने कालिम ही करते ये । इसर्भे सरकार को भी कोई मपत्ति 
नयी ब्रोकर यदि तिवारी जी अपने वेगे मे ऽदालत नकरतेतोसरकारको 
कोई इमारत किराए पर लेनी पइत, ओर इसमें उसका खयं हौता । 

किसीका नौकरनेहोने कै कारण तिवारी जी की मदलत्त कासमयभी 
अनिश्वित था। भदालतों का समय प्रायः दस वजे हुमा कर्ता है 1 हरेक 
सम्मन पर यही वक्त दिया होता है यौर देहात ते भाने वाले लोगो को ठीक दस 
चञे मदावतमे हाजिर होना पढतादै। 

तिवारी जी के वेगसे के सामने वति मैदानमे नीमकेपेदृके नीचे मुकदमों 
मे आए हृए लोम की मीड़ एक वजे से तिवारी जौ कैः देनो का इंतजार कर 
रहौ थी॥ कर मपने मुकदमा की वाते कर रहे ये, कुछ. भयानक गरमी भौर 
उससे भी भयानक तू पर, जिसे उसरी दिन तीन यादमी भर चुके ये, टीका- 
टिप्पणी कर रहे ये भौर कुछ दवौ जवान तिवारी जी को गातिर्मादेरहे ये 
तिवारीजी कीलाद्वरेरीके कमरेमें जो दोपहर वार्ह वजेसेछःवजे ५ ~ 
अदालत का कमरा कहलाता चा, पकार उस दिन पेण होने न की 
भितनौ को उलट-पुलट रहा या । उसके इदं-गिदं ख़ हुए वकौर्लो के भुहुरिग 
पेशकार साहिव की स्पये योरे मठन्नी से पूजा कर रहे ये । 

ठीक छः दज तिवारी जी अदालत के कमरेरमे आए च्रपरासी वुदावष्त 
मे उन्होने कटा, “मद्यनारायण से बची कर ब्‌ भेरी मोटर लाए {^ रि फिर 


। 


१२ ` उन्होने पेशकार से कहा, “माज के सव भुकदभे सुलतवी कर दो, भेरी 
तवीयत ठीके नहीं, भी कानपुर जानः है 1 
कार कमरे के सामने लग गई, सत्यनारायण डाइवर ने जाकर सुचना दौ 1 
तिवारी जी ने कु सोचकर बाहर चलते हए कटा, “म्द मेरे साय नहीं चलना 
है-देखो, प्रभा तैयार हो सया ?“ । । 
"सरकार, छोटे कवर तो मोटर पर वैडे आपका इंतजार कर रहै द 1" 
"ठीक ! प्रभा दूाइव कर लेगा, तुम्हारी माज की टी है ! ” बर तिवारी 
ओ कारपरर्वठ गए्‌। 
प्रभानाय स्थ्यिरिग ह्रील पर वसा था गौर रामनाथ पिछली सीट पर बैर 
नही, तेटे ये । उस सभय उनका सुखे अंभीर था मौर उनके मस्तक पर वल पड़ 
हुए ये 1 उन्नाव से कानपुर का फासला केवल ग्यारह मील कां है, पर पंडित 
समनाथ तिवारी को वह्‌ फासला ग्यारह सौ मील का मालूम हो रहा था 1 गां 
लोलकर उन्दने सडक की गोर देखा, सडक पर लगे हए मील के पत्यरने उन्हें 
वतलया किवे अभी केवल दो मील आए 1 सल्लाकर उन्टोनि कटा, “कितमा 
धीगे चल रहै हो, प्रभा { तेज चलो, मुभ जल्दी है ! 
भ्रमानाथ ने स्पीडोमीट्र कौ मोर देखा, सूदं चालोस पर धी । उसने कार 
की रफ्तार ओर तेज की, सर्र साठ पर पहुंच गर्द । रामनाय मै ठंडी सासि ली मौर 
फिर वंदकरलीं, । 
इस' तरह आंखें चंद किए हुए वे करीव दो-त्तीन मिनट डे रहं किं एक कटके 
से चौक उठे । “कितना जाए रह ?” उन्होने जपने चारो तरफ देखते हुए पृछा । 
"पाच मील ! "° प्रभनाय मूषकरायः, ““ददुजा, क्या वात है जो माप तने 
भ्यग्रहोर्हेरह? 
रामनाय ने कोर उत्तर नहीं दिया । यदपि प्रभानाथ का मृंह्‌ सामनेथानौर 
रामनाय उक्षे न देख सकते थे, फिर भी रामनाय को मालूम हौ गया कि मभानाथ 
मुसकण रहा है-ओर सायद उन पर । पूर की इस वात पर रामनाथ को हलको- 
सी भस्षलाहट आई, जोर उनका मौनं उनकी सुंसलाहट का दयोत्तक था 1 
-प्रभानोय ने वते बदली ) “दुमा, साठ मोल फी घंटा की रप्तार से गाडी 
दौड रही है, मभी उन्नाव छोड कूल सात्त-आठ मिनट इए हषे 1“ ४ 
“ए { साठ मील फी घण्टा {५ क्ते हुए पंडित रामनाथ ने अपनी सोने की 
जेवधदी देखी, “भरे--कूल छः मिनट } गाडी घमो कसे, प्रभा ! ” 
लेकिन प्रभानायने गाडी षौमी कलने के स्यान पर भौर तेज कर दी-- 
स्पीडोमीटर मव सत्तर दिखला रहा था ! पर रामनायने गाड़ी की इत तेजी षर 
कोर यान नहीं दिया, मपनी चान कटूकर चह्‌ फिर सोचने सभे ये 1 
गंगाके पुल के पास वाते सढ्‌ के मोड़ पर गाड़ धीमी करते हृषु अभानाथ 
कहा, “ददुञा, कटां चल्‌, व्क अया के यह 


रामनाथ चौक उदे,वे तनकर चठ गए्। फिर उन्होने अपने बास मोर 


देखा । बायीं गोर गंगा वह्‌ रही थौ मौर सामने करीव दौ सौ गन. १३ 
की द्रुरी-पर्ंगां का पुल था उन्हनि कहा, "दया के यहां, सीघे 
ओर जल्दी-से-जल्दी ! समन्ते 1” 

दथानाय कावेगता प्िविल लादंष मे था ओद वे मग्रहूर आदमी ये । प्मानाच 
ने देखा कि दयानाय के वगते कौ वरययात्ती के नीचे तीन-चार कारं षहो 8, इप- 
लिए अपनी कार उे पौरिको से कु दूर हटकर लगानी पदौ । रामनाय ने कटा, 
"दया को यरी बुला लाओ ! “ ति ॥ 

प्रमानाय गाड़ो से उतरकर वंगले की ओर बढा । वहं करीव दस कदभही 
भया होगा कि रामनाय त मावाज दौ, “नदी सूद चलृण्--व्टरो ! तुममेरे 
स्राथ-सथि मेरे पौ रहोग ।* इतना कट्कर रामनाथ कार से उतर परे । 

दयानाय के द्ाडग-रूम मे नगरके प्रमु करेसमनों को बैठक हो रहौ धी। 
कमरे के बाहर एकं स्वर्॑सेवक स्टूल पर वा हज 'संडा जेवा रहे हमाया ! * यान 
की पहलौ पेतक्रित बडी तरमयताके साथगारहाया। 

स्व्ंसेवक ने स्टूर्ल षर बठे-टी-वेठे कठा, “वकल सहिवसे इम समय 
मुलाकात नहीं हो सकती, क्रिस को वेठक हो रही है 1” 

स्वयंसेवक कौ बात पर ध्यान म देकर पितं रामनाय तिवारी तैङी के भाय 
दरवाजे की भोर वदे । स्वयंसेवक उठ वद „ अयने दंड को उसने दरवाजेसे 
१ कट्‌, "भप भीतर नहोजा 1 मेनि कटान, क्रि समाहोरहो 

1 

पटिति रामनाय तिवारी को लोमे सून उतर आया। एक दुकड़तोर 
स्वयंसेवक की यह्‌ हिम्मत किं वह्‌ वानपुर के तात्लुकरैदार पडत रामनाय तिवारी 
को उनके सदुके के मकान मे जाने मे रोके । उन्होने उसी समय एक तमा स्वय. 
सेवकक्रीमारा। 

स्वयेसेवक पीस वपं फा एक नवयुवेक या। पर पठ वपं के वृद्ध भदित 
रामनाय तिवारी का तमाचा साकर उषकी आं के भाग भेधेराद्धागयाओौर 
वट्‌ मीन पर बैठ शया । रामनाय तिवारी ने महान्‌ उग्ररूप धारण करके दूाहंग- 
स्मै प्रवेश क्रिया) प्रभानाय मके पौया। 


३ 


दयानायके इद्धेग-रूम मँ दस आदमी ये, सभी काप्रेम के प्रम का्यकतनी। 

नमक-मत्या्रह आरम्भ हौनेमे दो महीने ठक सरकार वपचाप मवङ्ट 
देखतौ रही थ, पर मने सरकारने भी गिरप्ताग्यां आरम्म करदीयी। इधर 
कारेन मे भी सरयर्मी के साय कपना युड-मोरचा जमा रखा भा जौरोकै सम 
फाम चत दहाथा1 

सन्‌ १६३० के आंदोलन में एक खा बात यहथी क्िदेशके व्पपारिपोने 
कोगरेस का बहत सपय था था। यद्यपि जेल जाने वातो ने प्रमद ग्यापार्यि को 


` ~~ 


१४ संख्या नगण्य-सी थी, पर उन्हौने धन से बहुत भदकं सहायता को 
थी । कानपुर उततर भारत का प्रमुख व्यापारिक कदर है ओर इसलिए 
हाभो कात्र कावर्हुत वड़ा जोरथा।. दयानायके यहां जो समाहो रहीधी 
उसमें अमीर श्रेणी वाले मी काफी तादाद में थे। 
कमरे मे सामनाथकत प्रवेश करने के साथ ही लोगों की वातचीत वंद हो गई 
ओर सवौ ने रामनाथ कौ मौर देखा 1 भणने पिता को देखते ही दयानाय उठ खड़ा 
हुभा, “मरे ददुमा ! “ भौर उसने वदृकर गपने पिताके चरणद्ृए 1 , _ 
रामनाथ ते दयानाथ को आश्वाद नही दिया, कध से उनकी मखं लाल 
यीं । उन्होने एक वार गौर से उस कमरे मे व॑ठे हृए समुदाय को देखा, फिर उन्टोने 
उन लोगों से कहा, “अपने उस वदतमीज दुकडखोर वालंटियर को, जिसे चाप 
लोगों ने मेरो अपमान करने के लिए दरवाजे पर विख्ता रवा था, संमालिये ! 
देविये उसे कुछ चौट-भोट तो नहीं मा गई 1“ = 
उत्तर लाला रामकिशोर ने दिया, “भाप दयानाथ जी के पिताहं मौर उनसे 
भप सव कुछ कह सक्ते है, तेकिन मेरी समभःमें नहीं माता कि जाप हम लोगों 
का अपमान क्यों कर रह्‌ ई 1“ । 9 
लाला रामकिशोर कानपुर के प्रमुख व्यापारी थे । उनकी चार भिं ्थी,मौर 
इनकमटैक्स तथा सुपरटक्स म वे सरकार को इतना रुपया देते थे जितने कौ पंडित 
रामनाथ तिवारी कौ निकासी थी । लाला रामकिशोर से पंडित रामनाय तिवारी 


+ भली-मांति परिचित ये,वे जरा धीमे पड़े। एक खाती कुर्सी पर वेव्ते हुए 


उन्होने कहा, “लाला रामकिशोर, मैने अप लोगों का अपमान कियायाञापि 
लोगों ने मेसा मपमान किया, यदहं तो वह्‌ स्वयंसेवक ही वतला सक्ता है जिसको 
आपने दरवाजे पर विठ्ला रखा धा, लेकिन मेँ इतना जरूर कहुगा, खातत्तौरसे 
आपे कि गापरेपे णरीफो के विए यह्‌ एङीरो, वागियों मौर मावारो कीसंस्या 
काग्रेस नहीं है। फिर भी भगर मने कोर सख्तवात कहदीहोतोमाफी मापि 
तेताहुं 1" 

अपने पिता के एस व्यवहार के कारण दयानाव सज्जासे गड़ाजा रहाथा। 
इस वार उसके चोलने कौ वारौ शौ, “दुमा, मृक्ते ठेसी भाशा नही यौ कि एका- 
एक भाप इस बुरी तरह अपनी मनुष्यता पर अपना अधिकार खो ठेमे । वहं स्वयं 
सेवक आपको पट्चानता नहीं या, यही उका भौर हुम लोगों का मपराव चा 1" 
यु ककर उसने फिर कहा, "गीर भरे अत्तिथियों का जो भपमान हमा है उसके 
लिए आपको ओरसे मउनसे माफी्मागि लेतताहूं। मव मपि अंदर चले, जिस 
कामके लिए हम लोग एकतित हुए र, वह महस्य का है 1" । 

रामनायगोो बिना कुद्ध कटने का अवसर दिये ही उशन अपने साथियो स्च 
बहा, “जाप लोग कारवाई जारी रखें मुतो अपने विता जीसे कुछ वाते 


करनी है, तव नकके लिए छमा चाहुंगा 1" मौर यह्‌ केटुकर वह्‌ व्हा से चतः 
पटा. 4 | 


र ^ ६ 


पंडित रामनाय तिवारी चूपचाप उठ खट हुए । उनकी क्षिष्टतां १५ 
मौर उनकी भहंमन्यता मेँ स समय एक भयानक पूवा हभाया 
सौर उस द्रं के कारण वे वैमुध-से हो रहे थे। दयानाध के सायं रामनाथ मौर 
प्रमानाय ने दयानाथ के शयनगृह मे प्रवेश क्या । 

प्रयनगृहं मे दयानाय की पनी राजेश्वरी देवो खादी कौ धोती पहने हए 
तकली परर सूत कात रही थो 1 एवसुर को देते ही वे उठ खड़ी हृदं गौर उन्होने 
घूघट काढ लिया 1 इसके याद उन्होने रामनाय के चरण दयुए 1 ॥ 

रामनाय उस समय तक किसी हद तक सुव्यवस्यित हो गएये। उन्दोनि 
मागर्वादि दिया, “सदा सौभाग्यवती रहो, फलो-कूलो ।“ 

राजेदव री देनी कमरे के बाहर चलौ गईं भौर वरामदे में कमरे के दरवाजे से 
लगकर खडी हो गहं । रामनायने भ्रमानाथकौ मोर देखा; प्रभानायने बनी 
मुसफ राहट दबाने पा लाख प्रयत्न किया, पर रामनाथ ने उसकी मुरकराहट देख 
हीली।कडे स्वरमे तिवारी जीने कहा, “तुम जाकर अपनी भावन से वातिवीत 
करो--यहां रहने कौ कोई जरूरत नदीं 

प्रमानायकौ मुखकणदृट का कारण था उप्तका कौतहृल 1 घर से वह्‌ इस 
आशाकैसाय चला थाकिवह अपने पिता जौर अपने वड़े भाई की मजेदार 
मुठभेड़ देषेगा । वद्‌ मपने पिता को जानता या, वह अपने वडे माई को भी यच्छी 
तरह जानता था! पिता पर उक्तकी ममता यी, वड़े माईके प्रति उनकीश्रदा 
थी। दोनो ही चरित्वान तथा अपने-अपने विश्वासो पर दृढ आदमी ये। दोनों 
मेही स्वामित्व काभाव प्रबलया, क्िसीसे दवना दोनोमसेएकनेभीनदीं 
जाना। 

भ्रमानाय का भँ उतर गया, एक मघ्रैद्रर मौर दिलचस्प दृश्य को देखने 
से वह वंचिव रह गया ! िर मूकाए हए वह्‌ बादर निकला । वहां उपने भपनी 
भावज म्मो टेल 1 राजेश्वरी देवी ने हठ पर उंगली लगाकर चुप रहने का इशारा 
करिया, बेचारा प्रमानाय वहा से भौ निराश चल दिया। आंगन मे वह्‌ पहृवा-- 
सामने रसोर्ईरमें महाराज बवाद्र से भये हए भत्तियियो के लिए नास्ता तैयार 
कर रहाया। प्रमानायको एकाएक यादहोयायाकिउमै रामनायकौ मज्ञा 
सेणामकीचायषछोडफर ही-चल। माना पटा था। नौकरसे एक कुरी मेगवा- 
कर उसने रसोरूयरके सामने दलवा ली, भौर फिर वंठकर वह्‌ चाय प्ररजुट 
गया1 

प्रभानावके जागरैके वाद योदो देरतक कमरेमे सत्नादा छापा रहा! 
भ्मनाय सोच रहे येकिव प्रकार दात जारम कौ जाय जर दयानाय रामनाथ 
कीवातकीप्रतील्ाकररहाया। 

समनापनेवात मारम की, “^तीदेख रदा कितुम वदरपोश्रहोगये 

{ 1. 
इछ देर तक यपनीः बान कः जवाव पाने कौ भ्रतीक्षाके, वाद रामनुष्यने 


१६ फिर का, "गौर सरगर्मी के साय कगरिस.काकामकर ररैःटो)" 
षस वार भी दयानाथ ने कोई उत्तर नहींदिया।  . . 
रामनाथका स्वर कडा हो गया, "वोतते स्यो नहीं ? क्यागुगे हो गए हो # 
“दसम गरे वौलने क वया आवश्यकता, सव कुछ तो माप देर ही रहै दँ 1 
णातत भावसे दयानायनेकहा। .-+ . ` ` ६ 
दयानाथ के शांत मौर दृढ्‌ स्वर ने रामना को उत्तेजित कर दियू(1 “ट, 
सव कुछ देख रहा हूं मौर उसमे भी अधिक सुन रहा हूं ! जानते हो, ठम भेरेनाम 
को, मरे कूल को कलंकित कर रहे हो ! . छ न अने 
नेतो इस सव मे कलंक की कोई वात नहीं सममी-ओरन सममनेको 
तैयार ! ” । 8 
रामनाय ने अपनी जेव से सरकारी पत्र निकालकर दयानाथके सामने फेकते 
ए कहा, “दस पत्रः को देखते हौ ? इसके बारेमे तुम्हू बया कहनाहै 7” _ |. 
दयानाय ने पत्र पटा । कुछ सोचकर उसने कहा, "सरकार पुत्रके कामोकी 
जिम्मेदारी पिता पर कँसे रख सक्ती है ओर फिर उसने यही कैसे समभ लिया कि 
मेरी आत्मा पर आपका पूणं अधिकारहै ?"" क 
रामनाथ इस उत्तर से चौक पड़े 1 उन्दने आचय से अपने. पु को देखा । 
दयानाथकी उन्न वैतीस वपं की थी--वद्‌ कानपुर नगरके प्रमृख वकीलोमेधा। , 
पर फिर भी रामनाथ कीनजरमें दयानाथन पतीस. वपं काजादमीयाओौरन . 
“.फानपुर का प्रमुख वकील था } रामनाथ की नजरमें दयानाय एकं लड़का धा-- 
` नका लडका धा-जो उनके सामने नंगा घूमा, जो उनको टेढ़ी नजरके सामन 
दुवक जाता धा, जिस पर उन्होने मेका णासन ही किया था । अपने अधिकार 
कौ उपेक्षा पर पिता को एक धवका-सा लगा । योडी देर तक वे अवाक्‌, एकटेकं 
दपानाय कौ देखते रहे । ए 
ओर एकाएक मर्महन पिता का स्यान जपमानित स्वामी नैते लिया। साम 
न्थ तनकर्‌ खड़ हो गए 1 उनकी भृकुटियां खिच गड, उनके स्वरम ममताके 
स्यान्‌ पर स्वामित्वःकौी कठोरता गई, "अगर सरकारने यह्‌ मसमभाकि 
तुम्हारी आत्मा षर मेरा पूर्णं अधिकार हतो उसने गलती नहीं कौ । मैं भपनें 
अधिकार्‌ को अच्छी तरह्‌ जानता ह, यह याद रखना 1" 
वात अधिकन वदे, दयानाध ने इसचिए कोर उत्तर नहीं दिया । 
रामनायने फिर कटा, “मे तुमसे कहने जयाहंकितुम कात्र छोडदो। 
जौ मागे तुमने अपनाया हु वह्‌ गचत दै, अक्ल्याणकारी है! तुम उन संस्था 
छामिलद्येर्हेहोनोवुम्ददीनष्ट कर्‌ देने परतुती हूर द" 
“मूसे नप्ठ कर्‌ देने परर नली हुई द?" दयानाथ ने आश्चयं से पृष्टा । 
( "ह तुम्भ्‌--मृते--ट्म सव लोगों को । इत्तनी बड़ी आर ताकतवर ब्रिटिश 
नरकार् को मिटाने की सोचने वानी तस्याहम अमीदारोको, हम सको 
कोड्‌ दमी, पट्‌ ममन्प्ना पहूत वड़ो दूरता 1" 







दयानाय नै कद्‌, "दुमो, जपक्या कह रहे है ? हमारी सङा १७ 
तो विदेशी सरकार से है--यह लड्गई स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए 
है। क्या जमीदार भीर क्या क््िन--हम सद गुनाम द। ओर कोद्र हुम 
सवे ५६ की संस्या है, जिसका उष्य देश को विदेगि्यो के शासन शे भुक्त 
करनाहै।" 

उपेक्षाकी मुनकराहटके साय रामनाथ नेकहा, न्ध ने दृतेना अध्ययन 
किम, तुमने वकातेत पा की लेङिनि पुष्टं अक्त नदीं श्ई। यह्‌ याद रसना 
कि गुनामी गुलामी ही दहै, चाहेर्वहं विदेरियौं कीदहो, चषहे वहं भपनेदें वामौ 
की ह| विदेशों की गुलामी से खगो कोचुढानि कौ कोशिश केने काकी मंस्या 
देगवियौ की गुलामी में लोको वधे रहने देगी--कया तुम्हे हस प्रद यकीन 

"“शाषद नही { " दयानाचने कटा । 

"शायद नही-न्; निश्वय नही 1“ रामनाथ हंस पडे, "मौर इसीलिएर्ग 
कटूताहुकिकोप्रे्कोछोढदो। हमे जमींदारो को मलाई कोपरेस कासरायदेने 
मेनहींदै।" यह कहकर रामनाय बैठ गए उनके मुख पर विजय का गरवे षा, 
उक हदय मे सफलता का विश्वास धा। 

पर रामनाथ की यहु श्रचन्नता कथिक यी । अभी तक दथानाय (4 दवा.सा 
बात कर रहा था, अवय उसने सामना क्रिया। यमौ तक यह्‌ अपने पिता से षतं 
कर शहा धा, मवे उसने अपने विपक्षी से यात शुर की । उसने कु ौड-पे गंभीर 
स्वरमे भारम क्रिया, “ददु, वात तिद्धान्तकौ है भोर इवधिए्‌ मेरो वतिषर 
सापवुरान मानियेगा। मँ केका सायदे राह भपनी गुलामी तीडनेके 
तिए। आपका कट्ूना यड है किंदूसरों कौ गुलाम वनाद्‌ रलनेके निए में गूनम 
वना दह; ओर मै भनौ गुलामी तोडने पर यदि दूसरे मेरी गुलामी षे दूर दोपे 

हतो उसमे कोई द्यं नहीं समम्प्ता। दस्यो को नष्टकरने कै लिए स्वयं नष्ट 
सोने मे आपदो विश्वास दै, भौर भप चाहते किर्मै मी हम गतर विद्यास 
कष!” 

रामनाथ ते यपन प्र कोदेता ओौरथाद्ी देरनकवे एकटक देखते रदे 
किर धीरेते उन्होने कटा, "दरखरो कोनन्टकेरनेके ्रयलनमेतुम अपनेकोनेष्ट 
कररटैटौ,मनही। व्रिटिरा सरकार के शासनमेतुम्हु कौन-वा दुद? कौन. 
साअमावदै? मच्छा षति, अच्छा पहनतेहो। जिन्दगी की ममी महनिप्े 
तुम्हारे पास दै 1 फिर गुलामी कंसो ? भौर अगर तुम अरेरगो का चानन नापतद 
करुते हो, मनाय का स्वर एकाएक प्रवर ही गया, “नो याद रसन, ये टुकड" 
सौर मौहुदेतुम्दारे तिर्‌ पर अपना पैर रलकर नसतगे। गुलाम तो हमेना रहने, 
गुलामी से वव सङना गै समुमक्िनि है अभौ तुमे हुर तरदसे आरामद्, नफ 
कानून कौ माजञा मर मानना है; ओरवाद मेदानूनकी मादाहौ नही, इन 
नोच सोमो फे घमेड की चक्कौमेवुम्हे पि्तना प्रेय तुम्हे तोद - 


रागनायके बाहुरजतिहा दचिष्वरौदेवीने १६ 
कमरेमे प्रवेश क्रिया! दयानाथ वसादौ खडा 
या--ोन, वेषुष । वह्‌ क्या सोच रहा या, स्वयं परिच्छेद 
` यह गहन जानता या, उदकी आतो केजावेयाः दुरा परिरं 
एक भयानक दन्य { एकक वाद एक विचार 
धुथलेपन से उटकर भूनेषनमे लीपहो जाते ये! 
अदर जाकर राजेश्वरी देदी दयानायको वणलमेंखष्रीहो गड 1 दयानाय 
कै कथे पर हाय रतते हए उन्होने कटा, "कयो, क्या सोच रहै हो?“ 
दपानाय चौर पड़ा, ठीक उम धकारे कोई भदमी एक दुद मषना 
देखकर चौक पडता हो । उन्होने अपनी प्ली को देखते हए कहा, "वख नदी-- 
योही" "ह, षय तयारहो गर्द? * 
श्री गरई,न लाने स्तिनी देर दुई, नौकर शायद दाहुरे लेभी गया होगा! 
र, तु यह भायलपन क्यो सवार हौ गया?" 
केसा पागलपन 2” दयानाय ने मआऽचयं से अपनी परली कौ देखते इए 
कटा। 
"यदी जो देदुभा से इती कटो वतिं कह गए] बे कितने नाराज हो गए 
१ 


दयानापने फरण स्वरम कटा, णह, मुभे अफकोस है कि गुने इतनी कटी 
बातें कटनी १३ गह--क्या वताङे. रमं विवशहो गया धा] * 

फिर अव क्या करोगे 7“ 

“भव से क्या मतलब? गँ समभानहीं! 

"थही जो ददुभ कटे गए कि बौवीस धटेके अंदर क्रिस छोड दो ।/ 

दपानाय मुमक्रराया, "भवेर्मे क्याकषगा ? तो इस्फे माने क्याहहैकि 
तुम मुहं समभो नहीं ?४ कुछ स्ककर दयानाय ने फिर कहा, “अच्छा, तुम्टीं 
मेताभोर्मै क्या कषूगा 2” 

र्या जानू? मतौ इतना जनती ह्रं किवुम्है क्रया करना चाहिए ! ” 

“तो फिर वही वताभो !“ 

“अपने पिवा की आज्ञा माननी चाहिए, उने क्षमः मागि लेनी चाहिए ! “ 

"बौर अयनी भात्माको पुकार क्म उपेक्षा करनी चाहिए, सत्य का गला 
घोट चेना घादिए, कर्तव्यसे विमुख हो जाना चाहिए--यही सव कखे को तुम 
मुमसे फ रही हो 1” दयानाय उठ खड्ग हभ, वह जोर से हस पदा, “पिता 
ही नही, मेसै षल्नी मी मुभे पाप का रास्ता दिवता रही दै मुो मपना सहयोग, 
अपनी सदानृभरति, अपना साहस देने के स्यान पर मेरे सामने बाधाकेसूपरम उप 
स्थितहोरहीदहै। यह सव विपि काविघानहीहै! 
„ दयानायके मुख पर हाथ रखते हुए रागनेष्वरो ने कद! “दसा न कटौ-- 
दाय जौडती हु ! भुमेः पाप न लगाओ} तुम्हार भलेनैः तिह पह्‌घव 


क्ुरहीह्‌!“ ५ 
म अयनी अला राई अ अच्छी तरद्‌ समभ रहा हं ! व 
द ममन रहे हो ? जानते हो, ददुआ वसे भौ उमा गतर य 
मानते ह । तल्बुका का उत्तराधिकारी वे उमा वावू को वना देये ˆ इत्तक 
हयेगा ? > = 
ध धवार ते कुछ सोचा, "ठीक कहती हो 1 „उसके वादं इ दो नी 
तम यक्ना चाहती रौन! वेकरिन मृन् गरीयो की कोई चिन्ता कही 
फोर भय नहीं 1 " 
५ 1 ? उनके तिए्‌ क्यों नदीं सोचते ?". ¢ 
“राजेश, ग्रेस यौर तुम--तुम भी | हा, अगर तुम्‌ इस गरीची से उर 
लगता रै, सगर तुम अपने लड़कों को अपाहिज, लुटेरा बार एेयाश् वनानां चाहती 
होतो तुम वदे मनम इन सवो कं साय ददुभाकंयहा जा सकती हो--मं इसमे 
` नराभौ वाधान लूंगा ।'' यहु कह दयानाय कमरे से बाहर चला गया | 


२ ध 
` लिस समय दयानाय बाहर वालि कमरे भे सौटा, नौकर वहां वैरे लोगो € 
मने चायका सामानरख रहीया) माकडेयने मुसकराते हुए कहा, “क्यं 
या-- बेहर क्यो तमतमाया दभा दै ? ददुमासेलट़ेयः भाभीसे?५ 
(साकंटय दयानाय का अभित्त मिच्रया ओर समवयस्के या) वह्‌ दयमाना 


हसाय वड़ा हज वा, पड्म याजौर चेला या--रामनायके खानदान्मे वहुघर ` 


का आदमी ममन्ना जाता या। माकडेय मिध के पिता पंडित्त भगड. मिश्र वाना. 
एर गांव मे केवन चार के सा्तेदारये, गौर्‌ वभव तथो संपदा मे पंडित राम, 
नाय तिवारी भे कहीं नोचेगे। लेकिन मासगांव का मिश्च होने के कारण वे अपने 
फे यतत क़ तिवारी पंडित रामनाय से अधिक कुलीन समभतेये ओर इसलिएवे 
कभी मी ताल्नुक्रेदार से नहीं दे । शायद यही कारणयथाकि तिकारीजी ओर 
मिश्जीमें धिक नीं बनती थी) । 

पर दगानाय ओर माकंदेय में वहत अर्धिक धनिष्ठ्ता थी मौर उनकी 
निष्ठता को उनके पिता पसंदभीकरतेये। इन दोनों की निष्ठता. सेदो 
स्रोत कुतौ को णतरूताका्मंन हो रटाथा, इसको तिवारी जी भौरमिश्र जी 
यच्छो तरह जानते चे, मौर इस प्रकारः प्रमनन भ ये, यपि स्वयं अपनी-मपरनं 
सरटुमन्यता मोर कट ते मजवृूर्‌ होने के कारण दोनों ही अकसर मंह्‌-दर-मेह 
एकदरपरे से गालो-गलौज कर तेते ये । माकडेय कानपुर म वकालत्त करता था! 

मयदरर नेता ग्रह्यदतत ने चाय का प्यावा उठते हए कहा, “शायद दौ नीमे। 

दयानापने चस्ते हए कहा, "हौ, उन दोनों से चकर । मौर उसमे भी 
खधिफ मते ते, गपनौ कामरता से तदकर चला भ रहा हं ! “ 


1 
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मीरिगर मास्व हौ गदं गौर दयानाय यपे कमरे मे बकला र्ट्‌ गया। 
दयान के पाय वरद केवल वीम धटे ये-सरे दिनि धामको टः गनेवकयरये 
वपन नि्णंयदेदेनाया। वद्‌ वपन पिठाको यच्छी त्द्‌ जानना वा--उनङे 
हठ कौ, उनको द्वा को, उगवेः स्वनाद को ! यानाय के सानम एक महान्‌ 
समस्या उपस्थित थी--देधो समस्या, जि पर उनका साय जीवन. खया भविष्य * 
भवेदिति था। यड उपतकौ सावता, नत्तिकता शौर वात्मिक वतको परीभाका 
शमय धा उपङ़ेसा्नं एक गर वो ये-मुख दक, मिरिष्वता, परक सक्ति 
शीर संमवतः भनकौमो शांति; भौर दवो मोर धा--एक नन्त द, परि- 
स्थितियों पै अनवरत युद्ध, इनचल, सत्व कैः मामं मे बगथितर बाघायोका 
मृदयवला ! लेकिन एक दूवरा पहलू भी था । प्रह्वे मागं मे या निसमेर जीवन जहां 
एकं प्रकार का भयानक मूनापन या, जह पुता सौर पाप मानवता कौ निर्जीव 
बनाकर छद्‌ देतेये गोर दूसरे मामं मे गदीवी भौर त्वाग के साययाषएक 
मानश्चिक संवोप--यपनी मात्मा कौ जाठि दयानापको इनदीर्नो केबीचमे 
वीव धंटेकेमंदरदहौ एक को चुनना था, वपन यन्तिम निर्पंय देना था। वट्‌ वटू 
संधिका उद्विग्न हौ उठा था। दीस धटे का समय--भौर दनना महत्वपूरण निरभ॑य १ 
लदानाय निष्चेष्ट बंठा हुम सोच रहा था। 

उसके ध्यान को राजेश्री ने भग क्यिा। क्योजी, द्ससद्म नोगर्मीरमे 
वैठे-वैटेक्याकरर्दैहो? उफ! तुम मौ कैमे जादमी दयो ! चरौ, खाना घाकट 
सनैटो चलकर 1“ मौट राजेश्वरी ने दयानाय का हाय पदनदकर उसे कूरती ने च्टाया। 

दानाय उट खड हथ । चुपवाप वह. रागेरदरी के पीद्धीदधे सपने वेगे 
छी ऊएरवानी छने पर गया । उत क्षयय' मी भरम हवा चल रही थी । दयन 
पलंग पर लेट गपा--का-खा ! राजेश्वरोटेवोने पाम वष्वे टूए्‌ का, शवानां 
ने मादे! वमह याहौ गयादै ? छ 

^बृछमी ठौनर्ही !” मुमक्रटने को प्रयल करते हए इयानायनेक्टा, 
श्वायद्वनी पौली करि अव भ्रूपनहींर्ही! तुम सातौ जकर वहू 
यक्रा हुः चोडया +” वि 1 

चधिफं दो पृदरया दूय म साय ! तुम्दं खानी ही पदगो 1 रदगिष्वरीकेस्वर 
मेममठाद् मदाभाग्रहुधा। 

भयच्छी बाह, त वामो काक्र {१ 

दारेश्वरी देवी चती यद, दयानाय किर सोचे नमा। च्ख्डैपंगके वयतत 
महौ उसके दोनों लढके रायै बौर व्रजे सोद्दैये। दथानाधने चन्द देदा, 
अर द तीमत क, “खुदत इन वैमवको छोड राह, पर्या इन 
ये न कणाच दता देका उच्तिद्येषा? मानाकि यह्‌ मुख-वैमव, य्ह 








२२ 1 ओर रादेष्वसो ! --रजेष्वरौ धी निर्धनताचते, कंगाल से, तयान 
मे घवतती ह-रासेष्वरी भी 1" 

दथानाव सपनी दप्टिउन लडर्कनेसेच हटा सका! नंदनी छिटकी हई थी, 
वे दोनो लद सपना देख रहे चे \ दयानाथ एकटक उन दोनों लड़को कौ देख रहा 
था मौर मानो उसके मेघरसे ही किसी नै उससे का, लेकिन राजेश्वरी इन लङ्कां . 
ककारणहीतौ निघंनताने, इत्त त्याग से घवरातीहै1 इनके भागय को, इनक 
अधिकार कौ, इनके वभव को तुम कुचल रहे हो--तुम इन लङ्क के श्वर हो ! . 
ओर्‌ रानेर्वरी इन लडक्तो कौ जननी है ¦ पाता वच्चे की रक्ता करना चाहती दै, 
उन्हं एक सुरे चे वचाना चाहती है 1* 

दयानाथर मूसकराया । उसका सोक प्रदो मया था, मनोविन्चान की एक 
दिचचस्य नमस्या ने उसे सुलभा दिया णा--योडे-से समय के लिए उसके अंदर 
वाला ताक्तिकं जाग उठाया) 

गौरयं ?' दयानायकी विचारवारा पलटी, ष्याम राजेश्वरी का पति 
तरीं ह ? स्या मेरे उपर उसकी ममता नहीं है ? इन वच्चो को उसकी गोद ्मेने 
.ˆ नै तो दिया--उखक्रा जीवन मेरे जीवन ते चिलकुल घुल-मिल गयः है । अन्छा-- 

ˆ ˆ पर्‌ उसकी ममता अधिक रै, मुमः पर या इन वच्चो पर ?. राजेश्वरी किलक 
देगी-- मेय, वा इन वच्वौ का? 
विजनीकेप्चेतेजो हुवा निकल रही थी, वहु भीगरमयी। दयानायने 
4 को येद फर दिया । तौटकर वह सेटा नही, दह्‌ छत पर टहलने लगा । तेकिनं 

सदे प्रर दी षयो १ क्था वास्तव मे इनं वच्चोकाशनर हूं? पिताहोनेकेनाते 
क्या यह्‌ मेस उत्त स्दायित्व नदीं है कि म इन वच्चो के लिपु उचित मारे निर्धारित 
य ? 6 म इटं इस बेभवसि द्रुर करणा, इन्दं भदुष्य चनारहाह, ॐ इनदर 
विलसिता जोर पगता से चुनि चाहता हूं । क्या इसमे क्रसौ को मापत्ति हौ 
सवती दहै ?' ॥ 
२ दयाला दष तक पर किसीने उतसीदे सेदरसे प्रहार किया, प्तम इह 
उ तसिताओोर पर्ता ते ुदुना चाहते टहो--तुम ठ वो रहे हो । कया इस 
वमव गो छोर की यात तुमने स्वयं कमी सौत्ती ह ? अव जवं तुम मजवृूर हु रह 
हो, चेम आल्म-टदना का सदासालिरदैन्ये! तम्रा नने ननम प ~> 


चाकीये। २३ 
दमानाथ ने एक महीना पटने वकालत छोट दी धौ । वैक मे उसकी 
ममाईके पच द्जारय्पयेये। दयानायव मासिक स्च पाच गौ रुपया महीना 
था। इत हयासनमें पाँच हजार स्पए जमा संवह्‌ उक्ती हालत मे दस्त महीने तककमि 
चला सक्ता था। इसके वादवया होगा? दयानायकी समभकमेन आरटाभा। 
उभ वंपला छोट देना चा्विए्‌, उसे कार हटा देना चादर, उचे एक साधारण 
दैकषियते के मनुप्य को तरह्‌ रहना चादिए } इसी णदरम एत भी मनुष्यरै,जो 
वारह्‌ रपय महीने में यौवी-व्च्वौ के साथ जिन्दगी वितति दह । परनर्ही! बारद्‌ 
ने षर जीवित रहना ! --उफ ! वह तो परुका जीवनहै! नही, 
पचान दपये म ! यह्‌ भो असंभव दहै 1सौ सपय महीने ? 
हा, मौ स्पये महीने मे वह्‌ आराम से रह सक्तां था । पीय सये महीने का 
मक्रान, पचम सपये महीमे धर का सवं ! प्रह स्ये महनि मेँ लड़कों की पद्मै 
पंद्रह स्मये महीने मे कपडे गौर मूनर्फोरक खच भौर भए स्पये महीने जेव-तवं 1 
ओर नौकर ? पत्नी को जेव-लर्चं ? मेहमानदारी ? सवारी का किराया ?--मौ 
शपथे महीना भी काफी नहीं हं । मकान पचीम का नही, वस का; मुतफरिकमें 
" पद्‌ नही, दस; गौर जेव-वचं मे वीप नदी, दस । वीस स्ये महीनेकौ 
यचत--“ 
राजेश्वरी भोजने करके आ गई 1 उसने दयानाय के पास नकट कटा, “कव 
तक इत तरहु दहतति रहोगे ? चलो, सोओ भौ } विता करने की क्या वात !” 
दयानायने चकिकर राजेश्वरी को देखा । रजेष्वरी ने फिर कहा, “भला 
यह भी कोई बात दै ? तुम अपनी तंदुरस्ती वराद फिए देते हो 1“ 
दयानाय ने करुण स्वर मे कठा, "देवो--्यजो ख करने वाला ह, उरते 
नमहं तेमलीफ होगी । शायद हम लोगो को यह्‌ वेगलां छोडना पटे, कार देचनौ 
पड़े!” 
दयानाय का हाय पकडकर सचति हए राजेश्वरी ने कहा, “गुभ्नेजराभी 
तकलौफ नहीं होगी । मूषको उसी मे सुख ह जिसम नुमो है । जरेगसुच-दुत दोनो 
दौ सहने के लिए ठो गादमी पैदा हुभा है।“ 
दयानायने मतोप की गहरौ सांप ली, “रानो--जो कुद क्‌ रहा हू, उस्रको 
करने कै लिए विवशहू।" 
सुरद जव दयानाय सोकर उठा, वदू जपने मे एकः विचच् प्रकारफी सणि 
का, साहस का अनुभव कद र्हाया। दिनभर वदे कप्रि्का काम-कराडग्रठा 
रहा; भाम कै समय करोव पांच वजे वह्‌ मोटर पर टकर उन्नावकी ओरचत 
पड़ा। 





11 
जिस सत्य दयानाय उन्नाव लपने पितता के जगते मे पटूवा, उं घमय 


९ ह । जीर राजेश्वरी ! --राचेश्वरी भी निधनत्तासे, कंगाल से, त्याग 
से घवराती है--राजेष्वरी भी ! 

दमानाय अपनी दष्टिउन लडकोस्ेन हय सका। रवादनी दिटकौ हई थी 
वे दोनो लडके सपना देख रह ये \ दयानाथ एकटक उन येनो लड़कों कोदेख रा 
यादमैर मानो उसके भंदरसे ही किसी ने उससे कहा, लेकिन राजेश्वरी इन लड़को , 
केकारणहौीतो निर्धनतामे, इख व्यागसे घवराती टै} इनके भाग्य को, इनके 
अधिकार को, दुनके वैभव को तुम कूच रहे दौ--तुम इन लड़क के णत हो ! ` 
ओर्‌ राजेश्वरी इन लड़कों कौ जननी ह ¦ माता वच्चे की रक्षा करना चाहती द, 
उन्हं एक लुटेरे से वच्ताना चाहती है 1 

दयानाथ मूसकराया 1 उसका शोक दुर हौ गया या, मनोविज्ञान की एक 
दिलचस समस्या ने उसे सुलभा दिया भा--योड़-त समय के लिए उसके अंदर 
वाला ताक्रिकजागउठाथा। 

"ओरं?" दयानाथ की विचारात्‌ पलटी, बया मै राजेश्वरी का पति 
नहीं हे ? क्या मेरे उपर उसकी ममता नहीं है ? इन यचो को उसकी गोद में मैने 
ही तौ दिया--उसरका जीवन मेरे जोवन से विलकुल घुल-~मिल गया है । अच्छा-- 
किस पर उसकी ममत्ता अविक दै, मु पर या इन वच्चो पर ?, राजेश्वरी किसका 

साध देगी-मेरा,या इन वच्चोँका?' 

विजसीकेपखेसेओौ हवा निकल रही थी, वह्‌ भीगरमथी।! दयानाथने 
पयेक्तो वंद कर्‌ दिया 1 लौटकर वह्‌ लेटा नही, वह्‌ छत पर टहलने लगा । "लेकिन 
यह्‌ प्रन ही क्यों ? वया यै वास्तव में इन वच्चो का शतु हूं ? पिता होने के नाते 
च्य यह्‌ मरा उत्तरदायित्व नहीं है कि मँ इन वच्चो फे लिए उचित मागं निवारित 
क ! ॥ म इन्दं इस वभवसे दूर कर रहा ह, इन्द मनुष्य वना रहा हु, म इन्द 
विलासिता ओर पणुता से छृडाना चाहता हँ । वया इसमे किसी को आपत्ति हौ 
सक्तीहै?' 

॥ दयानायके इस तर्क पर किसीने उसी के संदरसे प्रहार किया, (तुम्‌ इन्हे 
विलसिता ओर पदता से छुडाना चाहते हो--तुम शूठ वोल रहै हौ । या इस 
वमव फो छोडने की वात तुमने स्वयं कभी सोची है 2 गव जव तुम मजचूरहौ रहै 
य स 1 हो! हारे यन्चे कार पर चवते ६, . 
व ० तेह ओर जन्छादतिह। वे कवर कटुलातेह। दे. 
ध ह पयसे पृथक्‌ ५ है फिर तुम किस वेल पर कटते 
स्य एर वन उनको उवित मार्ग परले जां रहे दौ? ^ 
व चत र र दयानाय ने मन-ही- 
धारा बम जय यन्यवाद्‌ दिया, क्योकि उसकी विचार 


हित; नाना खाया, उसके वाद बह किर ठहलने लगा ! पर्‌ उसके 
भतन सन्कासापन छोड़ा--ग्वारेह्‌ दज गएये! यच केवलं उन्नीस.घंटे 


वाकीये) २३ 

दयानाथ ने एक महीना पटहे वकालत छोड़ दी थी । वक मे उसकी 
कमादके पांच देजारखयेये। दयानाय का मात्तिकः वचं पांच मौ रुपया महीना 
या। इम हालतमेर्पाच हद्‌नारस्पए जमा सेवह्‌ उसी हाघत मे दस्र महीनैतक्र काय 
चलासर्ताथा! इमके वादक्याद्ोगा? दयानायकी सममन ारहाया। 
उस वंगला छोड़ देना चाहिए, उत्ते कार हटा देना चाहिए, उमे एक साधारण 
हैसियत के मनुप्य को तर्दु रहना चाहिए ! इसी शरम रसेभी 1 च्यटै,जो 
वार्‌ सपय महीने मे बीवी-वच्वो के साथ जिन्दगी नितातेह। षरनर्ी! वार्‌ 
स्पया महीने पर भवित रहना ! -उफ ! वह्‌ तो पशु का जीवन दै! नही, 
पचानस्पयेम ! यह भी अतंभवदटै। सौ स्पये महीने? 

हा, सो रषये महीने मे वद्‌ आरामसे रह सकता था । पनीमंस्पये महीनेका 
मद्रान, पचन स्पगरे महीने घर का खं । पद्रह स्पये महीने मे लड़कों कौ प्राह, 
पंदर स्मये मदने मे कपडे मौर मूनफरिक खर्च मौर बरी स्पे महीने जेव-वचं 1 
ओर नौकर ? पटली को जेव-वचें ? मेहमानदारी ? सवायै का किराया ?-सौ 
रपे मदीना भौ काफी नही है । मकान पीर का नही, वीस का; मुतफरिकमें 
पद्रह्‌ नही, दम; यौर जवं मे वीस नदी, दस। वीस रुपये महीनेको 
वचतं-““ 

राजेश्वरी मोजन करके आ गई । उरने दयानाय के पास जाकर कटा, “कव 
तक इम तरह्‌ टहलते रहौगे ? चलो, सोभ्रो भी ! विता करने फो कथा वात ? “ 

दयानाथ ने चीककर राजेश्वरी कौ देखा । राजेश्वरी ने फिर कहा, “भवा 
यह भौ कोई बात है ? हुम मपनी तदुष्स्ती बर्याद किए देते दो 1” 

दयानाय ने कषण स्वरम कहा, "देवो जो कख करने वाना ह, उसे 
नुम तकलीफ़ होगी । दायद हम लोगो को यह वेंगला छोडना पटे, कार वचनी 
पडे!“ € 

दयानाय का हाय पकटकर सीचते हए राजेश्वरी ने कहा, “गुपतेजयभी 
तकलीफ नही दमी । मृल्लको उसी मे सुख है जिसमे वुमको टै । भरे. गुख-दुस दोनो 
दी सहने के निए तो थादमी ष॑दा हुमा है।* 

दयानाय ने सत्तो को गहरी सास सी, “यजो--जो कु कह रदा हूः उकम 
कटने के चिएुभं विवाहं ।"" 

सुग्रह जम दयानाय सोकर उढा, वदू अपने मे एकः विचित्र प्रकार फौ सपति 
का, सादन का अनुभव कर रहा या। दिनि भरवहंकाग्रेसकां काम-कानन्र्ता 
रहा; णोमकं समय करीवर्ाच वजे वहु मोटर पर वंटकर उन्नाकंकी मोरचल 
पडा। 





। + 
जिस समय दयानाय उन्नाद गने पिता कंर्नग्ते मे 


२४ सामनाय अदालत में वैठे हए सुकदया कर रहे ये 1 प्रमनाय ने उनका 
स्वागत किया) 
श्ाद्गरूम मे पहुंचकर प्रभानाथ ध दयानाथसे पुछा, ""वड्के भया | 
घदुभा वड नाराज थे }. राव को उन्होनि खाना मी नहीं खाया ।क्याचातथी ८ . 
दयानाय गंभीर हौ गया । “प्रसा, ददुभा ने सात चाना तहीं खाया--इसका 
मचे ट है। लेकिन वे वेकारही मेरे उपर नाराज हौ गए है तुम्हीं वताम, 
द्गदं अमन दिदवासों पर अमल कं तो इसमे मेरा क्या दोप ? 
प्रानायने कोई उत्तर नहीं दिया; शायद दयानाथं ने प्रभानाय के उत्तर 
की फो आणा भी नदीं की यी, क्योकि वह्‌ लगात्तार कहता गया,. येने माना कि 
ताल्लुकेदार फा सवस वड़ा लडका ओर इस प्रकारं ताल्तुका का उत्तराधिकारी 
होने के फारण सरकार यह्‌ नहीं चाहती कि ॐ इस सूवभेट मे भाग लुः; म य्हभी 
मानताषटिकि चमींदारोका दहित ब्रिटिश गवनमेट कासाथ देनेमेरहै, जनताका 
सापदेनेमे नही, क्योकि सरकार उमीदारों की पीट पर हाथ रखे है, उनके 
सथिकारो की रक्षाकरी है, उनकी ज्यादतियों की उपेक्षा करती है, उसकी 
पुता पर मखं वंद फर लेती है । लेकिन प्रमा { सोचो तो, हेम जमींदार यह सव 
"सविधा, यह्‌ सच सुख, कितनी वड़ी कीमत देकर खरीद रहे हैँ ! क्या हमने अपनी 
+ को भैतानके हाथों नहींवेच दिया? व्याहमरि हृदयो में वह्‌ भावना 
{री चच रही है जिससे हम म्रदुध्यं होने का दावा करसकं ? क्या हममे वहं नि 
६ ष्टे हमे परता से ऊपर उठाता है ?” 
प्रषानाय पुरस पर वैठा था ओर दयानाय सोफा पर! प्रमानाय कुर्मी मे उढ- 
कर दवानाय के पास सोफा पर वैठ गया । “म सम रहा हं, वडके भडया--सव 
कख समज रहा हं । लेकिन सवाल यह है कि आप करेगे क्या ?" 
दयानाय मूसकराया, "क्डेगाक्या? प्रमा! यह्‌ प्रनदही वेकारहै। तुम 
देखष्ीरदेहोकिर्मक्याकररहाहं। मेने वकालत छोड्‌दी है, क्रिस काकाम 
मने पुरी तरसे यपे हायमें लिया है! णायद कुछ ही दिन मौर मै जेल के वाह्र 
ह 1 ४ उहत्त भागे बढ़ आया हू प्रभा 1“ 
भ्रमणाय ने कु सोचकर कहा, "“वड्के सद्या { उरा सोच लीजिए । 
क्षणिक भविणमे किसी भी काम को कर डालना उचित नहीं ! आप इसं तात्लुका 
को दूफराकर चहुत्त वदरा त्याग करेगे मानता ह, पर प इस ताल्लुका के 
स्वामी रहकर इससे भी अविक त्याग तथा उपयोगी काम कर सकते है--क्या 
शस पर भीसोचाहै? क्या आपु उचित्त अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर 
„ दानाय न तिर दिलति हृषु कटा, "नही, प्रभा ! पै बहुत धमि वट्‌ भया हू } 
पोयेहृटना कायरता होगी "ˆ." | 
दयानायते अयनी चातपूरौ भीनकौ धौ कि रामनायने कमरेमेंप्रवेडा 
किया । रामनध्य के अततेटी दयानाय लोर प्रभानाय दोनों हौ उठ खड़ हृष्‌ । 


दयानावने पिता केचरण चछृए; यावद देकर्‌ रामनायसोष्र २९ 
पट वैठ गृ गौर दवानाय ठया भ्रमागाय शषामने कूिमो पर ! 

थोड़ी देर तक मौन छाया रहा । रामनाय गौर से दयानाय के बेहरे कौ देव 
र्देये, मानो वे विना दयानाय से मुने हृए्‌ हौ थपने प्रशन का उत्तर उत्क हृदये 
निकाल सेना चाहते शो { दयानाय धिर शुकाए हृष जमीन पर देख रहा चा, मानो 
यहं मने क कृष्टक्षणो के वाद ही अनि वति त्रुफान का मृकादला करम के तिषए 
ठयार कर रहा ठे । प्रमानाव उत्सुकता के सायं कभी लपने पिता को सौर कमी 
यने वहे भाईकौ देव चेदा था! 

रामृनायने इस मौ से उ्दकर वाठ गारम्‌ कौ, “ही, वो चुम मेसे वता 
जवावदेने भाए हो ! तुमने कथा वम का ? 

म अंतिम वार इस धरे मपना पैर रखने भोरे मपे पिताकेचरणोकफो 
धृ केने माया हूं 1 “ दमाता ने पिर शृकाए ही उतर दिया। 

# “व्या कदा 2“ जैसे रामना को जो मुछ उन्दनि सुना, उस प्र विश्वाघ हौ 
मही हुमा। 
श्नि वै कर तिया--गोद्ये फिरना कायरता दै मौर कायर नहीं ह।" 

रामनाय स्तन्व-से मपने धून को देखते रहै। थोडी देर याद चन्हौति कठा, 
ह | दुम क्रायर नहीं हो--यह जानकर मूद्े वदी प्रसन्नता हर । मेरा पृथ कायर 
नही है, मुज दसं वाति धर गव है! भोर मेरा यह वीर पत्र मपने पिततासेही सदने 
प्ररतुलादहै, उत प्रही प्रहारकरये को भामादाहै) ठोकहीदै] इुनि्यामेसय 
क संभव है!“ 

वटे फरण स्वरमें दयानाषने कहा, “ददुआ, भापमेरी वात को गलतढेग 
शममर! एक वारर्मैने एक सत्या को यपना तिपा है, उमे वटूठ मागे 
वट गया हूं । अव उतते हट आना, अपने सावि को इ मीके पर छद देना 
कायस्ताकाटी कामि दपा । फिर मेरे साथी, सावी ही क्य, सारी दुनिया गु 
धिक्रकारेगी, वह्‌ यदी कहैमी किरम डरकर दस तदार्दसभागरहाह!" 

शमनाय मानौ रत्तयार कंठे ये, लेष्धिन तुम्हारी यह लाई है किसके साथ? 
रिटि सरकारकैसाथन!( भौरयहं व्रिरिश्च सरकार ही ग्यारह, मग्ररहम 
जमीदार उसफे साय नष्टीं। हेम सोगदस गवनेमेटके मगहै। इष प्रिटि् 
गव्नेमेट पर प्रहार करै के माने हीते हई जमीदासें पर प्रहार करना--मेरे ऊपर 
षार करना ! 

दयानाय ने केवस इतना कटा, “माप॑ जो चहे सम सकते ह, लेकिन मेर 
खयाल तो एेसा नदीं ६ै।“ 

रामना्यने 6 कहा, “तो फिर तुभने मपना मक्त निर्णपदेदि्ा 
है? 4 भौर परिणाम णर अच्छी तरह फोच-समसकर ? 

नकी 1 ॥ 

नमह तुमं मड़्वालीष घंटे क्च खमय भोर दे रदा । वेना ++ 


२४ रामनाय अदालत मे वैठे हए मुकदसा कर रहे ये । प्रभानाय ने उका 
स्वागत किया! । 
मराईगसू भे पटचकर प्रभानाथ्‌ ने दयानाय से धा, “वड्के मद्या] { कल 
{आ वड़े नाराज ये । रात को उन्दनि खाना नी नहीं खाया । क्या वात थी? . 
~ दानाय गंभीर हो गया । "पधा, ददुजाने रात चाना नहीं खाया--इसका 
से दटःख है लेकिन वे वेकार ही मेरे ऊपर नाराज हौ गष है वुमदीं वत्तासो, 
गर भं अयने विदवासों पर अमल कं तो इसमे मेरा कष्या दोप ? 
प्रभानायने को उत्तरतहीं दिया; शायद दयानाथने पभ्रमानाथ के उत्तर 
ले फोट आणा मी नही की घी, क्योकि वह्‌ लगातार कहता गया.“ मने मलार 
1ल्तुकेदार फा सवसे वड़ा लड़का ओौर इस प्रकार ताल्युका का उत्तयाविकारी 
गने क फारण सरकार यह नहीं चाहती कि य इस मूवमेटमें भाग लू; मयद्‌मी 
बनता ट किजमींदारो का हित व्रिटिश्च गवन॑मेट कासाथ देनेमेंदे, जनताका 
तापदेने मे नही, क्योकि सरकार जमींदारों की पीठ पर हाथ रखे है, उनके 
परधिकात की रक्षा कर्ती है, उनकी ज्यादतियों की उपेक्षा करती है, उसकी 
[सुत्त पर मखे वंद कर लेती है । लेकिन प्रमा ! सोचो तो, हम जमींदार्‌ यह्‌ सच 
पृदिधा, यह्‌ सव सुख, कितनी वड कौमत देकर खरीद रहे ह ! क्या हमने अपनी 
-त्माको शैतान के हाथों नहींवेच दिया? क्याहमरि हृदयो मे वह्‌ भावना 
फी वच रही है जिससे हम मनुष्य होने का दावा करसरकँ? न्या हममे वहज्ञन 
६ ण हमे पशूता से ऊपर उठाता है ?“ । 
प्रषानाय बुर्सी पर वंठा था जीर दयानाय सोफा पर । प्रभानाय कुर्सी से उठ- 
कर यानाय के पास सोफा परर्व॑ठ गया) यं समम रहा हू, वड्के भडया--सवं 
कुछ मन्न रहए हू \ सेक्तिनि सवाल यह है कि आप करेगे क्या 7" 
दयानाय्‌ मुसकराया, 'कख्गा क्या ? प्रभा! यह्‌ प्रदनदही वेकारदै। तुम 
देग्दीरदेहोकिर्मक्याकररहाहें। मने वकालत छोडदीहै, कग्रिसकाकाम 
सेने पूरो तौर से गपने हाथमे लिया है! णायद कु ही दिन भौर रभे जेल के वाहूर 
ह 1 पर ब्रहुत मे चद्‌ जाया हू, प्रभा ! “ 
प्रमनिाय ने कुछ सोचकर कहा, “वड़े मह्या { उरा सोच लीजिए । 
क्षणिक भविण में किसी भी काम को कर डालना उचित नहीं । आप दसं ताल्लुका 
क दफरकर बहुत वड़ा त्याग करेगे-र्मे मानताहं, पर याप दस तताल्लुका के 
स्वाम रहकर इससे भी अविक व्याग तथा उपयोगी काम कर सकते ह--क्या 
भापन इस पर भौ सोचाहै? क्या आप्‌ उचित अवसर की प्रतीक्षा नकर 
सुकते 2 [// 
दयानाय ने धिर हिलाति हुए कहा, “नरी, प्रभा { म बहुत जगे वद्‌ आया हू । 
पीये टना कायरता होगी“ ह 
यानाय ने अपनी वातपूरौ भीनकीथी कि रामनाथने कमरे प्रवेश 
किया। राभनायके अति ही दयानाय बौर प्रभानाय दोनों ही उठ ख हए । 


दयानाय ने पित्रा केचरण छ; गरश्चीर्वाद देकर रामनाय घोफा २५ 
पर वैठ गए गौर दयानाय तथा प्रमानाय सामने कियो पर । 

योह देर तक मीन छाया रहा ! रामनाथ गौर से दयानाय कै बेहर फो रेल 
रदे थ, मानो वे दिना दयानाथ सुने हृद्‌ ही वपने प्रण फा उत्तर उसके हृदय पे 
निकात तेना बाहवे हौं । दयानाय सिरं श्ुकाए हए जमीन प्र देष रहा धा, मानौ 
यह्‌ मयने को इक्षो के वाद ही सान वले तूफान कः यूकावसा कसे के निए 
तैयार कर रहा हो । प्रभानाय उत्मुक्ठा कं साय कभी जपने पिता फो गौरकभी 
भपने य़ भाई को दे चेता श । 

रामनायने इद मौन से ऊवकर वात यारंम कौ, "ह्‌, तो चुम मेरी वातका 
जवाव देने भए हो। तुमने क्या तय किया 2" 

५ त्तिम वार दस धर भं मपना वैर रखने भोर अपने पिताकेषरणोंको 
धु लेने भाया हूं ! ” दपानाय ने पिर पुकाए टी उत्तर दिया) 

“वया कटा?" जैसे रामाय को जो कूठ उन्दोनि सुना, उत पर विश्वास हौ 
नही हुमा । 

` “कने ते कररचिपा-भोदचे फिसला कायरताहैभौरर्भे कोपर “4 हे 1" 

रामनाथ स्तन्य-ते भपने पुत्र को देते र्हे। योड़ी वेर बाद उन्हौते कहा, 
“ह ! हिम कायर नहीं हो--यह्‌ जानकर मुस्त दी प्रसन्नता हई । मेरा पृथ कायर 
नही, मूके दम वात पर गवं है 1 मौरभेरा य वीर पुत्र भपते पितासेदही लड़ने 
षर द श्य परहीप्रहारकरमेकोभमादाहै| ठोकहीहै) दुनियामे सव 
कू सभव दहै!“ 

वेड करुण स्वर्‌ मे दयानाथ ने कहा, “ददुभा, मपि भेरी वातत को सत दंग 
तेसममर्हे दै] एक बारर्मने एक सस्या को अपना किया है, उसमे वटू भागे 
वदृ गयां । अब उषसे हट मनि, अपने सावियो कौ इ मीकेपरणोड्देना 
कयस्ताकादही काम होगा) फिरमेरे स्नायी, सायीही क्यो, सारी दुनियामुभे 
धिक्कारेगी, वह्‌ यह कदैमी किमे डरकर इस साई ते भाग रहा (न ४ 

रामनायमानो तयार यैडेये, "लेकिन तुम्डारो यह सडाईहै किसके माधः 
द्रिरिशसरकारकेसायन! बौर यह्‌ ब्रिटिश सरकार ही क्यादै, मगर हम 
जमीदार उसके साय नहौं। हम लोग दस गवर्नमेटके मंग । इषश्रिटिण 
गवर्नमैट पर प्रहार करते फे भाने होते ह जमीदासो पर प्रहार करना--भेरे रपर 
प्रहर करना 1“ व 

यानाय नै केवल हतेना कहा, “भाप जो चाहे शम सवते ह सेकिनि मेय 
खयाल तो रेता नदीं है।” र चाज 

मनाय ने कृष्ट सोसकर कहा, “तो फिर तुमने भपना मंतिम नि्भेयदे दिया 
है ? मेविष्यषर मौर परिणाम प बच्छी तस्दं रोच-सममकर ^ 


न्नी!" 


गनी, अ तुमे बड़तालीष घंटे का चमय मौरदे रहा ह) 


-  उफ़किए॥ मुदे भपके 


६ निर्णय करने के लिए चौवीस घंटे का समय काफी नहीं है, जीर लास 
। तौर से उस समय जव तुम्दासा वह्‌ निर्णय मेरे साथदो1 दुम मुसै 
च्छी तर्द जानते दय ! ” रामनाय्‌ तनकर खड हौ गए ॥ 
दयानाथने दैठे-ही-वैठे उत्तर दिया, "जीद, म आपको अच्छी तसु से 
बनता हं । इतनी यच्छी तरहं क्रि अप्‌ शी अपने को उतन्‌] ही जानते हे 1 
उचैर मूसे समम्‌ की कोई आवश्यकता नीं; मैने अपना निर्णयदे दिया भर्म 
मनुष्य हूं । वात से फिरनः, पीछे लटना दं नदीं जानता ॥" 
रामनाथ घूम पड़, “ नो फिर अवमेया निर्णय भी सुन लो! आजसे जव तक । 
अपनापैरन स्व्‌ सकोगे 1 तुम्हारी दवी जौर वच्च 
जव चार सक्ते है, तेकिन कुम्‌ नहीं! रदी तुम्दरि अगिकाते की वात--उस 
पर म विचार कलग । लेकिन दवना तै है कि न्त जिदनी भर तुम पाचसौ 
रुपया गजाय मिलता र्देगा \ हर महीने यह्‌ स्प्यः तुम्हारे घर पर पहुंच जावा 
करेगा 1 तुम्दें यह अने की कोड्‌ जरूरत नहीं । अर जव यह्‌ रुपया प्हुचना वंद 
हो जाए, तव तुम समसः लना कि मै मर गया 1 तव तुम्‌ जा सक्ते टौ ! 


दयान्ये उठ खड्‌ ईजा" आपकी आशा शरोघार्य ! लेकिन यट पाच सौ 
रूपया महीना गुजारेकी वात--दसमे.से एक वैसे की भी मुभे जरूरत नदीं 1 भप 
समह्षते ६ कि मप स्वामी है, माप दाता हः आप सम लर चै रीन हु 


9, अ ट 
. गुलामहं ! असमय हं! आप गलती कस्ते ईै\ म गरीवी मे रह्‌ सक्ता हं विना 


पके रूपये कौ कोई आवश्यकता नरी--वह अपि अपने पास 


रखें ! " यह्‌ कहकर उसने रामनाथ के पैर दए अर वह्‌ तेजी के साय कमरेके 
दार चला गया । 


रामनाथ निस तरट्‌ खडेये, उसी तरह 
खंडे रह्‌ गए 1 उनकी सममं नरींमास्दाथा 
कि यद्‌ सव क्या दो सया--उनकौ आंखो के तीसरा त 
(क. स परिच्छे 
अगमि शून्य था। उनकी रया अचानक ५ 
अस्पष्ट, धंघली ओर स्नव्व टो गद थी-वे 


ये! 

ओर उनकी यह्‌ दशा उस समय तक रही, जव तक उन्द्‌ दयानाय की म्‌ 
की आवाज नहीं सुनाई दी \ दयानपय ङी मोटर की आवाज सुनकर वह्‌ ए 
चक उठे \ उन्दन प्रभानाय से कहा, “प्रभाः देखो वह्‌ जा रहा है 1 उसे बुला 
जत्दी युलामो \ " 

प्रसानष्य कमरे से बाहर दौड थोडी देर वाद वह्‌ लौट आया! 
कटा, ""्ददुजाः श्र जव पहुंचा, वड्के भद्या कौ कार फाटक से बाहर लिक 


४ धमनि बेहत धकार, लेक्रिन शायद उन मेद नवाज नदीं सुनाई २७ 
[1 


रामनाय ने अयीरता से कहा, “प्रमाद मोटर निकालकर नाओ भौर 
उत र्वे चै वापने माश्रौ { मृजे उससे ममी कुछ गीर जल्प वरे करी 
ह! जस्दीकये {८ ' 

भरभानायत्तेजी के नाय कमरे से वाहुर तिकला} 

रामनाय नै तनिक जोर से कहा, स्वयं अपने से, शया--मुपे छोटकर, घर 
फो छोड़कर, एपया-प॑सा, जमीन-जायदाद--सव कु छोढकेर | सिषं एक 
इठ--एक पागनपन ! उफ ! मेरा लडका मसते ही तमे जारहादै ! "गौरवे 
कमरे टहलने लगे! 

जन्दने फिर कहा, अवको वार अधिक जोरसे, एक-एक शब्द प्र गीर देते 
हए, सिर उठाकर, गवं मेः साय, स्पयों को दकराकर, ममता को तौदकर 1 पुमे 
सेड्ने, मुमे भिटाने चल दिया ! इतना धर्मद, इतनौ भहम्मन्यता--इतनी 
अदम्मपता, इनना पमड {* 

'रामनाय कमरे के वाहुर निकल आए । प्रमानाथ कारकोर्गरेन से निकात 
केरलारहायो) रामनाथमे अवाजदी, "प्रभा 1“ 

प्रभा चीक उठा। राममायकास्वर,जोदो मिनट पहने करुण घा भीर 
विवश या, वह्‌ एकाएक द्तना कठोर कते हौ गया 2 उसत्रै मोटर पर बैठ्ही- 
ठे कट्‌, “कहिए 1” 

“मौटर रख दो--नुम्हारे जनि की कोह आवश्यकता नदी ।* द्रसके बाद 
रामचायने धीरे से गुस्ताके भारसे लदे ए शन्यों मेँ कहा, इतना घमंड ! तो 
फिर भूगते--भच्छी तरह भूगते । वह्‌ समञ्जताथा किरम भूर्या) 'भोरवे जीर 

हंस रटे । पर उनको,उत हुम मे भप्राफ़तिकक्कंणताथी, ददे हुए स्दन कौ 
अहम्मन्यता ओर यर्भिभनि-मिधिते ्रतिक्छियाथी ॥ 

प्रमाने मोटरर्मरेज मे रख दौ, इसके वाद वह्‌ रह्मने के लिए चला गमा । 
दमनाय वाहर मैदानमे व॑ गए} उने ताल्लुका के कं्मंचारी उतत दिन भपने 
करामजान लेकर मति ये । रामनाय को घेरे हृए्‌ उनके सरयराकार गौर चितेदार 
गरड थे~--मेनैयर उनसे कागर्जो पर दस्तखत करा रहए या 1 एक कागज कौ देखकर 
रागनाथने क्‌, “इस भादमौ ने लगान कयो नही अदा फिया 2" 
` मैनेजर मेका, “पहं भादमी जेत चला गया--चगाम किससे वदरत कर १“ 

“जेत चता गया ?-रसी कोग्र॑समे ?” रामनावनेवृद्धा। 

जी! भरमी करई काद्तकार गए है, तेकिन उनकी वीवी-गच्वौने 
छर्मीन अदाकरदियादट।" 

“तो फिर इस पट देदपसी का मुकदमा भयो मदी दायर करते ?" 

“जी--श्एलिष कि यह्‌ अग्दमी बरावर यन लगाम जदा रता द्हाहै। 
दस प्रर कमी वाकी नहीं हई है-- यह्‌ ष्हला दी मौना? ! स्न ी.च्प्य भी 


एम गायने नही है, ची तो वही लगान गदा कर देते । यादमी हैसियत | 
काहै। । 

४. रामसाण मे उस्‌ कागज पर हुक्म लिप्ते हुए कहू, “इस श्रा्दपी 
प्र वेदली का मुकदगा दायर फर दौ । नहीं चाहता कि मेरे लाके मे पैसे 
आदमी रहुं जौ बागी हौ--जो सदने वाले हों ! समसे ! ओर एस तसह वेः जितने 
आदमी तृम्दै मिले, मौका पाते ही उन्द बेदखल करदो ! “ । 

सरबराकारने हाय जौडकर कहा, “सरकार ! इस तरह्‌ के भदमी करीव- 
करीच सव-फै-सव सरकण हं । उन्हे दाने में मुसीवत पटगी--फोजदारी का 
मदेणा ६1 ` 

“पुलिस की मदद लो--प कलक्टर से गौर कप्तान से क्ट दुगा { जेव 
चाहो, चव तुषं पुलिस कौ मदद मिल सकती है । वाकी कागजोँ को ` ठक करके 
मुव मेरे सामने वैश करना ! "" यदु फहुकर रामनाय उठ खड हुए । 

ए 
दूसरे दित शाम के समय प्रभानाधकोतारसे भवना भिली कि वह्‌ फष्टं 
रिवन मे एम० ए० पास हो गया । तार तेकर वह्‌ सीधे अपने पिता के पाप्त 
प्टुचा, तार उनके सामने रखते हुए उसने पिता के पैर द्रुए्‌ ! प्रसन्न होकर रामनाय 
ने प्रणानौप को आज्ञीवदि दिया एके वाद वैठने का णारा करते हए उन्होने 
फहु, "अव दसके चाद तुम्हारा या एरादा है?" 

"अभी कु सोचा नहीं  चाचाजी से बात्तसीत फरके त करगा 1“ 

'"चाचाजी { चाचाजी { ष्यामू के पास दिमाग भी है जो सोचे-समप्ने ! 
तुम वया करना चाहते रो--पूरते कदम ?" । | 

“साचाजीकाक्टनातो है कि म कपीटीशन इकंजामिनेशने मे वदू ! 
दपीच्यित पुलिसमे बैठने की तैयारी करने के लिए उन्होनि सुपतसे कहा है 1" 

* “गौर तुमं क्या करना चाहूतै हो ?“ । 

“तो सूनिवत्िटी की सविन ज्यादा पसंद फराह फस्टं हिवीजन पानि 
फे कारण मुके जच्छी सवि परनेमे ज्यादा मुसीवतनेपटेगी मौरमेरे प्रोफेसर 

नै यद्‌ याभी किया हवि जय्‌ तक कोई जगह खाली नहीं दती तव तक्‌ वै भुत 
रिसर्च-स्त्िर फी तरद्‌ युलिवर्तिदीमे रखे ।"' 

फु सोचकर सामनायने एदा, "4 कहं नदीं सकता करि तुम नौकरी कर 
सकोपे याची; मुक्तेतौ उम्मीदक्रमदही मनतूम होती दै) अपने लदृकों कोर्थ 

जानत्ता ह--तणौ स्वामी ठै; गु्तामी क्से को कोट भी तयार नहीं) भौर 
सिए {वद्‌ कहींको नीहो.गूतामीदही है! लेकिन वहतत संभव द, तुम्हरे 
चाचाली फा यर्‌ तुम पर पदादौ {1 

प्रभनाधने उत्तर दिया, “यह्‌ तो समयतलादुमा { मौर रही गृज्ञामी फी 
सात---पद गुत्तमो करेसि कोवचा नही है\ किर प्विता क्रि वातकी १" 


रामनाय मु्कराए 1 “देख रहा हं अरे सभौ लङ्क धिद्रान्‌ है २६ 
गदर“ ओर एकाएक उनकी मुसकराहट गायव हो गई! उन्हू 
दयानाय कौ याद हौ आई--कुछ रुककर उन्दनि फिर कहा, “प्रभा पट्‌ 
विद्रता--ये सिद्धात-ये सव-की-सव घोषे की चीं ईै--यद्‌ याद रखना ! 
दनफे फर पड्कर मनुष्य अपनी वास्तविकता, जीवन्‌ कौ वास्तविकता-स्रमौ 
कुछ खो ठता दै । ये सारे सिद्धांत--यह सारी वृद्धि ¡ --यही हमारे विनाश के 

, कारण ह । प्रभा, इनसे दरना--इनसे बूर मागा { “ मौर यह्‌ कहकर रामनाय 
उठ सदै हृए । 

प्रभानायने कटा, “ददुवा | चाचाजी ने वूलाया है--आज ही सुवह्‌ उनकी 
चिद्टी मिली!” 

1 “ रामनाथ फिर बैठ गए, “तो फिट तुम कव जाना वाहते हो ?” 

„ ~ “जव आपमाज्ञादे 1“ 

रामनाथ थोड़ी देर तक मौन बैडे रहै, फिर एकाएक पे उठ खद हुए, “जस 
ठट्‌रो--र्म ममी भाता ह--तुमसे एक जरूरी काम है { ” यह कहकर बै अंदर 
चले गएु 1 उमानाय्‌ का पत्र लिए हुए वे लोटे । पत्र प्रमानाप को देते हए उन्होने 
कटा, “इसे पद़ डालो ! “ 

श्रभानाथ ने आदि से वंत तक पत्र को पड लिया। उसने कहा, “जी हाँ { -- 
क्यागान्नाह?“ 

“उमानाथको तेने के चिए किसी यादमौ काजानाजष्री है । तुम देखही 
रदैहोकिर्म नही जा सकता, गीर दमा--खैर, छोडो उसकी यात | उतनी पै 
कारणथतौमेरौ यह्‌ हालत है । श्यामू को णद टौ ग मित्ते, जव रहे तुम 1” 

“तो षया मृज्ञे कलकत्ता जाना है 7” 

“हौ, तुम्हीं को जाना पदेगा। उमाकोयानेमें मभौ करीब पंद्रह दिन का 
समय । तुम कल फतेहपुर अपने चाचा के यहां चले जाओ, वहां दौ दिनं 
खहरकर कलकत्ता चते जाना । कलकत्ता मे इतनी गर्मी भी ने होगी भौर इसि 
तुम वहाँ पदरहु-वीस दिन मजे मे घूम सकते हो 1” रामनाथ मुसकराए, “एम० 
ए० परास करलेने पर कु घूमलेन सैरकरतेना, वेजानंहोगा।” 

' प्रभानाय ने अपनी प्रसन्नता को दाते हुण्‌ कहा, "जैसी मज्ञा ! ” 

“भौर तुम्द कलकत्ता जाना है मेरी बुदक कार पर । नई कार खरीदने की 
चातकरलीदै,वदवेमे यह पुरानी कार देनी है-द्तेदे देना । मौर ने कार 
लेकरउरा पर चले आना । कार के कागज-पत्र ओर कपया तुम साथतेतै 
जाना 1” 

प्रभानायने कुछ हिचकिचाते हए कहा, “भोजौ जीसे भी पृछ वूं--ग्ायद 
वह्‌ भी कतकत्ता जाना चहि ।” 

“ह्‌, तुमने डोक कहा--पूच लो ! “ पर एकाएक उन्टवे फिर कश-- 
दी, सपनी भौजी को मत ले जायो, उवका जाना ठोक चहीगा 1“ -- 


३० भव्यो ?"" प्रणानाय ने मास्चरयं से पूछा । 
"'दसलिए कि उमा अभी विलायत से लौट रहा है । विना भायश्चित्ते 
कस्वाए उदे घरमे ले तेने के मानो होगे सामाजिक वहिष्कार । समभ गए ! 
षी हा } 38 | 
"योर देखो, उमाके भेके ताय्‌ री मुद्यको तार कर देना । इसके दाद 
नूम फलकत्ता मे एक हष्ता भौर ठहरकर यहां के लिए रवाना होना । साय ही 
जव वर्ह से चलो, तव भी इत्तिला कर देना। इस वीचमेंमप्रायरिचत्त का 
स्तजाम कर रंगा \" 
प्रमानाय कौ दुसरे दिन सुवह्‌ उठकर चलने की तेयारियां करनी यी 1 वह्‌ 
सीधा अपनी भावज--उमानाय की पत्नी महालक्ष्मी के पास गया महालक्ष्मी 
अपने लड्के अवधेष को सुलाकर अपने ससुर के गिलौरीदान मे पान लगाकर 
रख रही यी । प्रभानाय ने पहुंचे ही कटा, “भौजी, मिठाई खिला, मिठाई ! ” 
“वाह्‌, मिग मै क्यो खिलाङं? तुम पास हुए हो--तुम खिलाभो ! 
| वाद्‌ जी, अकेले भिठार्‌ खिलाकर ही नहीं छृटोगे-कुछ उपहार भी देना 
होगा! । । । 
महालक्ष्मी के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर वस्ते हुए प्रभानाय ते कहा, “अच्छी 
वात है भोजी--म तुम्द उपहार दंगा, पेसा उपहार जिसमे अधिक कीमतती चीज 
तुमनपास्कोगी !“ ४ 
ˆ“  “उह--बड़ उपहार देने वले ! “ मुसकरति हए महालक्ष्मी ने कहा, भीर्‌ 
सपने देदर के सामने उसने पान की तेक्तरी वदा दी--"वाव्‌जी, आजकल मेरे 
साय तुम खाना नही वाति-कुख नाराज हो ?" ॥ 

“बहत ऽयादा--इसीलिए तो तुम्हारे लिए उपद्ार तेने कलक्ता जा रहा 
हुं ! '" प्रभानाथ हम पड़ा, “सच भौजी, सिफं तुम्हारे लिए उपार सेमे कलकत्ता 
जारहाहुं!"' 

“सच बावृजौ--कलकता जा रहे हो ? ” महालक्ष्मी ने पुछा, “कव ?" 

कल पतेहुपुर जाङऊगा--दो दिन रुककर कार में सीधा कलक्ता के लिए 
र | सम्य ! मंभले भ्या आ रहे है, उन्हे लेने के लिए } मव तो खिलाभो 

(क, 
_ ५ उरु खड़ी हई; व्यग्रता से उसने कहा, “मा रहे है? कव आं 
रे है--योलो वावूजी--ददुभाने तो मे नहीं ताया ! सच कट्‌ रहे? 
चोलो वावृजी, तुम्दे सौगंध है-सच कटो ! “ 
 , प्रभानायने कुसा पर वैर्‌ फलाकर कटा, “तो तुमसे सूठ कहुगा ? कह दिया 
नकि मपनेपासहनिकी खुली मेम तुम्हारे लि सवसे वडी सौगात लाङऊगा। 
भोजी, अच मिठाई कौ वात्न टालो, निकालो रूपये ! " 4 
मदालदमी ने आलमारौ खोली मौर पांच गिन्नियां निकासीं । अपने देवर 
के टय मे मिन्नियां स्पते दए उसने कहा, शवावूजी, मह्‌ मीस करसेना 1" 


मौर प्रभाकायते देखा कि उकी भावन की आंत मे आदर भरेहै। ३१ 
~  पभेानाथने ठते हृष कहा, “भरौजी, घो मेरा सामान ठीक 
करदो, कनणामको चार वर्गे यासे चते दया!" 
~ मदासध्मौने जरा सकोचके साथ कटा, “वाजी, मगर ग आपकेसाय 

कलकत्ता चलू तो कोई हज हीमा २८ 

“हां {^ शातमाव से प्रमानाय ने उत्तर दिया, मैने ददुमा से कहा या, 
भोर पहने वे राजौ भी हो गए ये--तेकिन फिर एकाएक उन्दोन मना कर द्विया ! 
ममन द्या विलायतरेरहैहैन 1” 

महालक्ष्मी नै निराया की एक ठंडी सां वो, "जैसी जाप लोगो की मर्जी!” 


३ 


सुबह सात वजे पंडित रामनाच तिवारी उन्नावके ईिष्टी कमिश्नर मिष्टर 
डावसन्‌ के वगते मे पुव । मिस्टर ढावसन तिकारोजी को वहते मनितेये भौर 
सत कारण यह्‌थाक्रिउन्तावे नगर के प्रमुव नागरिके होने फे साधनाय 
पंडित मनाय तिवारी में चरित्र-बल था, व्यत्त या। तिवारीजी कौ अवश्या 
पैसठेवपंकी यी भौर उनङेवालसन कौतरह्‌ राफेदये।वे इकहरे बदन कै 
लम्थे अर्‌ हृण्ट-बृष्ट भादमी ये~-गोरे गौर दृवसूरत ! सिवा उनफै सपद वलिं 
के, उनके शरीर पर बुढापे का ओर कोई चिह्नं षा। उनके त्ती दात मौनूद 
ये, उनफी चाल में अक्रढ़्‌ थौ, उनके मुख षर सौम्यता ओर गुना का विचित्र 
मम्मिश्रण था। तिवादीजी कौ भौसो मे अहुम्मन्यता कौ चमक थौ, उनकी वाभो 
मर स्वामित्वं फी गंभीरता थी । तिवासीजी शिक्षित व्यक्ति ये ओौद गिक्तितसे 
कटी भूलिक सयुंस्छृत । 
मिश्टर दावम जव कलक्टर होकर उन्नेवि अयि ये, उनसे नर्गर्‌ कै भरमुव 
१९ -न- ~> ~ र स न कठि ग्ण ये। शवोनै 
2 (क, न. * ^ कहाषा, सवो 
4, = १ रौनि उनके सराव 
६“) «5 9 ८ ^ ५ ग यह वरा्री 
याला व्यवहार पसद नटी अया था, भौर अपनी नाराजगी कौ उन्होने तिवारीजनी 
पर अमी समय यहु कहकर प्रकट कर द्विया था, "डिति रामनाथ! जमींदारौ 
सगि जो उयादतियां किसानो पर हो रही है, मेरा कराम उन्दे रोकना है । तुम ताल्नुके- 
दारो ओर जमींरासे को मेरे शास्रतकराल मे रंभतकर रहना होगा“ 
ओर क्िवारीनी ने मिस्टर डावसन को उसी समय उत्तर दिया था, “मिष्टर 
इानक्तन ! भप डिप्टी कमिश्नर होकर माए है--वेकिन इसकेयेमानेनही रि 
आपि हम लोगों से इष तरह्‌ कौ बातें करें । यं अद्र रलिएगा करि भं उस 
सरकारकी नीकसै कररहेर्हैनो जमीदायी के बल पर कायम दै। यह्‌ एक 
विद्वनादी है फिहम जर्मीदार मौर तात्ुकेदार अष्ड़ ओर कायर हतै के 


कारण अपने स्यान मर अपनी महत्ता को येवा वठे दै, नहीं तो आप्‌ 

हम लोगों के साय किसी हालत मे इस तरह से पेष न भा सकते 
जित तरट्‌ वेश आ रद है । बाप यह्‌ समक्न ले कि जमीदारो मौर ताल्लुकेदारों 
को अपन शत्र वना सेना, सरकार के लिए आत्महत्या कर देना होया 1" 

उस छर का असर लिस्टर डावसन्‌ पर पडा, उन्होने देखा कि उनके सामने 
वाला भादमी शरीफ है, स्वाभिमानी है । उस दिन से मिस्टर डावसन तिवारीजी ` 
का मादर करने लग गए 1 जिस समय चपरासी ने तिवारीजी का काडं मिस्टर 
डावसनकोदिया,वे चाय पी रहै थे 1 उन्होने चपरसी से तिवारीजी को 
डादनिग-रूम मे ह वुलवा लिया । 

मुसकराते हए मिस्टर डावसन ने तिवारीजी से कहा, “गरडमानिंग, राजा 
साहेव ! माज वहते सवेरे मा गए {“ = 

'गुडमानिग, सर ! ” कहते हए त्तिवारीजी एक खाली कुर्सी पर वैठ गए । 

“माप मेरे यहाँ की चाय तो पीजिएगा नही लीजिए, ये फल साद्रए { ” 
कहते हुए मिस्टर डावसन ने फ़लों कौ तक्ठरी प्िवारीजी के सामने वदा दी, 
“श्यो, वया घात है जो आप इतने गम्भीर हँ ? व 

“कुछ विप्र महत्वपूर्णं वात के जाया हूं } '' तिवारीजी ने कहा 1 

"कहिए {1 

“मेरे पास पररों एक पत्र मया या जिसमे मेरे लड़के दयानाय के कप्रिस 
उवाद्रने कर तेने की यात लिखी थी 1" 

“अरे, हाँ ` "मुञ्जे याद आ गया } कमिदनरकेडी०्ओोण०्के माधार पर ही 
मने वह्‌ पत्र भिजवाया या \ फिर ? “क्या दयानाय ने वाकई काग्रेस ज्वाइन 
करलियादहै?" 

“ज्वारन्‌ ही नहीं फर लिया है, वह इस वप्त काग्रेस का सेक्रेटरी भी है! 
चह इस मामले में कुत मने बद्‌ गया है!” 

^एप्ी वातत है ! फिर?" उत्सुकता से मिस्टर डावसन ने पखा ¦ 

“म परसो शाम को उसके यरा गया था । भने उसको वहुत समश्ाया- 
वुमााया, लेकिन सव वैकार्‌ ! नल उसने मुभे पाफ़-साफ़ कहु दिया कि वह्‌ 
श किर हालत भे नरी छोड़ सक्ता, चाहे उसे धरवार भले ही छोड़ना 

ष ॥ ` < 

“क्या जापने उसे को एेसी घमकी दी थी ?“ भिस्टर डावसन नै गंभीर 
हौकर पूछा) । 

“ने उत्ते घमकौ नहीं दी, मने उससे तथ्य की मौर वास्तविकता की वात 
कही थू! देखिए, अगर यह्‌ किख कः मूवमेट केवल गवर्मभेट ऊ ही विसा 
दता तो भे चुप रता, वेकिन म देलता ह कि हम जमीदासो का स्वायं गवनमेट . 

क सावन इस चुरी तरद्‌ वेव यया दै कि गवनेर्मेट के सिलाफ़ कोर भी सूवगेद ` 
अमीदास ङे तिलाफ़ पड़ जाता दै ! रसी हालत मे जव मेरा चदा लशा रियं 


सतका उत्तराधिकारी इस मूवमेट मे रिस्सातेरहाहै तव शसक ३३ 
मनिये हृष छ वह्‌ रियाषत को, सियासत को हो नहु, गुभ्धको नष्ट (0 
कश्मे पर तुना हमा दै! देसी हालठ मे ते सोई भविक्ार नही कि वह भरे 
अपने गाद के-साय रहे।" 

मिस्टर ढासन ने माश्चयं ढे साय अपने सामने वैठे हुए वृह को दपा, फिर 
धीरे से उन्दने कहा, “मौर अचर भाज द्रि टिश यवनंमेट भार जमीदारा कासाय 
छोड़कर जनठा का हित कटने पर तुल जाय ?“ 

तिवारी जी ने तक्र उत्तर दिया, “तव मै समभ लूंगा कि पनिदिपा सरकार 


अपने पैरो पर कुद्दाशी माररटीटै। अ जानता हुतम्‌ भनार निट मग्ने, सानतादहेनि टम जमीर मिट जपः 
सि हमारे पते धिटिण गवनंमेट पिट्‌ जाएगी । 
मस्टर डावसने मूसकराए्‌, "जाप शयिद संक षते है 1 लेकिन $ व्यक्ति- 
गत॑सरूप से इतना जरूर महा कि मट्‌ यवस्या वहूत दिर्नो तक नदी रद्‌ सक्ती 1 
"रागा साहेव, कापर फा इतना वडा मूवमेट यह मावित केररटाटै कि-जनता 
जागरहीहै। पहसाफएहै किलोगश्रुणो मर रहे, सौग कालं ह। यहसव 
किस लिए? ध्न लोगोकरो कौनन्रूदोमार राट? इन सौगोंको कौन कयात 
यना? हरमे इस सवालपर गौरकरग्रा ही पड़ेया। भौर समघनता 
इनको भ्रुवं मारनेमे ओर कंगात बनाने में माप जमींदारो का बहुत वा हाय है 1” 
त्तिवारीजी तिलमिला उ, “अौर जमीदारो स ज्यादा उ ररपमरौ अफसरों 
फाहापषटैजो दो हजार सुपथा महीना तनख्वाह्‌ पते ६, तम्वा भत्ता वृत करते 
ह; यीरातको नौकरी के यादओ नकद दस-पांच ददान सपमा दन्दुग्तानके 
बाहर विदे जाति रै। मिस्टर डादसन ! योषाया जमीदारीफौ मतता, 
मह दिन्टरस्तानमे हौ तो रहताहै, एूम-फिरकर दद्‌ जगताकोतो मिता 
लेकिन वरदेश मे जानेशला र्पया दिदुस्तान की तवादे का कारपरलीपताटै " 
भिम्टर दावन > अपने रामे परे हुए चपरासेदटा, "वेगपरो योव 
किः फाग्णो पर दस्तनदर्थं कदुरोमकष्या। सौरजोभितने भार्‌ उगते ब्‌ 
दोकिसादवफो परुरगत नर्टीचदै-- पाम ठ ववत मुदान्तान टोगौ 1" ॥ 
उतना ककर मिस्टर दावरात संमतकर देख्गद्‌, वदा दद्या नापन? 
जमीदारो को ओ स्पा मिता ह, वद हिन्दुरानमे रटताहै ?जाप किन वरी 
गलती फर र? यौद इने-निने ययेन धकमरह--रे दिठनाग्यरया वाहूर 
सजा सकते? उ्मादानही--राजा सदेव, पँ जाप वकोन दिवता! 
ओरये जमीदार! इनन अविक स्वया विनाःन 7 जाजारई, शोष्य फी 
कौमतमै, तिगरेटमे, शरावमे, द्दिचायती ग्म्डोम ~रम जरे तोय विदय 
की न्नी नोभे । जआषजरागीरेरः ~ ५ 
गद्य वितापतत जोह, वला कितना खक्‌ प) न्ते नानार ति 
कपया प्रति वषं पैदा करवानि, नीर रम्ये भारः 
भेन देने वाले को हमारे दी दनष्द रष्ये मीने पर च्परयान स्वी नदद गीष 



























३४ राजा सादेव, माप यह्‌ भी याद रखे कि हम शासक । , हमने अयनी 

ताकत से, अनेक कण्ट सहकर, अपना खून वहाकर हिन्हुस्तान को 

जीता है, उसे ववरता से उपर उठाया दै; हम हिन्दुस्तान का प्रवन्ध कर रहै 
/\ ॥॥ 


तिवारी जी चुपचाप थ} मिस्टर ावसननेजो वातक्ह्‌दी थी, उसमे सत्य 
था, उस सत्य की उपेक्षा तिवारीजी न कर सक्ते ये| 
मिस्टर डावसन रुके नही, वे वाते करम ही व॑ठे ये) “राजा सहव | यह्‌ 
ब्रिटिश गवर्नमेट इस गरीव हिन्दुस्तान से अधिक लाभ कर भी नहीं सकती । वहत 
योडे-से अंग्रेज सरकारी नौकरियों मेह भौर केवल उन्हींकी माजीचिका चले 
रही है। भौरये भंगेन संख्या मे इतने कम हँ कि अगर हिन्दुस्तान मेँ इनकी 
आजीविका चलना वंद हो जाय तो इंग्लैड-वासियों को माचूम तक नहोगा। फिर 
एक चात ओर आप याद रखे, हिन्दुस्तान के स्वाधीनता पा जानिके वाद जमी 
वहत दिनों तक हिन्दुस्तान को विदेशी. विदानो की जावश्यकता पड्गी । यह 
तनेष्वाहं जो हिन्दुस्तान हम लोगो को दे रहा है, अभी करद्‌ साल तक हम विदेशियों 
को मिलती स्टेमी। ` 
“भव आती है व्यापार की वात ! मनि मानाकि हिदुस्तानके साय व्यापार 
से दग्लड को वहुत अधिक फायदा हुजा है, लेकिन यह्‌ फायदा किसी भी दूसरे ` 
देष को होता जो हिदुस्तान के साथ व्यापार करता; भौर अव वह्‌ फायदा दूसरे ` 
देणवालोँकोहीहौ र्हा हईै1 जापान, जमनी, अमेरिका! येदेश अधिक लाभ 
उारहेरहु यहाँभी हमारा लाम अधिक नहीं द} हिदुस्तान इतना गरीव दहै कि 
यह महग त्रिटिष मल खरीद ही नहीं सकता, उसे सस्ता जापानी माल चाहिए 1 
प यपरे फिर कहता हं कि हिन्दुस्तान से इग्तंड कोकोई्‌ व्यपारिकलाभभी 
नही 1 फिर यह्‌ सव क्यो ? हम लोग जो जपने सिर पर यह मुसीवत उञए हुए 
पशुताके पापके भागी यन रहे ह, यह सव्यो?" 
.. त्तिवारीजौ मानो सपना देख रहे हों । उन्दँ यकीन नहोरहाथाकि एक 
अंग्रेज दिष्टी कमिए्नर्‌ उनसे यह सव वाते कर सकता है ! वे अवाक्‌ चैठे हए थे। 
मिस्टर डावसन ने चाय का दूरा प्याना वनाया; सकर वाद उन्हे अपनी 
धात फिर आरम्भ की, "दहिदुस्तान म अंग्रेज कोकेवल एकमोह्‌ दै, वहहै 
सान्राज्य का! दूतना बेड़ा मर्क, जिसकी जन्तघ्या तेतीस करोड़ के ऊपर; लोग 
ब्द जोर समन्चदार ! इतना वड़ा मुल्क किसी भी साम्राज्य की वहत बड़ी 
ताकत वन सक्ष दै ! आज संसार के अन्य राष्ट जोग्रिटिश साम्राज्य से दवते ह 
उप्तक सामने सिर नहीं उठा सकते, उसका प्रमुग्व कारण यह है कि त्रिटिष व 
` मैर-के पास हिङ्स्तान एेसा मूत्क है । लेकिन यह भूवा-कंगाल भीर अपान 
षिदिस्तान कव्‌ तक हमारी ताकत वना रह्‌ सकेगा? ब्रिटिण सरकारी अनुभव 
करने लग गई है कि अगर दालत अधिके दिनोंत्तकर्रीही रही, तो दमे द्दुस्तान 
से हय-धोना पड़श्त। हरेक चीज की हद होती है, निदयता की, उत्पीडन की, . 


दुशाषन की 1 बौर हिदस्तान की हालव भव धराक्राप्ड पर पटच ` ३५ 
चुकी है । &म पराकाष्ठा तृक हदुस्तान कौ हालत परटुषाने #ै लिए 
हेम नोग विवश किए गएरहै, मौर हमे विवश करने वाते जमीदार हौ ह 1 शायद 
मर्चिच्यमेत्रिटिश सरकार जमींदारी कास्रायनदे सङ्गेगौ | 

त्तिवारीनी सुन रहे ये, समञ्च रहे ये । उन्दने अपना सिर उटाया, सामने बडे 
हए मिस्टर डावसन मुष्करा रहे ये। गला साफ करते हए तिवारीजी वो्ते,“भापने 
जौ करु कहा मिस्टर ढावसन, म मानता हं कि उसमे सत्य है} चेक्रिन केवत अर्ध~ 
शत्य है । दिदुस्तान से दम्तंड को मौर भी फायदे ह जिन्दे मापने नही कहा । घाप 
यदं मानेगे कि हिदुस्तान के घन काषटूते वदा भाग ग्ड उस प्पये मेः सूदमें 
ले लिया करता दै, जो उसने जवरदस्ती दिदुस्तान को कर्ज मे दिया है । यह रकम 
असरों तक पटच गई है, मिस्टर दावसन { इग्लढ यह्‌ जानता है कि पह मासिक 
गुलामी हिदुस्तान के निए राजनीतिक गुलामी से कीं यधिक धातक है । फिर 
भाप कवे ह कि दिदुस्तान से इण्तंड फो कोई व्यापारिक ताभनरहीहोरहा 
है । गहा भी सापने केवल अधं-सत्य कहा दै । इर्त के जहाज माल लातिरहैते 
जति है । ईग्तड स काफी समधिक माल माताभौ है । भौर सवते बटौ वाततो यह 
दै दिदूस्तान की व्यापारिक नीति इग्लेढ ही िर्धारिते करता है । भगर र्डं 
को हिदुस्तान से कोई व्यापारक लाभ नही है तो इर्लड दिदुस्तान के उचोग-धरषो 
को क्यों नही पनपने देता ? दिदृस्तानी मालका मृकाबलाकौमतमे इग्लटका 
मातन कर सक्ता। इग्लेढ क मुकावतते मे दिदुस्तागौ व्यवसाय तेजी कै साय 
उघ्नति करता जा रहा है । मौर यहां इश्लंड ने हिदूस्तान के मुकावते जापानको 
सुविधार्‌ देकर ददुस्तानी व्यवसाय को तोढने का प्रपतन किया दहै। जापानको 
तड जव वाह रोक सकता है, उसके प्यार को जब चाहे तोड सकता है, लेकिन 
ददुस्तान भगर दुद एक दफे जम गया, तव इरग्तंड के लिए उते तोडना असंमव 
हौ जाएगा 1 इसीनिए्‌ इग्नं द हिदुस्तान को लुटवा रहा है, ताकि यह देण हरदम 
मपार्हिज ही यना रदे । मौर आपने ठीक कटा कि इग्लंड को दिदुन्तानमे मोह 
साभ्राज्य कं मामले मे ही है, भर हिदुस्तान को जन्म-जन्मातर तक गुलाम वनायि 
रखने के लिए यहं जषटरी है कि दिदुस्तान के मामने हरदम टेसी समस्याएं रह, 
जिनके ऊपर उठकर या जिनत्ने अलगं होकर उसे अपनो गुलामी पर वा देनेकी. 
परमत ही न मिले } संपग्न दिद्स्तानि भपनी मारी शक्तियाँ गुतामी म 
लगा सकता है, सेकिन गरोव हिदस्ता को पटते अपनी भख से, गरीवी से लष्ना 
है; पो मूलामौी की वाति आती है, मिस्टर ादसन 1“ 

मिस्टर डावस्तन इमं वाते का उत्तर देना चाहते ये, लेकिन रामनायने 
इयादे से रोक दिया, “भौर म आपकी वातकामौ तस्य जानतां) जिस समय 
लोगौ मे अपनी भूव गौर गरीवी तया गुलामी को एक रूपमे देखने.की क्षमता 
मा गह, उसी समय आप लोगो ने एक दूसरा सख से लिया । जिन साधनो 
आपने सोमो को मरोब मौर जपा्िज बनाया, उनचे लो का ध्यान हटाने के 


३६ लिए आप वेवक्‌फ, अपद्‌ तया मूखं जमींदारों को सामने लाकर ओः 
उन्हे महत्व देकर हिदुस्तान मे गृह-कलह्‌ मचवा सकते हं\ नये-नर 
सवाल उठा वेना, दिदू-मुख्लमान; वर्णाश्निम-अद्धूत, किसान-जमीदार--ये सः 
छोट-छोटे विना महत्त्व के प्रथन ई 1 इनको महत्वं देकर मौर लोगो की शवितिय्‌ 
का दन वेकार की वातों पर जयपव्यय -कराके आप इस गलामी की मवधिक 
लम्बा वनाना चाहते हं । मै मानता हं आपकी सञ्ञ को--अआपके दिमाग कौ 
इसी से आप योड़े-मे आदमी इतने बड़ हिदुस्वान पर निरकुश शासन कर र्दे ह + 
दूतना कटुकर पंडित रामनाय तिवारी उठ खड़े हए ) . 
मिस्टर उावन्नन मृसकराए, “आप ह्मे गलत सम रहे हँ ! अच्छा जान 
दीजिए इस वात को । आपने वताया नहीं कि किस भ्रकार्‌ म मापकी सहायत्ता 
कर सक्ताहूं ?" त ५ 
` “रूस बातचीत के वाद मस्ते आप से सहायत्ता की कोई भावर्यकता नरह 
मातूम होती,” रामनाशने भी मूसकराने का प्रयत्न करते हुए कहा, "एक वहत 
वडासत्यजानफरर्भं हँसेजारहाहं। म आया याआपते यह्‌ पूछने कि 
दयानाय कौ विरासत {. स तरह कटगादं जा सकती है, लेकिन मँ समभताहुकि 
शने गतलतीकी !" 
““लायद आपने मतती ही की, क्योकि विरासत्त का मामला इष्टी कमिश्नर 
केहापयेंन होकर चीफ़कोटंके हाथमे होता है! ओर मिस्टर डावसन जोर 
हश पडे 


1 


, ६ 

पंडिति रामनाय तिवारी जिस समय दिष्टी कमिष्नर के यहां से सौरे, वहत 
दन ये) उन्ोनि दयानावके साव अन्यायकिया, वे यह्‌ माननेकोकिसीभी 
त्तमे तेयारन यैतेकिन फिरभी उनका मन धारी या) उनकी समक्चमेन 
खारट्ाधाक्ियहुसवर्वयाहो रहा है। दुनिया एकाएक ददल गईं णी--दे अपने 
समने एकं अजौव तरह का अंधकार देख रंहे थे । एक हूत बड़ी रियासतका 
म्मर उनके केषर लदाया, भरव अकरै थे! उनकी अहुम्मन्यता, उनकी 
सरता, उनका स्वामित्व ! --इन सो को एक धक्का सगा, सौर इस धक्केसेवे 
स्त्रो गये1 नाज से पहते उन्टोने दर्रे पहलू पर विचारहीनक्रियाथा। 

वे अपने वेगले तक न पटच पाये ये कि एक बहुत वडा चुलृत्च उन्द दिखाई 
दिया 1 रास्ता भीर से सक गया धा, इसलिए इाद्वर को फार सडक के एक किनारे 
सेक देनी पडो । वह कारिका जुलूसया। लोगतिरगे संडे लि जौरत रट्‌- 
नर्द्‌ के नारे समाति हृएु चल रहे पे । कोई 'इन्क्रिलाव जिदायाद' चिल्ला र्हा था, 


= 
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म्द श्ंडाजचार्हहुमाया!ःगारहाया। 
तावारण प्रिस्वित्तिमें तिवारोजी को अपनी कार का स्कना वुरा लगता, 
षर ठसदिन उन्हे चुरा नलगा। अपने अंदर वाति दद सेवे इतने स्तन्थ भौर 


विचत्तिठये कि उस युलूस का निकलनाउन्दै बुरा च = ३६ 
पर यच्छा ही लगा । वे जुलृर देखने लगे । उन्टोनै मन णः 
धि निहव्ये आदमी द्रिट्शि सरकारसेलद्‌ रेह! क 


मगीनगन ! भौरये सद कहां ठे ? को$भीतो नञ रमणी 

्िटिशं सरकार यलं व प्रयोग बर्थो गही करती ? दष. ४. &४ 

रोकती हे १" ८ ~ 
बु लोगो ने रामनाथ की गोर उती उठाकर फ 

हाय 1“ भ 


रामनाय चुप रै । उनको यह नही मालूम घा किटोडी वच्चाकेमर्यृक्या 
होति परजानतिये किमी कुट उनके गवधमे कटा गया है, वह उनके स्वामि- 
मानक विरुद्ध है, शायद उनको, गाली मी दी गई हौ । परपडितं रामनाथको 
उस समय यह गाली नदीं सनी. एकटक जुलूस क्रो देख रहे ये मौर सोच रहे ये, 
तने अधिक आदमी ! भगर इनके हाय मे शस्य होते । तो उप्नाव-्जे टोट कस्ये 
भे द्रतने मधिक आदमी क्रिस के जुलृक्त के सायर! तो क्याकप्रिसपर सोगोकी 
श्रद्धा वास्तद मे इतनी अधिक हो गईहै! यै लोग--येगंवार--जिन्दरे बोलने 
भौर्वातकरने की तमीज नहीं दै, जौ सौच मदी सकते, गमम नहं कपे; जिनमे 
नैतिकता मौर चरित्र का शरवंया मभाव है, वे किसान मौर मजद्रुर--ये लोग एस 
जुलृएफेसायक्यीहु? क्याये जानति ह, कि स्वाधीनता मिसे कहते है? काये 
जानते ह करि अधिकार सौर स्वत के अर्थ क्या होते हं 2") 
रामनाय ने देषा कि छोटे-छोटे वच्ये गाना गाते चसे जा रहे द । उन्दनि फिर 
सोचा, 'भौरये ग 1* 
वे भूसकरापेये वच्चे भीतो जुलूष्के सायर! भला ये वच्चे क्या ममक 
सक्ते है?येजो मस्तक वा किण हुए नारे वाते चले जारहैर्--येचुहमार 
, ओर भोति यच्च? ये वया जाने कि लदार्ईक्यादै ! नमे कीन-माजोगभरगया 
ह? कौनसा उन्माद इनकी नस-जसमेसमा ग्रयादैट?ेयेलोग कटां जार्ह 
है? इस. युस को बनकर क्रौन-छी लढाई तडने की तैयारी करदे) 
सद्१९> 
रामनाय हप १३, "तदार ! त्रिटिद गवर्नमेट से लडाई ? एक मणीनेनन-~~ 
ति एक मणोनगन ! होविट्‌जर, गम, टैक, दारपीडो, हवाई जहाज । जमनीके 
वास यह्‌ खव कुछ था। मौर इन दिनदुस्तानियो के पास क्या ? वाततम लगा 
था एक फंड, एक श्रोदा ऊवा रहे हमारा" वाला गाना, एकः भटना ! भौर 
सके मलावा--कटाह मे निदो दासक नमक यनाओ 1 यस, दसी निरते पर 
येसोगश्रिदिण गदरनर्मेटसेलष्टरहे रहै! मािरश्मसवसेहोता कथाह? ठीक 
हठी ममर ब्रिटिश गवररमेट वलं का प्रयोग नही कसती, तो दषम वेता 
ही भया है? ये निहत्य अपादिन हिदुस्तानी उस्रका बिग ही क्या सक्ते 
द? वे कि्का क्या विगाद्‌ सक्ते ट? कुछ नदी--किी का वृकनदी-- 


नि< कौ वात! ॥ 
२६ अव जुलूस का सवे महत्वपुणं भाग रामनाथ के सामने भाग्या 
जल, क प्रमुख व्यापारी, वकील, डाबटर मादि संभ्रांत भादमी पैदल सद्र 
= डे पहने चले जा रहे ये । रामनाव ने उन्हँ देखा--उनमें सेकु लोगो को 
टचाना भी. जीर एक क्षणके लिए वे, अपनी आंखों पर विश्वासन कर सके 4. 
उन्होने मन-दी-मन कहा, ये भी ! ये अमीर लखपति मादमी { ये भ कग्रेस के 
साय शामिल ह--णरीक ह! ये क्यो? इन्दर कौनसा कष्ट दै? कौनसा दुख 
है? ये लोग अपने षै पर कुल्दाडी मार रहे है! तोफिर दयानायही अकेला 
मूखं नदीं है; मूर्वो का एक वहुत वड़ा दल है, जो स्वयं नष्ट होनेकेलिएतेजीके 
सायवद़ा चलाजारहाहै क खर ये सव~के-सन चाहते क्या ह प(्वराज्य ? 
, यह्‌ स्वराज्य है क्या चीज ? जनता के प्रतिनिषिर्यो के द्वारा जनता कां शासन ह 
सौर जनतां ? यह्‌ अपद्‌, मूखं जीर कंगाल जनता ? किसी के भी वरगलानेमे 
यदह जनता जा सकती है 1 इसके माने यह्‌ हैँ कि जो जितना ही मक्कार, चालाक 
मौर बेईमान होगा, वही इनका प्रतिनिधि वन सकेगा ओर इनका प्रतिनिधि चन- 
कर शासन कर सकेगा 1! दस स्वराज्य के यही अर्थं होगे ! रस, जर्मनी, इटली 1 
इन देणो मे मी तो, जहां की जनता शिक्लित है, मपना हित-गहित समम सकती है, 
प्ठोदो र्हा ६९१ | 
जुलस निकर्ल गया या गौर रास्तासाफहौरहाया। डाइवरनेकारस्टाटं 
को 1 रामनाथ ने अपने सामने देखा--वही सन्नाटा,` वही निस्तन्धता ! उन्होने 
.‹ सोचा, लेकिन यह सव-यह्‌ सव ! इसमे है कुछ जरूर ! इस उन्मादमे, 
स पागलपन म, एेपी कोई वातत जरूर है, जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती, जो 
ममीर-ग्रीब, वच्चे-वृद, सभी पर अपना अधिकार जमये हृए है, जिसमे ज उर 
रहा ह, डिप्टी कर्मिष्नर उर रहा है, यह विश्वविजयी गौर शक्तिशाली न्रिटिष 
प्रकार ठररही है! आचिरयह्‌क्यादहै ?-क्योहै?" 


म्‌ 


साम को चार वजे प्रभानायने रामनाय के पासन जाकर कटा, ““ददुजा ! अ 
बान्ना दीजिए }" ४ 

रामनाथ उत्त समय अपने कमरेमें तेटे ये । उनकी उदिनता वैसी-की-वैः 
ही धीवे सोच रटैये, दयानाय के संवंघर्मे सुवहसेजो कुछ हृभा, चो पृ 
न्दनि देखा, उमे उन्हे कुछ ठेसा लगने लगा या, मानो उन्होने दयानाथ के संः 
भे तनिक कड़ा काम लियाहै। किन फिर भी उनके भंदरवाला हुढो स्व! 
वीर णासक चरायर्‌ उनके जंदरवाले पिता से लड़ रहा या । वहु दयानाथ 
दाषित पोवित कर रहा था, गौर यह्‌ अपने ` मंदरवाला द्द उन्हैः किसी हृद : 
खल रा वा। प्रनानाय कौ जावा. सुनकर वे चौक उठे ! उन्न धूदा, 
महा ?"" सौर वे उठ्कर चठ ये 1 - । 


म फतेहपुर जा रहा हु 1" प्रभानायनेकदा। ३६ 

“अरे, हां { “ यह्‌ कहकर उन्होने कमरे के वाहर देका, "अभी ! 
भीतौ बहुत तेज गरमी है...” १ 

रामनाथ की वात काटते हए प्रभानाय ने कटा, “कोई वति नहीं ! मगरअभी 
चलूंगा तो माठ बने के करीव फतेहपुर पटवुगा 1" 

“यच्छी वात है!" कहुकर.रामनाय ने उसी समय श्यामनाय के नाम एक 
पत्र लिखा । पच्च प्रभानाय को देवे हए उन्होने कहा, “देखो, यह्‌ प्च प्यामूकोदे 
देना, गौर फतेहपुरपे दो दिन से अधिक मत सुकना 1 सममे ! ” 

भरभानाय ने पत्र ले लिया, लेकिन वह चलानहीं । स्तर मूकाए पह खड़ा रहा। 
रामनाय ने पूषा, “क्या वात है-कुछ कहना है ?* 

“जी! " प्रमानाय ने कुछ दिव किचाति हुए कहा, “मै कानपुर मे बद्के मद्या 
के यहा दो घंटे के लिए जाना चाहता हू ।'“ 

"दया के यहां ? कुछ काम है?” 

प्रमानाय ने कोई उत्तर नहीं दिया। 

1; ने कुछ देर चुप रहकर कहा, “नर्ही-तुम उ्षके यह नही जा 
सकोगे !" 
प्रभानाय ने भपरता स्वर दढ करते हृए्‌ कठा, "दुय, माप वद्के भश्याके 
सायही नही, मेरे साय भी अन्याय कररहे ह!“ 

रामनायने ्वोकिकर सिर उठाया, “क्या कहा ? मै क्या कर रहा हूं उनका 
स्वर करकंणथा। 

“अन्याय { वापने वड़के भष्या को बहत बड़ा दढ दिया, एक बहुत छोटे-से 
भपराघ प्र--यदि उसे अपराध कहा जा सक्ता रै, गौर माप मुभे दडदेरहैदै 
विना अपराध के । यहु अन्याय नहींतोक्यादै?" 

नम तुम्ह किस प्रकारदंटटे राह?" कड़ी निगाह्‌ से प्रभानाय को देवते 
हए मनाय ने धूखा॥ 

प्रभानाथ ने मविचलित भाव से कटा, “प मृन्ने बडके मद्या के यहा जानि 
से रोकतेरह। भापमेरी भावना षर, मेरे सुख पर, मेरी इच्छा पर अकारभणही 
नियंत्रण लमा रहे हं । हम लोगों को बङ्के भश्याके यहां जाने से रोककर आप 
वडके भया को कष्ट पहंचाना चाहते है, लेकिन याप दस बात पर ध्यान न्ह देते 
फि उनके यहां न जाकर, उनतते न मिलकर मून्ञे भी कष्ट होगा 

रामनाथ उठ खड़े हृए, "तुम दया के यहीं नही जायोये--यमम्ने ! दया कौ 

मने--रमनाय तिवारी ने दंड नहीं दिया दै, दयानाय को दड दिया है इस कुवके 
कर्तने, दस कुल की भरते { जब तक मै इम कुल का कर्ती हु, सं चालक ट, तव 
तक मेरी प्रतैक यात, मेदा प्रत्येक निर्णय, कुत का निर्णय है, उसके भरत्येक सदस्य 
कानिर्णयहै। यह्‌ याद रखना कि माजवाला तुम्हारे पिताकायधिक्रार कत 
तुम्दारे वच्चो फ साय तुम्हारा बधिकार होमा +" 


४० घ्रमानःव सिर द्ुकाए हए चल दिया! मोटर पर सामानं रला जा 
चुकाया। व 
कानपुर पटंचकर श्रमा ने च देखी, उप्त समयर्पाच वजे ये । ल्‌. स 
भौ तेजी-के साथ चल र्दी <! जेयाके पुलको पार करके प्रभानायने कार रोक 
दौ) यरमस स्ते उसने पाल {व उदके वाद एक उडी सांस तेकर उसने चारो 
तरफ देल । महस संग्रा ध, दधर-उवर कोई आदमी नजर न आता धा) 
प्रमान्यने काष्ट दयान के वेगले की तरफ मोड दी। 4 
दयाताय उस समय अपने वगते मदीया! दयानायके कमरे्मेवठा हुमा 
माकडेय उससे उसके परिता के नावति निर्णय पर तथा उसके भावी जीवन के 
संव में वातचीते कर्‌ रहए था ! प्रभानाय ने दयानावकेर्षर दए भीर माकडय 
को प्रणाम करके दह्‌ व॑ठ गया) 1 
दयानायने वातं वंद कर दीं! प्रभानाय चे उसने कदा, “कहौ प्रमा { कंसे 
आगपु? 
“पतिहपूर जा रहाहू ! वर्हासेदो दिन के वाद कलकत्ता जाना है!" 
"'कतकत्ता यानाह! बमो?" 
“मंसते भ्या मा रहे है 1" 
'"उमाञआ रहाहै! कव? 
"आचके वीस दिन वाद! ददुभानेमृष्षे रिसीव करने के विषु भेजाहै}"" 
"तुमह भेजा है 1 ” दयानाय कु सुका, “ठीक है ! वे जा नहीं सकते, काका 
`लीकोफुरसत नहींदहै! ओर्म !-र्मत्याज्यहुं | कुलकाष्वरु हूं!" 
 दयानाय दुस्त पड़ा--पर उसकी उस हसी मे एकं अजीव तरह का स्खापन 
«| श्रना ! दुभा ने तुम्हु मेरे यहा अनिकौीचन्नादेदी? 
'"जी नहीं { उन्न मृते जापक यहां जानेसे रोकदियाथा 1 
दयान्ापिने प्रमोनायको मौरसे देवा, “मौरत्‌म उनकी बातकोकाटकर 
दवै आद्‌ { लायद तुमने अन्छा नही किया ! तुम उन्दँ अच्छी स्ट जानतेहो, 
फिर भी तुमने यह्‌ किया 1“ 
प्रमा मृत्करया, “जी हा पं उन्दँं भच्छी तस्ह जानता हुं ! लेकिन भेये 
भो जानताहूं कि वे मेरी इच्छयौं पर, मेस भावनाओं पर, मनमाना नियंत्रण 
गहं तमा सक्ते ! उनको कोई अधिकार नहीं किवेमेरे वे भाई को मसे 
दुटषा दे {^ . छु 
„ माकडेव.जशौ तकत चुप व॑ घा । इस वार उसने कटा, “प्रभा ! तूम गलती 
परेषो । तुः जच तक उनके साय हो, जवे तक उनके नीर तुम्हारे हितत-भदित 
एक ई, तव तक उन्हँ पूरा अधिकार है!" 
` देमानोयने माकंदेय को उद्र दिया, "या कहा ? तुम इस गुलामी कै 
समर्थको? क्या तुम चा्तेद्ोकरिएक आदमीके पागतृषने को दस आदमी 
सयनाकर्‌ अपना व्यक्तित्व नष्ट रर दे, उस्र एकं आदमी के गूलामःवन चाये ?" 


माकं मानौ दस तकं फे निष तयार वंडा या, ष, एक आदमो “ ४१ 
फे पागलपन को दत सादमियों का यपना चेवा, मौर णांपिपूर्वक उती 
एकर पागलपन कौ स्म माकर र्ट्ना जयिक धेयस्कर हीगा बनिस्वत एसङ पि 
देस मादमी अपना-अयन्ा पाणतपन तेकर लर-गे ओौर अपनी जिदगौ कलह 
यना) < 

दयानायने जरा गदम होकर कठा, “माकडेय ! भयर मद्य भौर भौनित्य 
पी कीप्रत भणानिहै, तीरम उष यमाति कम उप्त शांति मे करी अधिक यच्छी 
समरुगा जो अपने विद्य कौ, भावना कौ हस्या करके खरोद जाती दै! 

मकप ने कदा. “दयानाय (1 क्या कह रहे? तुम्हाय विश्वास 
तुम्हारादै! दुनिया कानही है) चुम्दारी भावनामी तुम्हारी) दुनिया की 
नदी है। तुम्हे गह स्मरण रखना पटगा कि दुनियामेवुम्हारीदी भाँतिहरएक 
अद्रमी का भपना निजी विवासत दै, अपनी निजी भावना है। मौरयदी तुम्दरारा 
निजी भिख्वात ओर निजी भावना द्रूमरो कौ नजरमे पागलपन दै, न्यौ दुस्य 
कैः विशवास, इसरों की भावनाए विलङ्कृत द्ूषरी है भौर इमतिए तुम्हारी बात 
ही येकार हौ नाती है, कथौकिनि श कोतुमर मापि शदे हो, वही अधिकार 
र्दे दवरो कफो मी देना पडेगा 1“ 

यट तर्क-वितकों श्रभानायको सतरहाथा। एकतो उसे जनिकी जल्दी 
थी, दूसरे यहं तं उतत प्रर ही केद्रित था! उत्तमे धटी देखते हृए कटा, “वद्के 
भया, माप मुक्ते तो आजा दे, व्योकि मुभ फतेहपुर जाना है । मोजी ते मिलकर 
वर्ह से चला जाऊया 1“ 

दमानाप हैत पदा, "कते पागलोके यीषमेआपदेदो। भरेह।, तुम्हरे 
पास हीने पर तुम्हे वधार्ईदेनातौ प्ली गया या 1 

प्रमानाय उठ खड़ा हुओ। दयानाय ने पिर कठा, “कलकत्ता जा रहे दौ-- 
अच्छा शहददहै। उरा घूमष्टौ आगे । मौर चाचाजो चे मेरा प्रणाम कह देना।" 

“वहत भच्छा।'/ करकट प्रभानाय अंदर जाने तया। दयानायनेप्रमाके 
निदट भाकर फिर कदा, “देखी, उमा से मेरी स्थिति समना देना । वानपुर नाति 
समय, अगर वह्‌ अनुचित ग सममे तौ मुदे मिल ते--अगर मै उस समयतक 
डेल फे बाहर रहा ।'' 

प्रमामे दयानायके चरण षए्‌ ओर माकंसेय को प्रणाम विया} इमे वद्र 
यहु अन्दर चला ग्रफा। उकषके जति टी माकडेय भौर दयानाध फिर वर्तिं करे 
समे । 


६ 


जिम समय श्रमानाय फतेदुपुर पटूवा, पडि श्यामनाय तिवारी मपने 
यगते मेनदोये। वेच्तवमें वैडत्रिज केत रहैये! नौकर भ प्रभण्ष्पयू ने 
शयामनाथ को सपने अनि कौ सूचना दिलवाई! श्याम्रनाय व॑पे ही कसर 


२ धरचले आए! ध १५ | 
पंडित इयामनाय तिवारी की मंवस्या पचपन वपं की थौ, पर वे 
पैतालीस वपं से मधिकके न दिखते ये! वे- फतेहपुर में ूपरिटेडंट पुलिस थे 1 
अपे वडे भाई के समान ही लम्बे गौर स्वस्य, पंडित भ्यामनाथ तिवारी सपनी 
वीरता के लिए प्रत-भर मे प्रसिद्ध ये वडे-वडें डाकू उनके नामस थर-यर 
काँपते थे । पूलिस के कर्मचारी उनसे उरते ये । 
श्यामनाय तिवारी. की पलनी का स्वर्गवासं उस समय हुआ, जिस समय 
उनकी अवस्था चालीस.वर्पंकी धी) दूसरा विवाह करने के लिए उन पर बहुत 
सोर डालि गए, पर उन्टनि दूसरा विवाह नदीं किया । उस समय श्यामनाथ को 
देखकर कोई भी उनकी मवस्था तीस वपं से मधिक न कट्‌ सकता था; लेकिन वे 
चालीस वपं के ह-दसे वे अच्छी तरह्‌ जानते थे । इसके अलावा एक त उनके 
पास गौर वा--वह्‌ यह्‌ कि पुलिस की नौकरी खतरे से खाली नहीं है, मौर एक 
नवयुवती को विध्वा वनने के लिए अपने गले मे मढ़ लेना वे अनुचित समभत्ते ये। 
पर्‌ असली कारण दूसरा ही था । श्यामनाय भावना-प्रघान आदमी थे, मौर उनका 
अपनी स्वर्गीया पत्नी के प्रति मसीम प्रेम था) 
यामनाय तिवारी के कोई संतान न थी, पर रामनाथ तिवारी के तीन. 
लड़के ये} रामनाय के सवसरे छोटे लड्के प्रभानाय को ही एयामनाथ ने मपना 
लडका मान लिया था; विना मोद लिए हुए । श्यामनाय अपने वडे भाई को देवता 
की तरह मानते ये; रामनाथ का कथन उनके लिए वेदवाक्य के समान था, चाहे 
1 चह उनकी इच्छा के कितना ही प्रतिकूल वयो न हो । रामनाथ की भौ शयामनाय 
कै प्रति माघ ममता यी 1 
ष्यामनाय के हाथमे प्रमानायने पिताकापृच्ररख दिया) पञ्चको सादि 
से अंत तक पकर श्यामनाय के मूख पर एक विपाद की छया धिर माई, "दया 
ने कग्रस ज्वाइन कर लिया { यह तो भच्छी वात नहीं ।"" । 
प्रभानाय ने इस व का देना वेक्रार समभा । 
श्यामनाय कुछ देर तक सोचते रहैःफिर उन्होने कहा, "फतेहपुर आति 
तुम दयासे मिचेये 7" ॥ + 
“जी हां ! ययपि ददुसा ने मु वहां जानेसे रोक दियाथा 
“मद्या ने तुम्हे भी दया के यहाँ जाने से रोका था ! --यह क्यों ? ” कहते 
देए श्यामनाय ने जपना हाय मेज पर पटक दिया 1 “भडया को यह्‌ कौनसा 
पागलपन सूक । क्याह्म स्वलोग दयाकोछोडदे? मैकभीमी भहयाका यह्‌ 
अन्याय नहीं वर्ददत कर सकता ! " । 
प्रमानाय ने मुसकरति हए कहा, "यह सव माप ददुआ से तं कर तें । लेक्रिन 
माप उनसे न कट दीजिएगा कि म वड्के मद्या के यहां गया था ! * 
क न तकर लू--खाके { सपनी जिदवे छोडगे नहीं । दया को घर 
काल दिया 1 निकाल ही नही दिया, एक लाटसाहवी हृक्म जारी कर दिया 


किटेम लौग सव-कै-सव उसते यपना सरवंधतोष्तं! क्लहीौर्मै ८ 
न उनसे बातचीत करूणा । इस तरह से कव तक चतवा 
रहेगा [” 

प्रभानाय श्यामनय्‌ की कमजोरी को भच्छी तरह जानता था । उने कषा, 
“वकार याप ग्ररम हौ रहे है ! ददुजा के सामने तौ यापओ़ होध-हवास सव यायव 
दीजातिदै 1 

“चुप वदतमी ! देखना--देव वेना--कल इतवार दै 1 कलं ही 1“ 

, शलिकिन मुभ ततो कल रात ही कलकत्ता के लिए रदाना हो जाना है 1“ 

“भरे, हौ { --दो-चार दिन वाद चते जाना { कोई हयं है 1” 

“नर्टी, काकाजी--ददुआ ने क्या लिता है ? यापतो भपनी सफाई देकर 
अलग हो जागे, यीततेगी मेर सिरपर 1 

ग्यामनायने यत्र एक वार्‌ फिर पढ़ा ! मत्ये पर हाप लगाते हए उन्दनि कु 
सोचा, फिर धरे ते वोतते, “अच्छी वात द । भद्या का ठो लाटसाहवी हवम षतता 
टै। तो फिरकलन सही, म परसो जाङगा 1” 


गली नदी के किनारे कलकत्ता नगर अपने वैमव 

7) उन्नत-मस्तक खदा है। ती ०९९ कलकत्ता स्ति 
र हिदर्‌ गमा कहकर उसमे वदी मक्तिकै सायस्नान चठ 

क्रते गौरमग्रेन उतेसमुद्र का एक हिस्मा मानकर चौया परिच्छेद 
छसे छोटे-छोटे जहाज कतकतता तक ले जाते है। 

जनसंश्या के अनुसार कलकत्ता द्विटिण-साप्राज्यं 
कै द्वितीय नगर है, मौर मन्‌ १६१० त्क उसे समस्त मारतवयं कौ रामधानी 
होने का श्रेय प्राप्त था। इसके साय ही कलकत्ता का एक मोर मौ एेतिहातिक 
महच्व है, जिसे मधिकाश सोग उस नगर की चहूत-पटत मे तथा उरके वमव के 
आगे भलादेतेरहै। त 8 ही हिदुस्तान की गूलामी की पटली सीटी 
अग्रजो ने कतकत्ता से दी दिनद्तान का विजयं किया ६। 

भौर लायद ्सीिए इम नगर में दानवता के साक्षान्‌ दशने ते दै।एक 
अनियमित हाहाकार उन महानगर मे प्रत्येक छया सुन पडेगा, करोड्वति थ्या 
परियो ॐ यदरवाली. परता के दर्शन यहां दी वेश्यार्यो मे, कालौ ममीर 
परदेण से पैसा कमाने के निए भार्‌ टृए नित्य ही मातमदव्या गमेति या विवश 
भूसौ मर जानेवाने वेकार्योमेटो मक्तेदहै। ठक सभी साम्मन दृ नयरमे * 
मौजूद है, ओर यह्‌ देश मनुष्य मानवता का यता घोटरर फः टा है। इष नगर 
मँणांतिनटी है, इस मगर मे महानुशूति नटी टै, यह) रो करैः पह पनना 
विदाच ई मौर उस पिशाच मे गुलाम यनने कौ प्रवत समिद्रापा दहै! 








४४ (भीर यह घन पाने की भभिलापा का 
यह्‌ दस नगर क्रा ही नहीं, यह्‌ आज को दुनिवाका, आज की संस्कृति 
का, जज की सभ्यता का, सवसे वड़ा अथिद्याप है| यह्‌ अभिशाप इस्‌ क मँ 
जपने म॑हान्‌ बीत भौर नग्न रूप मे प्रदणित है ! कोई इस वात॒ को नदीं सोचत्ता 
क्रि किस उपाय से यह्‌ धन प्राप्त क्रिया जाता है, इस वात पर सोचते का विसीकते 
पासं समयभीतो नहींहै। हर स्मय एक आवाख--पैसा!' चोरी, उकैती, 
घर, दमावाजी, हत्या ! अपना णरीर वेचकर, अपनी आत्मा देचकर, अपन 
मनुष्यतां वेचकर ! धन हौ अस्तित्व दहै, धन दही स््रामीदै, व ही परमेश्वर ह ( 
यह घन फी नृशंसता इस नगर फो एक भयानक अभिशाप वनकर घेरे) 
सोच सुवह्‌ कंगालों का शरंड उस दिन जीवित रने कौ चिता को लेकर निकलता 
; दर-दर की ठोकरे खति हुए, आश्गौवदिः वत्ति 'हुए वहु उख नगर के चक्कर 
लगाता ई 1 उसके सामने संपन्न आदमी हसते हए ओर अट्खेलि्यां करते हए 
निकले ह, मौर वह उन लोगों को देखता द । पर ठह उन पर एरय नदीं करता; 
वह्‌ उनकी जय मनात है, उनके सामने नाक रगडता है । उसे अपने जीवित 
रहने के अधिकार का पता न्ही--वह्‌ लुटेरोकी कृषा पर ही अपने जीवन को 
निर्भर समक्षता है! सौर रात के समय मदानों मे, सडको पर, नालियों प्र, जर्हा 
भी जगह मिल जाय, पड़ रहता है--पुवह जीवित उठकर कुत्तो कौ जिंदगी 
चितनि के लिर्एया रातमेंदहीश्रुखगौरव्डसेमरजानेके लिएु। 
~. योज सुयह्‌ कुलियों का बयुड अपने काम पर जाता है, दिनं भर वह मशीनों 
"नीचे पिसता है--मावनाहीन, चेतनाहीन { ओर रोज णाम को वह्‌ लौसता 
---यना-मादा, टूटा हज ! इसके वाद रात { यकावटसे चूरुगादमीकाया 
तौ तादी सयवा सडी शराव पीकर वीवी-वच्चों को उत्पीडितं करना; या फिर 
` गड़ा-वासी, र्खा-सूखा खाकर पेट भरना गौरमृरदे की तरह एक संकरी ओर 
गन्दी कोठरी मे, जिम चार या पाच आदमी रहते है, एक कोने मे लुक जाना} 
यही उसका नित्य काजौवनदहै। 
रोज सुवह्‌ क्लर्को को ड चच्यों वेः रुदनं के वीच मे उर्ता दै, अपने क्षर 
प्र दिनभरकी गुलामी केकथंटरमको लिएहुए्‌। दफ्तर जाना है, साहैव कां 
मुक्रावला करना है, इसको मालिया सुननी है, टोकरे खानी ह ! भौर रोज शाम 
फे समय वह ितित ओर्‌ अशत लौरतता है । लंवी गृहस्पी फे भारसे उसका 
मस्तकं शुका भा दै, वच्चो को गुलामी केलिषु तयार करने के लिए उन्ह शिक्षा 
देनी 1 न्ता, विवा दादी, वहन भोर न भाने कितने आधित उसकी प्रतीक्षा 
करर ह-उनकी सीकरी को, उप्रकी कमाई कौखैरमनारहेदट 
यर्‌ रके बाद { दके वाद आते द छोटे-मेटे द्रुकानदार जौ सुवह्‌ से णाम 
तक पर्‌ को तस्‌ सपनी (कान्‌ के खट मे वेघकर पैसा पैदा करते ह । आर वैसा 
वदाकर्ने कै विए मानो उनी व्‌ मेहनत यकेन काफी नहीं दोती; उरे लठ; 
परेव. दमावाजी रा गचतंवन तेना होता ह । ० 


॥ र फिर दके वाद ! सवेत व्यापारी ओर पूयीफति, ४१ 
जनका एकमात्र उदेवय है कैषा पैदा करनः, दुनिया को लूटना.मनुष्यो 
कौ भू मारना । म्पयावैदा करने कै तिएु ये सव कु कर सक्ते ह, इनके पास 
नधमंदै"न ईमान है । इनको शक्ति है इनका सादस--खुलकर येलना ! इसपर 
६. ्र॑धने नही है, दनक सि्‌ कोद नियम नीं । 

ये वेष्याए्‌. य शराव दने, यं पिवेटर, ये सिनेमा, "वे पुददौढ्‌ ओर क्रित दी 
रेते सामान इन्टी लगीं की कृपा के फल द, शन्दीं लोगो कौ प्रसन्न करने के तिए 
कलकत्ता का जन-तमुदाय नरक का जीवन व्यतीत कर रहा रै, इन्दी लोरगोकी 
म फोनुष्ट करे केलिषु मनुष्यने अपनेदमोपथु सेभी गया-कीतावमा 
लया ध) ) 8 


र्‌ 


मुक्त-प्रति ते कलकत्ता जानेषाने रईस ओर दाल्लुकेदार यकसर चौरगीके 
महर प्रसेन दोटलमे ठदराकरतेहै। अरमानायने उन्नावके ही उसदटौटन 
मेंदौकमरोका एक संट रिजिवं करा लिया या। अपनी पुरानी कारदैकर समम 
मई कार भी खरीद ली । अवे उसके मामने चदल-पहल से मरा विराट्‌ केतक्त्ता 
भगरथा ओर उत्करे सामने उमकी छः तिरतेहर कौ नई वुदक कार थो। 

सौये दिन रमानाथ ततेन रेट पद यनी कार लिए जा दहा या-- 
सैककी तरफ धूमनेकेलिए्‌। गाहोकौ स्पीडकाफौ धौमो थो, प्रमानाय अपने 
विचासोमेमग्नथा। प्रभानाय को कलकत्ता यच्छा नहीं लया था, टतरिमताके 
छत विशाल नगर मे स्वच्छंद वानावरण मे पे हुए नवयुदक का मानो दमधृट 
हा था। जिप्न उल्लाप भौर उत्साह को लेकर वह चला धा, चार दिनमेहीयह 
ठं्यापटगा था। कलकरत्ताकी दातवतामे उस भोते सवयुवक फी आत्मापर 
एक प्रहार्सास्िपा। उमे कलकत्ता के अनियत्रित हहाकारसेअश्विहीसरही 
यी--वह्‌ सोच रहा धा। 

उमने कर एण सूनौ गली शोेडदी। भवानीपुर केउमहस्तेमे उपैएक 
प्रफारकी भाति-यी मिनी! वद्‌योड दुरही गयादौ करि उत्ते षिन्तीतनी 
एक आवाज सूनाईपटी। एरुके वादे इषरी आर दूमरीके वादे तीमरी। 
प्रमानाय अपने विचारोमे चौकः उटा। जिम ओर से अवज आद, उषम उस 
भर देखा । वह्‌ एक मकान का पिद्रयाडा या, जिसका सामना संवदनं रोड 
परन्ा। 
प्लमौरं उक्षन देपाकि उसकी मोटर के सामने करीव रच गजक दूरी षर 
एकः युवती पिस्तोन ताने डी ट। कार को स्पीड वेतेभौ तेजन धी--प्रनानाध 

मकार दी युवता क्त ऋवटकर कारको बादईमोर वाता दरवानाघोना 
भौर यह्‌ प्रभानाय कैः यगचमें चंड गई। उयके दाहिने द्यनगानौ पिस्तीतकी 
गती अ्रमानाय की पतयो से लगी यी। 


४६ तेजी के साय चलो--एकदम ! पुलिस पी है" भर्ए हए गले से 
युवती ने कटा । 

पिस्तौल कौ मावानें फिर हु, प्रभानाय ने कार तेज कर दौ ! कार तेली के 
साथ चली जा रही धी भौर युवती का पिस्तौल प्रभानाथ की पसलियोंमेंचुभ 
रहा था। प्रभानायने कनवियों से युवती कौ भोरे देखा । वह्‌ करीव वीया 
वाईस वषं की वंगाली युवती थी मौर-उरके मुख पर कठोरता थौ ! उसकी आख 
नीते चकमे से ढकी थीं, मोर ठलती हुई संध्या के अंधकार में प्रभानाय उन आसं 
को देख न पा रहा था । पर उसे यह विश्वास हौ गया था कि वे मंदे बड़ी-बड़ी 
है सौर प्रकाशवान है । युवती मंक्षोे कदकीयी जौर दुबली थी; उसकारंग 
गेहेमा या लर वह्‌ कुरूप न थी, तो सुंदर भी नहीं थी । प्रभानाथ तेजी से गाड़ी 
चलाएु जा रहा घा; अव वह्‌ वालीगंज लेक के करीव पहुंच गया था । धीरे-धीरे 
उत्ते अनुभव हुआ कि युवती का हाथ बु शिथिल होने लगा है । स्टियरिग ह्वील ` 
उसके दाहिने हाय में था, एक क्षटके के साथ उसने अपने वाएं हाय से युवतीका 
हाय पकडकर एंठ दिया । पिस्तौल युवती के हाय से.दट पड़ी । पिस्तौल उठाकर 
प्रभानाय ने यपनी जेव मे रख ली, मुसकरते हुए उसने युवती से कहा, “कहिए ! ` 
अव आप क्या चाहती ह?" 

युवती मपने विचारोमे मग्न थी; संभवतः वह्‌ उसकांडपरही सोचरही 
धी जिससे वह्‌ वचकर आई थी । इसी कारण उसका हाथ दीला पड़गयाथा) 
प्रभानएय के इस साहस के काम की उसने कल्पनान की थी भीर इसलिए तयार 
भीनथी। मौरप्रभानायने इतनी णीघ्रता सेयह सव किया याकि वह्‌ स्तव्य 
तथा विमृद्‌ रह्‌ गई । उसने प्रभानाय को.भोर आण्चयं से देखा, पर प्रमानायकी 
यात का कोद उत्तर न दिया । 

दस वार प्रभानायने मग्रेजी मे कहा, ^मूने आपसे पूछा कि जव आपके क्या 
इसदे हैं ! मपर शायद क्रंतिकारी है!“ 


८ युवतौ ने भौ अंग्रेजी भे उत्तर दिया, “भाप जौ चाह अनुमान कर सकते 
2. 


॥ भ्रमानाय मुतकयाया, “एक तरोः कांतिकारौ होना ही वहुत वड़ा अपराध है, 
कर कऋंतिकारी होकर गसादघ्रानी करना, यह उषसे भी वडा अपराध है!“ 
य्‌वती चुपचाप्‌ प्रभानाय को एकटक देव रही यी ] प्रभानाथ्‌ ने फिर कटु, 
ओर द्र एक शांतिप्रिय, राजमक्त भौर नेक नागरिकका यह्‌ कर्तेव्यहैक्रिवह्‌ 
अपराधी को पुत्तिस नेः हूवाते करदे !'" + 
४ ह व की मोरसे महु फेर लिया। उसने केवल इतना कटा, 
। ,हर एक दातिप्रिय, राजुभक्त, कायर गुलाम क तव्यहैकि 
वदेषो सरकार की सहायता करे 1” र 1. 
व ट्प पड़ा। “घूवकहा! शावास! लेकिन इससे मेरे प्रशन का 
उत्तर तो नदी मिता ने याप्ते पू्ाकि यापक क्या रदे ह? मेरीकार 


१ 


मँ इतना वेदो नर्ही कि मै दर कलकत्ता नगर का चक्कर लगाता . ४७ 
फिष मौर फिर दस नगर से मँ मली-पाति परिचि मीनदींहे})” . 

युवती ने कोर उत्तर नहीं दिया, वह्‌ चुपचापर्वंठो थी 1 

प्रभानाय ने फिर कहा, “बोतिए न ! आप कहां चसेगी ? 
६ "माप मुत्त पुलिस-स्टेगान ते चलना चाहते ह न { वहीं चतिष्‌ | “ युवती 
कहा । 

प्रमानाय मुखकराया, “जाने भौ दीजिए--सरकार को एहसानमन्द वनानि 
की सभी मूते को जरूरत नटी ! घरमे एक नही, दो-दो मादमौ यह काम बड़ 
घुवीकेसायकर रहैर।' 

युवती ने आभ्चयं से प्रमानाय को देखा, “वया कठा ? म समनी नहं ! 

भ्वी किभेरेपितामौरमेरे काकायदं कामकररहेर्ह1 धरमेंदो राज- 
भक्त जूत ते ज्यादा 1” 

इस वार युवती ने गोर से प्रमानाय कोदेवा। संवाओर गोरा-सा लुन. 
मरतं नवयुवक--मुख पर तेज । आंखों मे चमक, चौडा सोना भौर वातचीतमें 
एक लापरवाहो णी अजौव मस्ती ! युवती ङछ क्षणो के लिए भषनी बगलमे 
ठे हृए्‌ नवयुवक को देती रही । 

भ्रमानाय युवतौ को नदे रहा या, फिर भौ उते उसकी दृष्टि का परता! 
फार उण समय तक लेक का एक सवकर लगा चुको यो । उसने फिर कहा, तो 
फिर मापने बतलाया नही कि म आपको कहां पंचा दू ? निस कामको मूते 
जबरदस्ती भने ऊपर लेना पड़ा है, अत्र उसे प्रसतनताप्रवंक पूराभी करदेना 
चाहवा हि { 

# व एकाएक कांप उदी । अभी ठक वहं शात थी, अव एकाएक उसे उर 
खतरे कौ याद हौ आई, जिससे वह निकसकर आई यो । उसने लडसदढ़ाते टर्‌ 
स्वरम कहा, "मृने""-मुक्े एयामबाजार नरह - नही, श्यामवाजारमे हीच 
चनिए 1“ 

„ प्रमानायने भपनीकार रततारोडसये श्यामदाजार कीत्रफ मोटदौ! 
उसते फिर पृष्ठा, “क्या उसघरमेमौरमीनोगये?" 

हा, दो भौर! लेङिनिपूत्तितकेबते हो एक निकल मायाया, गैर 
के मत्ये प्रदो गोनियां सगीं। उठ ! ---ण्वुवनो कपरटी यी < 

भरभानायने फिर कोई बावन को, वह दुख मोचने लना चस्य न 
पाम पहुंचकर उसने फिर कदा, “रा एलिख यपौ पट्वाननो है १८ 

"शायद नटीं 1" 

किर उसने उन मकान पर छापाक्यो मारा? वि 

ठीक नदी कह खक्ठौ 1 ण्ायद उठ मदन दर टर्न 

"क्यों ? वदं मकमन बिद्राहै? 4, 

“किएक 1 हननोयो दटां दंव्कमर ट्न्बड 


छल हथियार भी वहीं रहते घे लेकिन र रहता कोई नदीं या 1" 
“यह्‌ वात्त दै 1" कहकर प्रभानाय मौन हो गया) 
दयामवाजार के पास पटचकर प्रभानाव ने गाड़ घीमी करते हए त 
"देखिए, याप यहीं कीं उतर जादए--शायद मेरा आएका मकान देना उचित 
नोय 1 - 
“व्यो ?" 
 'दुसलिए कि आपको वचानेवा्ता अभी तक आपका पूरा पता नहीं 
जानदा 1" यह्‌ कट्कर प्रभानायने कार रोकदी। युवती कार्ष उतरी नहीं| 
प्रभानाथ नै फिर कहा, “देखिए, म आपका नाम नहीं जानता, घापका पता नदीं 
जानता, ओर म आपकानामि ओर पततापृद्धृगाभी नहीं । मुभे मापके साहस पर 
आय दे, आपके प्रति मृसमे एक रकार का आदर फा भाव जाग उठा । लेकिन 
अगर आपको भेरी दिती प्रकार की सहायता की आवद्यकत्ता पड़, एमी सहायता . 
जोम विनाजोखिममे षडे कर सक्ताहूं, तो आप मूभसे सहयं ले सदती ६!" 
यह कहकर प्रभानाय ने अपने पस से गपना काट निकालकर युवती को दे दिया । 
उसके काई पर उसका कलकत्ता चाला पत्ता लिदा था। 
युवती ने काडंले लिया भौर्‌प्रभानायकी भोर कृते्नतासे देखा । वह्‌ कार 
स उतर प्री, उसे प्रभानाथ को आदरपूर्वेक नमस्कार किया जौर यह्‌ चल दी। 
एकाएक प्रभानाथ को युवती के पिस्तौल की याददहो आयी 1 उसने यूवतती 
को बुलाकर अपनी जेव फी तरफ इणारा किया, “गौर यहु { कया दसकी आपके 
कटु ावष्यकता पड़ेगी ?" 
"दरसभीदट्‌भ रुते किस तरट्‌ तै जागी 2” युसतोके स्वरमें एक भ्रकार 
फी अतिस्चित्ततायी। 
“सोर्णायद अभी द्रम आधके पार होना सतरनाक भी साचितदहो! 
सीर, भरे घात यहु आपकी अमानत टै, दव जी चाहे से लीजिएगा ।" । 
४; 1 द 
युदती को श्यामवाजार मं उतारदःर प्रभानाय अपने होस्लमे लौट गाया) 
दोटन में पटचकर्‌ उगने दाकर अभी केव सादे माठ व ट| चिजत्तीक्ण 
पा नोलपर्‌ वद्‌ एक आरासदर्ी पर वट गया, जीर सौचने लगा । पट घीरे- 
धीर उस नाटक करा मटत्ता नाः अनुभव करने लया, जिममे अभिनय सँ एक 
सकलिप परु ्रमृल अभिनयं कर्के लोटा भा। उषने मन-ही-मन प्रदा, 
'तकिन नया रही अतट ?' । । । 
र पवाक उप युवती की गवन्न, जिसे उने पूरीत्तरद्‌ देखाभीनया, 
उपो आते नाच उट । ट सुवना-पतना रोर, संया २0२ निसयेन 
व 4 4 प्य, वयुनती सुंदरो न धी, प्रभानाय र युर 
रपय म उपना नणय मन-दही-मन दे दिया या; पर वह युरम रै-- वह्‌ यद्‌ छिसी 


हालत में स्वौकारन रूर संक्ताथा। यौर उ सवती का स्वर! ४६ 
भरीव त्रदं का, कुछ फटा हुवा, कुट दृढ़ मौर कुट मी ! यालिर 
वह युवती कौन थौ ? प्रभानाय नेसूनर्सा था किवंगालमें छातिक्रारियोका 
एक वहतं वडा दल है, यीर उस दल मे स्मियां मी ह । उसने पडा पा ङि वेस्वियाँ 
श्री अपने प्राणते कौ वाजो लयाकर काम कर रही ह। पर उसे कमी गंमीप्ता- 
पूर्वक म वात परन सोचा था, सोचने की शायद उत्ते जरूरत ही नटी पड़ी भी । 
उसके कुल मर समाज मे स्त्रिया कोमय, परत्र तथा विवश होती षी; वे ममता 
की मूति थी, उनको मुसकराहट में कर्णा थी, उनके जीवनम त्याग या । भौर 
प्रयागके सभ्य समाजके एक यंगमे उतने दैवाथाकिस्तरी विलातिदाभौर 
वारना कौ प्रतिगति है। वह नाचती है, गती है, नुमाती है ओर अपने एस कृभिम 
स्वगं में लोमों को शुवाकर वह्‌ नरक दिखलादेती है । श्री के उसस्पको' जि 
उसने उस्र दिन देया था, पहते कमी न जाना था। ॥ 
प्रभानायनेषढायाकिस्ती शक्ति टै, वह दुर्गा है-वह कासी है। प्रर उने 
केवल पड़ा भर था, उत दिन उसने कानी कै सालान्‌ ददान भौ किए। यह्‌ कषणा 
अर वितास्षिता कौ मति नारी~-यं ्रार्णो पर येलने केते निकल आई ? 
ओौरक्षिसीने प्रभानाय के अंदर से क्म, ्रसमे आश्चयं हौ क्याहै? नारी 
मिटना जानती है, मरना जानती है ।' 
प्रभानाय मूसकराया, "नारी भिटना जानती है, मरा जानत है,प्रर षह 
भारनाकवसेजन ईह? द्ूमसेके षून से हाप रयता, पिस्तौल तेकर वार 
निक आना--उफ ! * 
एकाएक श्रभानाय को युवती के पिस्तौत की याड हो आई, जो उसकी जेवमें 
पदाथा वह्‌ उदा, टी परटेगे कोट कौ जेव से उक्षे पिस्तौल निकाती, पिस्तौल 
को उस्ने गौर से देखा 1 वह्‌ एक सस्ते मेल की जापानी पिस्तौल यी, छः कारू 
उसमे मीनूदे ये। 
प्रभाय ने ममी तक कोमती गौर अच्छी पिस्तौल ही देखौ थी। उसके पिता 
के पात तीन पिस्तौतं थी--चाल्लुकेदार होने के कारण पंडित रामनाय तिवारी 
को लादसेष की जषूरत नदी थौ । उतके पास भी एक पिस्तौल थी, सविन उ 
लाद्सेस सना पदा था। उसकी पिस्तौल कोल्ट थी-कीमती भौर निणानकी 
पक्की! श्रमानाय मे उलट-पूलटकर उस पिस्नौल को देवा, फिर धरे ते उसने उम 
पिस्तौल को अने द्वाजरमे वद कर दिया । उसके पास जो लासे था, उंप्के 
मनुर वह्‌ बंगा म भपनौ पिन्तौस नही ता सक्ताथा। ¢ 
उस रात प्रमरानाय का प्िनेमा जाने का भ्रोप्राम था, उसने दिक्ट गवा 
कतिया था। वह्‌ उटा, लेकिन उषे एषा मालूम हभ कि उपक पैरो मे वल चहीहै, 
उसके णरीरमे वल नही, उतके प्रार्णो म बल मदी । एक अजीव तरह कौ 
चकावट स्मे भरगर्दटै। 


॥1 


दूतरे दिन प्रभानाय देर स सोकर उठा ! रातभर दह्‌ सपने देदता रहः, भ५६ 
दै तपने सुखदनये। - 
सुदह्‌ की चाय उसने भप्ने कमरेमे ही मेगा ली । नौकर जितत समय चाय द्र 
टे लाया, उ्तकै हाय मेँ एक कागज का टूकडा या, जिस पर्‌ अंग्रेजीमे चखा 
पा--वीणा मुक्जा। 
प्रमानाय के सामने रातचाली वगाली युवती की तसवीर आ गर्द । तो उस 
स्ीकानाम वीणामुकर्जी या! नौकरने कटा, "सरकार } क्या हुम ट? 
। "यदीं मेज दो, सौर साथमे एक द चाय मौर!" . 
नौकर चला गया 1 थोडी देर दाद वीणाते प्रभानाय दे कमरे भँ प्रवेश किया, 
पर वह्‌ अकेप्ी न यी । उसके साय एक ओर स्त्री थी ! इन वोनों के कमरे मं प्रवेश, 
फरते टी प्रभानाथ उठ खड़ा हु, “भादए--चनस्कार 1 ” कुकर उन दोनोंका ` 
उस्ने स्वागतं पिया 1 | 
` भनेमस्कार !" कहकर दोनों युवत्तियां कु्तियों पर वैठ गई । 
यीणाने भपने साय वाली युवती की भोर इशारा करते हुए, “ये मेरी सखी 
प्रतिमादेरह) गीर ये सिस्टर प्रभानाथ, जिनकी वतिं हम कररहीथीं!“ 
“मापते मिलकर वदी भ्रसन्नता हु 1" भरतिभा ने कटा 1 
„ “मुभे भी आपतते मिलकर प्रसन्नता हुई 1" प्रभानाय्‌ ने उत्तर दिया 1 इसके 
५ याद उसने गीर से प्रतिमा को देखा 1 साँवला-सा लवा मुख, साल पिचके हुए, खै 
घरमी दृष्‌ भौर उन वसो पर मोटे-मोटे काँचोवाला चश्मा! मंोले कदक्ती 
दुरली-सी स्वरी घी । उसके मुख पर कठोरता थी, उसकी भासो मे कठोरता थी, 
उमक्रणरीर मे करोस्ता थी, उसके स्वरमें कठोरता थी--उसके. व्यक्तित्वर्भे 
कठोरता धी । 
प्रमानावने प्रतिभासे अपनी सखि हटाकर वीणा को देखा--दोनों मे को 
.व्जिप अन्तरन था + दोनों स यो, दोनो भ ही पुरपत्व था यन्तर 
केवत इता याकि वीणा इनं दोनो मं मधिक अच्छी दीतौ थी, वीणा-की आंखों 
मे कठोरता हते दरुए भौ चमक थी, तरलता थौ । चीपा के मुखवाली कठोरता 
निहित एवः प्रकार फी कोमला धी जो कमी-कभौ उभर आती थी । उसमे एक 
वि्तेप प्रकार कामाकर्पण था, जिसे प्रभानाय समञ्लनपारहाया। वीणाङे 
स्वरमेभी ट्रत्रिम कटेस्ता के अंदर सरसत्ता यी--भावन 


(६ थी 

` नौकर चायकी एक. वीर्‌ खाकर रख गमया! प्रमानाय ते मुसकरने घ्न 

भयल करते दए कहा, “मं जमी चायपीनेवेठादहीयाकिञाप लोग गष। 

भापलोग भीचाय पीजिर्मान 1" कुछ सककर उसने फिर कटा, “ओर भाप 

-सोगों के मौजूद रहते मँ अपने हाय से चाय तैयार फर, यहतोरोकनहोगा!" 
प्रतिमा ने उत्तर दिया, “भयो ?--इसलिए कि यह्‌ सव राग जमी ठक 


स््रीकरती याहे) भापलोरगोके चिषए्‌स्वौ मुव का सामान जुटाने ५१ 
ङी घ्राधन दै “सौर मानो यपनी इ कटूता पर वह्‌ स्ववं जोरसे 
हेमषड़ीा = 

वेकिनि वणान चायतंयार कर दौ! उमने एक प्या प्रमानाय फो दिषा। 

वीपा हय से चाय काष्याला लेते हए प्रभानाय ने दह; “यापे गत्तत 
नदीं कहा; स्प्री सुख का सामान जुटाने कौ साधन ही नदीं है, वह स्व्य सुष है 1“ 

“स्वी सुख है या उक्तका शरीर सुख दै, उसकी दूदा युवद ? स्वीकास्प 
खमते छीन लो, उसकी मोहिनी उत्से छीन तलौ, बीर फिर? फिर वही स्ती 
तुम्हारे वस्ते नरक वने उायमी ! “ग प्रत्तिमाके स्वर्मे एक मजीव त्द्दृकी 
ककंरतायी। 

प्रतिमा कदस कथयन से, उसके स्वर की ककंदत्रा से प्रभानाथ सहम-षा 
गथा उसने एक दार फिर्गौरतरे प्रतिभाको देखा मौरवद धवरा गया। 
सचानम उसका घ्यान प्रतिमाकी उर प्र गया, उसकी मवस्याकरोव पचीरा 
वपं कौ थौ! एकाएक उसके मन मे यह प्रशन उदा, “क्वा ये दोर्नो युवनिय भमी 
तक सविवाहित ह मोर षगर भविवादितदहै ठोच्यो? मोरवगरन्हीषहुतोये 
इतनी स्व्तत्र किसप्रकारर्ह?' 

प्रमानाय ने प्रतिमा फी उश बा षा कोई उत्तर नटी दिया, शायद उषे 
पार फोईथच्ा उत्तर था भी बही । वह्‌ चुषचाप चाय पीने लगा। प्रतिमाभो 
चुपचाप चायपी रही यी। यह मौन वीणाकी श्रिसरी हद तक अप्रिय लग रहा 
चा; पर बहुभी मौन रहनेकोविवलाभी। बाय समाप्तौ गर्द। प्रमानायने 
अपना प्याला रखते हए कहा, “तो फिर 

 “ दस तौ फिर!" के मदर वालेग्रस्नको प्रतिमा समी; वीपा नदीं) 

प्रतिभाने कहा, “दमे लोम यपनी पिन्तौल वापस सेते माहु भीरसाषष्टी 
लापकौ यापक साहस पर वधारईदेने माई ।" 

भ्रमानाय गुगक्यया, “रेरे साहम पर यापर लोय गुते बधाषंदेने मार्ह? 
धन्प्रवाद ! परर्म समभ्ह्ताहूं कि वघाई मुभे देनी चाहिए्‌, मापकौ नहीं । घाप 
सौगस्त्रीहोकरप्राणौकाचेतदचेल रीर! 

प्रतिमा षर प्रभानाय की मुसकराहट का कोई यसर नदीं षडा। उत्ती 
य॑मीरता यौर शृप्डता के साय उसने शहा, “यद इसतिए कि ह्मारेदेशके 
नृवयुयफ सपक जौर कायर ह; न उनमें साहस है मौर न उनमें स्वाभिमान 

{४ 

“्छायद आप दीक कहली द ॥ प्रभानाय इम संयमे अधिकनकंनदीक्एला 
चाहता धा। +त 

योटी देर तक फिर मौन छाया रहा! प्रमानायने शूदर पद्व 
षो दचा दिया घा, तेकिन उसे रहा न गया । उसके बदरवादी स्ट र 
अंदर्वाता कोदूहलं गौर उसके मदरवाला मानवे जानना षार 


ह स्दा६ सौर्क्योद रहा ६) तेत को प्रभान्‌ ~ तोडा, 
नाद्धिर यद सवय नोणेनेजे माम्‌ अपनाया ₹, उसमे 
| दया ? कया वाल्तव मं आप खमभती ट कि इस मागपर चलकर अपल गोग 
कर सर्कमी--अप लोगो क) कोई सफलता मिलेगी 

के व री यी, "ह्म गोग कुछ सेमी यानदी 
ई आवश्यकतां नहीं । मत दी किसने जाना दे--कोई 


को जानने की मूचे तो कोर 
तता सकता दै? तकी्वितादी व्यो की जाय £ 
दरस उ प्रमानाय सकपका गया 1 अजीव तर्‌ स््रीथी व्ह {जिसने 
द उततर हदिया वा, अजीव तरह का कं था मी उसने कहा 
द माततादूं किंत कोर नही दैः कौ कल्मनातोकीजा 
\ कल्पना करलेकेलिएदीत वु तीह" । 
(ष्रि तुम्हारी यह्‌ कल्पना सहीरै या गलत है--इसका हिर्णय कौन 
? तुम्‌ {जिस्‌ वातावरण भं रह रदे टो, जिस वर्ह की क्िक्षातुमषा हेदो 
{जिस दृष्टिकोण को तुम्दारे वेश किया जा रहा है, उत्त सव कासर तुम्हारी 
1 


कारन धो) उसने न वर वास्तविकता प्रति होनाभीत 
अच्छा नदीं ह] हम वास्तवि देखना दौ पडेगा 1 इस इतनी वडी त्रिदश 
९५१९८ को, ९ चास वडे-वडे त अस्त्र-शस्त्र म्‌ जूद ई, घ गड 
नौजवान, जन पास निशाने के यवके हथियार तक नहीं है व प्रकारके 

से हस सकि ? आपषएक दमी कोमारद्गा, 1? ओौर जिस 


आद्रमी को जाप प्रार्‌ दमी 'वहुत सभव द, वह वेचारा उतने वड़े दंडका भागी 
ष्रीनदहौजो आप्‌ उसे देगी \ फिर यं सरकार एक आदमी की जान का बदला 
दय आद्मि। कीजानसे लगी, मह अपनी शान, अपना गौरव कायम रखने के 
लिए \ 

क चव पडी, षौ, जप्‌ ठीक कटते ई! (बारतविकता को पलाना ठीक 
नदी! ओर तो केवल्न एक वास्तविकता जानती है; यह्‌ किः हम स 
गुलाम ₹--पग्‌ यो र गय-यीते द । गुलाम्‌ को अपने उपर कोई अधिकार नही 
उसकी {जिदगी दतरा के वास्तेर1 उस {जिदमी से फायदा ही, क्या दस नदीं 
अमर मरौ, वहिक ठजार मी मरे ण तो मुले खी होगी 1 सम्यमी { 
दुनियां हजार गुलामो फी कमी हुई + 

नाथन आस्चय स वीणाकोदखा) आवना के अविशमें उसने व 
-नयप्नक वात करट डाली धी, तेकिन उम वात मे रवत को जमा देनेठा 

साय उससे भिक ठंडा मौर कुखूप सत्य ्ा\ वहं एकटक वी 

न्तोदेपता स्टा\ 


प्रतिपा प्रमानाय कीयह 4 देखफर्‌ मु्कराई, “वहत संभव ५३ 
है, आपको हूमारी य कछ विचित्र-सौ लगे, यापर हमरो वातो ते 
सहमत नह! मापको बहाने के त्तिए दुनिया भे वहूत-कृ है । सुवं भद, 
उल्नास-विलास, सभी दुख { सेद्धिन हमारे सामने सत्य है, महाङुरूप सह्य । 
हमारे सामने भ्रूख, वेकारो, अपमान भौर पदाता का जीवन है । ट्म लोग साथ 
कोशिश करने पर धी प्रे नहीं वन रक्ते ! ” 

ध्रमानाय कट्‌ उठा, “मै सममनरही पा रहा हूः पदा भी नहीं समक्षपारहा 
ट! मनि कभी इत पहलू परसोधा ही नहीं!“ मौर यद्‌ उठ डा हभा। 
क से द्तील निकालकर उसने सामने मेज पर रख दी । उसने कहा, 
"सीनिए्‌ ! ॥ 

मीणा ने पिस्तौल उठाकर भपने फते मेँ डान ली। एकाएक उसे धया 
होभायाक्गि जो कुछ वतिं अभौ हृं, उनते बहत सेमवे दै दिः भरभानाप फे दिष 
फो भापात पदुषा हौ । उसने मुमकराते हृए कटय, "हुम सोमो की यात फा बुरा न 
मानिएगा--जो कु हमने कहा, मादेश मे आकर कहा; मापको दुखाने के लिए 
जराभीन्हीं |" 

प्रभानाय को भी मुसकराना षडा, “नही, नहीं -र्मैने एक नया दृष्टिकोध 
देवा, जौ शायद ठीक हौ । भाष नि.सकोच रहै, मुपे युरौ लगने के स्यान प्रर 
यह वातजनीव भच्छीहौी लगी ।" 

प्रतिमा भौर वीणा उठ सी हद । वीणा ने घतते हए कहा, “क्या फिर 
श १ भापके यहा आ सकती हं ? माप अभी कितने दिन भौर कलकत्ता 
रदिएगा ?"" 

मै कटे नहीं सक्ता, लेक्रिन ममी कम-से-कम प्रहे दिन तो यही 
रहना हीषोगा; मौर रही बाप लोगोंके बानैकौ वति, वहु मै भापये 
कभी-कमी मा जाने के लिए कहना ही चाहता था, तेदिन संकोवयण कट्‌ नदीं 
सका 1" 

५ 


बे दोनों युवतियां वतौ गदं मौर प्रभानाय अकेला रहं गया । अव उसका 
मनभारीन था, उसके शरीरम्‌ स्सूठि थी, उसकी विवारषारा मै टलचल धी । 
उषने एक नर दुनिया देएी, एक नया दुष्टिकोग देखा । वह उ खटा दभा । 

फ़ोन करने के लिए व्ह नीचे उतरा। फन करनेवाते कमरे म पटक 
उक्ने देखा कि एक दुवला-सा मगालौ युवकः वहाँ > वगासी कतकं से धातं कट 
रहा दै । बंगाली कलकः ने कदा, “नही, जय मेरे पास रुपया नहीं है । बभी-अमी 
दपर दिने पते तुम पौच ख्ये ते ग्‌ भे, वही वाप नहीं गिते । ई कदाघेदुं 2" 

उस युवफ ने कहा, “तिफ़ं दो सूपे ! मा फी दातत बहत खराद टै! रवा 
शपा दवा केः सिए बौर बारह मानि पथ्य के लिए। बही दया होप्र ~ गपका 


९, सपया जदा कर दगा 1" 
द त दंगालौः क्लर्क ने ऽत युवक की ओर वड विवशता की दुष्ट से 
रखते हए कह, ननदी सोन, यरे पास कुल बारह अने ह । भ 
सपय सीने कौ नौकरी करके गौर कलकत्ता मे रहकरर्म वचादही पया सवं 
द? 
~ ` ्रमानाय ने उत युवक कोदेखा। एक मोटी मौर म॑ली धोती, ओर्‌ एक 
करता । उसके पैरो के चप्पल जवाव देने लगे थे । पर शद से वहु पड़ा-लिखा 
मालूम होता या। प्रभानाथने वलकं के पास जाकर कटा, “भमाफ कीजिएगा-- 
भ न वी इस दस्तंदाजी पर उस समय उस वमान क्लकेनवुरा नहीं 
माना! उसने एक ठंटी सांस लेते हुए कहा, “व्या व भेराद्रुरक्ता 
भतीजा है, एम° ए० पास ई । सेकरिन इसमे क्या ? एक पसा नहीं पैदा करता, 
दर-दर की ठोकरे खा रहा है ।” र 
` उसनवयुवक की ग्रा में भास्‌ ये। उसने कहा, “इसमे मेरा क्या दोप 
ह? मेरे भाग्यकादोप है) कहीं भीतोनौकरी नहीं मिलती, कीस-पचीस की 
भौ रहीं 1“ प्रभानायङी भोर देपते हए उसने कठा, “अप ही वतलाईए, 
` नोकरी कसनेकैलिषएर्य तयार हू, दिन-मर इस गहर की दूल फक्त, चक्कर 
लगाता, लेकिन नौकरी नहीं मिलती 1” 
“फिर ?" प्रमानाय ने पृछा} 
फलकं ने कहा, “भौर मँ चालीस रपया महीना पा रहा ह~ पत्नी, चार वच्चे, 
मौर एक विधवा वहन ! भला वताइषए्‌, मं किस तरह से जिदां ह--यहर्भेही 
जनता ह! मौर इसकी माँ वीमार हैव भखो मर रटीह 1 माके लिए दवा 
नही ६। हे भगवान्‌ ! ” यह्‌ कहकर उसने अपनी जेव से यारहु भाने निकालकर 
छोमेनके राये रख दिए, “ते जाओ, केवल इतना ह है 1" 
सोभेन ने वारह्‌ आने वैसो को एक वार देवा । पेसा मालूम होता था कि वह्‌ 
उन्टीं वारह्‌ आने षसो को ले लेया । पर उसने एकाएक अपने कौ रोका--उसने 
एमः उडी सस ली ओर वरह से चल दिया । 
मरगानाच ने टेलीफोन नहीं किया, लपककर उसने दरवाजे से निकलते हए 
सोमेन को पकड लिया । उसने कहा, “देनो, एक परदेसी की थोड़ी-सी सहायता 
धर दला न मानना 1“ यह्‌ कहकर उसने पाचि रुपए का एक नोट तोमेनके हाय 
भे स्स दिया। ॥ 
भौर उस्म देवा कि सोमेन कौ सांखोमे आमरु भरे हई। 
पनानाव तेजी से जपने कमरे मे सौट याया । उसने कपड़े पठने मौर वह्‌ 
निक्त पटा । उशन अपी कार नटी सी । अमो तक उने फलकत्ता को एक 
धरो ठी नेऽरेदेता या! अभी तक वह्‌ विलासी. कौ दैसियतसे घूमाया; 
ठ्धी हुमारते उने देखी थी, चिगरेदर उसने देच य, तिनेमा उसने देये चै} यड 


पड़ होटर्लो मं उतने खाना खाया घा, गाना सुमते हए, नाच दददे ५५ 
हए ॥ उत्तमे समन्या क्छिवहु कयकत्तायच्छी तरसे देघ 
र्हादै। ५ 8 
* अण्न वह्‌ वैदल निकल पडा, कलक्त्ताफा रौर देते कै क्तिए नी, सेत 
फत्ता पी सात्मा देखने कैः लिए 1 बह घरम्तल्या पदंवा । दपतरो का सम्यहये 
शुका था, द्रसतिए वह उतनी भीटन सौ सितनी वह छाम के ममयदेताफरता 
चा। गौर उसने वहां भिखमंगो का जमाव देखा । एक--दो-- तीन-चार" 
अरे, इन भिखम॑गो की सव्या की कोई सीमा नदीं! एक योरठेयने ह, दुसरी 
ओर चने जति ह-वृदे, भपाहिज, कोढी ! 
धरमतल्ला से वह चला चितपुर रोद फो भोर ।मौर उसने तंग्यतिर्यो षो 
देखा जिनमे से वदरो बदवूया रही धी। करोढपति व्यापारी मौ दूवानं के 
सामने यैठा कराह रहा था कोद्वियों का मुहताज जग-रमुदाय । वह्‌ सौर मागे 
पदा 
अव वह्‌ बढ़ा वाजार पटच गया या-कलकत्ता फे तखपतिमौं गौर करोड 
पत्तियों मे मुहल्ले मे । एकाएक वह्‌ चौक उठा; उसे मुकर देखा, दाहिनी भोर 
हैरीरन रोढ पर रिक्यायाता विल्वा रहा था, "दो सवारिया सौर पार वैते } 
डेढ मील सवका सीयनी पदी है + योर प्रमायाप ने देष्दा कि व्‌ दिविशाकाल्‌ 
दुबला-सा मेद्‌ भादमी दै, जिसके णरीरपर मांस नहीं दै। उसके सामनेदो 
मारवाड सड ये--हरएक का वजन ठाई मनसे कमन दौगा। एषने कहा, 
“चार पैते दे दिए हैक टै । जायो । मुकदमा दायर करो जाकर ! ” 
लोग एक्‌ तरफ़ से जाते ये यौरः दूषरी तरफ़ घते अति ये । रिक्यावाता रो 
रहा था मौर गागियां दे रहा था । किसी को एूरसत नहीं ची दि वद उत खिया- 
केलि की फरियादं सुने । दोनों मारवादी चल पडे । तव तके प्रमानाय ने लदृकर 
„ एक का हाय पकड़ा, “श्यो जी, तुम घर्म नहीं भाती ! ” उसने दुट्ता दे साय 
कटा। 
जित मास्वाटी का हाप पकड़ा घा, उसने हाय घ्युटनि की कोशिश क्ते 
हए फटा, “तुम कोन हो ? छोड मेख हाय ! ” घौर उदन लटका दिया ! तेकिनं 
उको देया मातूम भा फ उसङा हाय फोलाद फे रिक्ये मे शा 
हणा दै 
ध भरभानायने कहा, “म दोईभी हू, सते वुम्द मततम न्ही। तिप्‌ 
कृट्वा हु कि क्या इत दिक्शाववे की महनत फ़ एक माना ही दै 7” 
दूने मारवाढी ने का, ग्जासो यावू--अपगा काम देखो जाकर ! ” 
जिसदंग्ये मौर जिपषस्वरमे यद्‌वात कटी गर्दी, उसे प्रमनायको 
शुर पगना स्वाभाविकः ही या] उसने उसे हटकर ढा, “पुन, रहो 1” 
श फिर बह प्कियायाते की योरमृड्या, "व्यौ जी, वरम्दायै मजदूर (विनी 
त दै १" 


, "५५ 
५ 


१६ “वर्का १ भिना तो मु चारआना चादिषु लेकिन दौ सानि, दस 
¢ प्ते, जितना भी मिल जाय, ले तेता हु । भाखिरपेद तौ भरनाही 
पडता!” छ 
# अभानाय ने उम भाग्याडी से, लिना हाय वह्‌ पकडे हुए धा, कटा, “एक 
अना मीर इस रिवियावाले को देना होगा 1" क 
भीड़ इयदट्टीहो रही थी भौरलोग ापसमे टीका-टिप्पणी कर रहै चे ं 
उस मारवाड़ नै, जौ मुक्त या, मासै तरेरते हए का, "अगर हम न दे तौ । 
प्रभनायने हाथ को कसते हुए महा, "तो का सवाल ही नहीं उठता 1 एक 
आना देना ही षड़ेमा 
मारवाड़ी दर्द से कराह उठा ! उतने अपने साथी से कहा, “जरे, दो भी एक 
आचा पैसा} । ४ 
, लोगों कौ सहानुभति उस समय तक सिविशावाते की तरफ नदीं जो कि वास्तव 
म पीद्िति ओर गरीव था, वत्कि प्रभानाथ की तरफ़ हो गई यी, क्योकि प्रभानाव 
उस दृश्य का प्रमुख अभिनेता था । कुछ लोम कह उठे, “अव मिला सेर को सवा 
सेर ! वच्च फी अवल दुरुस्त हो गई { "" 
उम समय तक दूसरे मारदाडी ने जेव से इकन्नौ निकालकर रिक्णावाले के 
सामनेफेफदीयी। 4 । 
प्रभानाय वहु से चल दिया) 
अव प्रभानाय बागवाजार री ओर वदा, नगर फी गंदगी को पारफरते 
हए 1 उस्र समय दोपहर के यारह्‌ वज रहै ये, पर प्रमानाय को भूख न मालूम हो 
रही थी धूप काफी ते यी, पर प्रभानायको गस्मी मीन मालूम रही षी) 
वह्‌ नत रहा या, सव नु देवता हुआ, सव कुछ सुनत्ता हुआ ! उसके मन में 
कोई विचारन या, चह्‌ कोई तकन कर रहा था। यही देखना-सुनना उसका 
सासा विन्तार चा, उसकासारातकेया) 


जिस समय प्रभानाव हरस लौटा, चार वज चुके थे । पद्‌ चुरी तरह धका 
मा धा। 


द । 
उ दिन के वाद्‌ तीन दिन तक प्रभानाय होटत के बाहर न निकला । दिन- 
भन कटु अपने कमरे मं लेटा र्दा या । एकार उदकी विचारधारा पर, उसके 
दूष्टिकोप पर, उसके मस्तित्व पर एक भयानक प्रहार हुमा या-रेसा प्रहार, 
जिसयेः सिए वह्‌ जराभी सैयारनथा) वह विश्वास न कर सकताथा उनं 
पटनास्तु.पर,जौदोदविन के अन्दर ही जाडे की वरफ़सेलदी हुईउप्तरीह्वाकी 
भाति उसके अवरवाली हरीतिमा को क्ुलसराती हुई, उजादती हुई निकल गई । 
पीय, प्रतिना, वह्‌ यंगालौ युवक जिसका नाग सोमेन घा-- गौर चह रिकिला- 


पादा इनमे से हरएक व्यित अयना ग्यितत्व लिए हुए या, हरएक न्यक्त 


हदुस्तान कौ ही नदी, मानवता की दुरवस्या परं प्रक्मणं डाच रहा ४५७ 
था, हरएक व्यक्ति प्रमानाष कौ सोई हई घेतना परं प्रहार फर 

रदा धा। होटल का घाना, टोटत्‌ का मुख! ये सव पायाविक् हसी ह्रदये, 
मनिवता कां उपदाग करर्टेये। भौर दमी पागविकता के वातावरणे 
प्रमानाय कौ माता मनुष्यता का मनन कर रही पौ, उमको समने कौ कोचि 
कर्‌ रही धी, उसको यपनानि का संकत्य कर रही धी। 

चोप दिन भुवह के समय जव प्रमानाय चाय पीनेके लिए निवाते कमरे 
मे गया, यदा के वथाती बलकं ने उसके पाग जाकर दबी जवन मे कहा, "कवर 
सहव ! उस दिनं आपने मेरे जि मतीजे को देखा थान, कल रातगतेमे 
कासी लगाकर उगने मात्महत्वौ कर सी 1 ” ध 

प्रभानायके हायवाला चाय काप्याता टूट गया, “वया कटा ? सात्महृष्या 
करती?" 

“जी हाँ  ” अपनी आं मे उमडते हृएु सुओ को हाय से पौप्ते ए 
उसने कदा, "उसकी मा का परमो देहांत हो गया । अत्येष्टि-क्रिपा केलिए भी 
परव॑ध करने को उतफेपास पमान धा।हमलोर्गो ने किरी प्रकार सव फु, 
किया। भौर कैल} ~फल सुवह्‌ न जाने मयो वह भजौव तरह की बाति कणे लगा 
धा! कहतायाकरिमांकोएकदिनकोभोमुख-णाति वह्‌ नहीं देसका ।माँने 
उपे पद़े-लिखाने मे भपना गहुना-फपडा सब वे दिया था गौर उपक लटका 
उसको दवा-दलाज तकः म कर सका { 

प्रमानायनेटंदीरसाम भरकर कहा, “फिर ?“ 

"हम लोगों ने उत्ते बहृत समस्ाया-नुमःया, पर सव येकार \ भुक्ते तो पह 
हविरो बजानी पी; भौर माज सुवह्‌ मालूम हभ पिः उतने भारमहत्या फर ती 1 

भगवान्‌ 1” 
॥ प्रभानाय उट सहा हआ, उससे चाय नही पी गई । वह वपने कमरे म लौट 
भाया मौरतेट गया 1 प्र उसत्तेसेटेभी न रहा गया। उको आत्मा टषटा 
र्दीचौ 1 कया यहु सवकुषछसच धाया एक भयानक दर्दनाक सपना ? वहु उठे 
पष; उसने धडी देती--ग्यारह षजेये। 

कपटे पटनकर वह्‌ प॑दल ही घूमने निकल पष्ट । अभी बह बहवे दूर भीन 
मया घा किः उने देखा--सामने एक वहत वी भीड़ खढी द 1 बह पीर कौ मोर्‌ 
वडा--कोतुरलवल ! मड चीस्ता भा वदे अगि पटा गौर उतने देखा कि 
एकं सिकितायासा जमीन पर पषा है भौर उत्क महसन निकलरटै' ै।लोग 
भते ह --उत देखते ह मौर चत जते है। कोई कु कुता नदी, ङरता चदीं ॥ 
प्रमानायने मौर वदृकृर रिशावाते कौ शक्ल देवी मौर यह्‌ ची उटा-~ 
अरे ' यड वही रिक्णावाला धा, जिते प्रमानायने ङ्गु दिन पहने म्पवाठीसे 
दकाप्नौ दिनवाई ची । प्रमानाय बदा सटानस्ट्‌गका--वरे एष्दम ठेषन 
पडा} 


घ उसे एक टैक्सी दिखाई दी-- वह उसी ने वेठ गया । रउसीवि ने 
। पुछा-“कर्हा ?” ^ 
"वहं जी चाहे ! " प्रभनाथ ते अन्यमनस्क भावे से कटा । 
हवसीवालि ने एक वार प्रमानाव को गौर से देखा, यह यन्दाखमे कौ कोशिड 
कसते हुए कि वावूजी कितने पिये दए है ओौर वावृूजी की हैसियत क्या है ? धर 
उसका शक जाता रहा । न वाबृ पिव हुएये मौरन बादूःकी हैसियत क्म थी! 
उसने कार चौररमी रोड पर मोड़ दी । रास्ते मे उसने कहा, “श्या कलक्त 
पहली मरतदा घाप है ?” 
ष्टा 1 " प्रभानाय ने मानो उत प्रएन पर घ्यान ही नदीं दिया । 
"तभी ! अच्छा तौ कलकत्ता की खास-खास जगह देखेंगे ?“ यह कहते हए 
दार म्यूजियम के सामने रोक दी, “वावृूजी, यह म्यूजियम है 1 “` 
"देख चका हूं 1 वहे चला । ” 
टैक्सी यागे वदी । विक्टोरिया मेमोरियल के पासं प्रहवकर टैफ्सीवालि से 
टैक्सी धीमी कस्ते हुए कटा, “वाबूजी, यह्‌ विक्टोरिया मेमोरियल है 1" 
"बढ़े चलो--देख चुका हुं } “ 
टैक्सी भव गलीपुरमं चलो जा रही थी! डावर ने पृख्ा, “चिडिवाघर 
देख चुके है, वाव साहब ? 
“हू, बच्छी तरह से ! “ 
दैक्सीवाता भत्लाया । उसने कटा, “ओौर वाव साहुव--टैक्सी का मीटर 


३. 
+ 2 [५ + 
देयं रहै ६? 


मीटर पर र्पाच रूपये आठ भने वा गएये। प्रमानायने मु्करति हुए काः 
"हा, माटर भी देख रहा हं 1 अच्छा, यव मोडदो {" 


लैरल पुने पर उसे सूचना मिली कि एक स्वी उसका एक वटे से टतजार्‌ 
कर रही द] प्रभानावनेग्मरे में पहुंचकर वीणा को बुलवाया । वीणा बाज वहूत 
उदास थी } उत्े विठलाते हुए प्रभानाय ने कहा, “कटिए ! मेरे वड़े भागर्भे तो 
समस्ता या कि शायद मव मापके द्थंन न होगे ! *“"आज आप इतनी उदास 
य्या? गरेगपितठोरोर्हीर्ह।" 

वौणानेघीमेस्वरने कहा,'मिस्टर प्रमानाथ! प्रतिमा मुरासे विचृड सरै] ' 

“प्रतिमा गापसे विदड गई { -ग समज्ञा नहीं 1" ॥ 

= “एय गुकान भे, जहां देम तीस आदमी ये, पलिसने छपा भारा ! उस रम 

प्रतिभा उरन। पित्तल लिए हए पुलिसवालों को रोके रही गौर वाकी आदः 
निकले गए 1 इतके वाद प्रतिभा विरप्तारहो मई!“ 

""सिरप्तार दहो ग्--यट्‌तो बुधा हसा 1 * 


व "नद, मिय प्रनानाच--अ्म यु गौर माणि है 1 पुलिस के हाथ में पड्ः 
0 पन्य यौना, गुदविर उनाये यमने के लिर्‌ सघ यातनां सहन 


पिस्टर प्रभागाय~-जापर नहं जाने, यद्‌ किठना जयानकः है ५२ 
प्रतिमा पके विएर्चयारनयथी।" 
प्रमा एक्टर ष्य कतै देव सटा था, “फिर 2” 1 
“किर प्रतिमाने वही किया ज) उसकी परिस्थिति भे षडे हए स्सीभधी 
ममङ्ञदार्‌ सादमी को करना यादिप थः । उत्के पार पोटेशतियम साद्माहइद मा। 
उश मृयानक विपको एक सुणकनेही प्रतिभाको दस सबसे गत कर पिया। 
प प्रमानाय चुपचापवेलाधा; वीषाकीर्बाघोरेजांगूजो की धारावहेरही 
शी) 
“ शछदेरतमः दोनों मौन वठे रहे । प्रभानाय के निए यट मीन यसष्ठष्टो 
पथा । उस्ने ययते परए कहा, “यह्‌ सव हो गया ! उफ { “ 
^क्याकहा ?“वीणानेपू्टा। 
"कु नहं 1 सोच रहा था कि एक दिग षन भो टिकाना नही } पारो तरफ 
देवता ह भौर मालूम होता है मिः हर घीड यनिरिदत है 1" 
वीणा मुसकरार्ह--एक अजोव केष्ण सौर विषादम गुस्कराषहट धी उररी, 
व ते फायदादी ष्या 7 हेमाय सोचना हमारी सहायता कव कर 
सक्वाहै?" 
आर बीधा की यह मु्कराहट एक तरह चे श्रभानापके हदय में सूम गई। 
उरने फट्‌॥, ““एक बात पू छया, सही-सटी उत्तर दोजिएगा ! “ 
"पूष्ठिए्‌ [५ 
"आपने वाना खायाहैयानहीं? 
कुष्ट सोचकर वीणा ने ब्‌, “लाना तो कनि नदी श्ाया । चरु नहीं लगी 
मुब्रहचायपीली धी 1" 
“मौर्मेने भौ नहींखाया। भे प्के खानेषामी जर्दरदिपे देवाह 1" 
खानासावुढेने के बादप्रमानायनेवीणा से कहा, “षतिए्‌, धोरा धूम 
भए । फिर भाप जहां कहिएगा, वही बाप उवार दुभा ।" 
आज कर्टदिने वदि प्रभानायने अपनी कार निकाली! उस मयने जनि 
मेयो उरके हृदये एक नई उपग भा गर्हयी। यह्‌ प्रसन्न पा। उसकी दगतल 
भेषीधार्य॑टी घी, ठीकं रप्ती तरह जिरा तरद वहउरदिनर्यैठी धो, जिप् दिनि 
उतत वीणाको वघयाथा! उने यीणा ते एषा, "प्या याप षतकपता की 
रहनेयाली है 7“ 
"जी नही चटगावकी हूं । कतयत्तारम ्यषद़ रहो हुं" 
भ्रभामुसकराया, “रिस शरतापमे ?" 
“इस वपं एम० ए० पाच द्विया है । याये क्या कल्गी-र नहीं जानती 1“ 
प्सौदरफनेभी ह्या वपं एगण्एतन-खीण्पाघ् कियाहै। मौरमागे श्याकरूवा, 
मै भी महीं जनता," यह्‌ कट्कर प्र भानाय अपनी ही वात प्रहेपपषा। 
स्नाने ठे चकोर त्यम है, न जाने री कोर याव्यकठा है कृ 


६० जानती धी कि यगि उसे क्या करना पडेगा {“ वीणा करुण स्वर्‌ , 
में कदा 1 
“क्या प्रतिभा सापकी रिष्तेदार यी ? ” चस अ | 
"नही, वह्‌ कायस्य थी, ओ ब्रह्मण हे । लेन इसके षया ? वह्‌ मेरी मिनन 
साथिन सी, मेरो वहन की तरह घी!" वौणाने वृध ककर फिर कहा, "टम 
लोग साय रही हु साय ष्ठु ह मौर सायरी हम लोगो ने काम आरम्म किर्या! 
पर जन ! --"भव वहु मेरा साय छोड़ गई { हे भगवान्‌ { मूते भकेली छोड मर 
एकदम केली छोड यई ¦” 

प्रभानाय चुपयाप वीणा कौ चात सुन रहा था, अंदर-दी-अंदर वह सोच 
रहा था, वदी तेजी के साथ } वह्‌ एक वलिव दुनियामें आ वड़ा था--उस 
दुनिया के अस्तित्व प्र उक्षका पिप्वास करने काजौने चाहता था, लेकिन वह्‌ 
विद्वास करने को मजघ्रूरया 1 उसने कठा, “कौन किसके साय रहा है ? प्रतिभा . 
ने अपना काम किया भौर उसने भपना जीवन सार्थक कर लिया 1 ए्रायद्‌ वह उन 
अनगिनती सोमो से फी ऊंखी यी, कहीं भाग्पवानथी जो सुख्वम्वेका 
अवर्गण्यता-मय जौदन्‌ विताकर पु की मौत मर जाते ई!” 

प्रतानाथ ने यहु वात वीणा को सान्त्वनादेमै को कही यी, पर वति समाप्त 
टोने कै वाद उसने यह्‌ अनुभव किया कि उसने अपने मंदर निहित एक बहुत वड़े 
पत्य को दढ निकाला 1 जो वात उसने कहु दी थी, वह्‌ उक्रकौ थो, उसके मन्दर 
वाती मानयता का एक महुस्वपूर्णं निर्णग्र णा। मर्‌ प्रभानाय को दस्र पर 
आए्चर्यं हुभा ! 

"शायद माप ठीक कहते ह! पर एस समय म कु समक नहीं पा रहीहु, 
फुख्पीनी {1 

धीदुी देर तक दोनों मोन रहे ! प्रभानायु दृद्व कर्‌ रहा था, भौर ' उसके 
गुण पर एवः ददता यी--एक अजीव तरट्‌ फी चमक उसकी आंखो म यी } -एका- 
एकू वह्‌ मपनी दस स्पष्ट बौर घुघती विचारधारा से जाग पडा, उसने कक 
करवीणाकी मोरदेखा। गीर वौणा वटी यी, णांत~--करुण--दयनीय ! 

प्रमानायने वीणा से कहा, “या म जान्‌ सकता हूं किं भाप कहा रहती ह ? 
व्वलिषएु यापकते घर पर खलू ! 

फु सोचरूर वीणा ने कहा, “शायद आपका मेरे मकान मे जाना उचित न 
दगा 1 वहुत संभव ट फ वहाँ हमरे दत के कु सौय कद्र हो मौर गाप उनसे 
गिसनान वाहु 1" 

"वहत संभव है वे मुमसे न मिलना चाह } ” प्रभानाय ने मुसकराते हुए 
कहु, “एक अजनी अदमी--उ्फा साप सोगों का समदाय किस प्रकार 
भरोसा कर सक्ता 1 

वणान त्तनियः जोर देकर्‌ बद्धा, “लिए, माप उषूर चल्तिए ! ये लोम 


लापपरभरोताकरेयान करट, षर भं जप पर भसैसा कर सकती ट, फर्ही 


नी सक्ती, करती हूं । मै जानती ह कि यापर मनुष्यं ह यौरं जच ६१ 
मै मरो्ता करती हूं, तव उन्द मी गरोखा करना होगा 1" , 

“आपको अपने उपर हूत वडा विस्वा दै 1” हेसते हृएु प्रभानायने 
कटा। 
„ “साप रतत कटुते है; भूं बापके ऊपर वहत यदा विश्वास है 1“ वीणा 
नै मरंभीरतापूर्वंक उत्तर दिया । 

प्रभानाधने इस वार वोणाको गौर से देषा; नारी--अतहाय यौर निवल! 
दसो पर सरोसा करनेवाली मौर विश्वास करमेवालो नायै! वीणा तिर प्ुकाए 
टो पी; उसके मुत पर वही दृढ़ता थी, वही कठोरता थौ } पर उस कटौरता 
मौर उस दृढता के भीठर छौ टृई नारी ने ही कहा चा, ते भापके ऊपर बहत 
यष्टा विद्याम है।' 

प्रभानाय ने कहा, “तो किर चलिए--प वलता हू 1” 


७ 


किस मकानर्मे वीणा रहती थौ, वह एक गली चा । मकान छोटा-सा गैर 
गंदा-साधा। सदकपर ही प्रमानायको रोककर वीणा मे कटा, “माप पोटी 
देरण्ट्रिफएर्गे वातीहि।" 

करीव पच मिनट वाद वीणा सोरी, उसने कहा, “याद्वएु 1" 

जितस कमरे वीणः श्रमानायकोते र, वह दुमंजिते प्रधा । उस समय 
उस कमरे मे सीन युवकर्ेठेये 1 वोणाके साय प्रपानायके दमरेमे प्रवेष करते 
९ एनो युवक उट खद हए । उन्म से एकने अप्रेजी मे कटा, “भापका स्वागत 


प्रभानायने कमरे को अच्छी तरह देषा। वहु काफी यडा कमरा, 
लेकिन उसमे धोटासासामानया। दो टीनके छोटे-छोटे दरक, दो ृदियां जिन 
परदो घोततिालटकरही थीं, कुछ क्ित्दे जो उनदरफोषर रछीधींया 
विस्तरो पर विखरी पद़ी थीं, भौर दो विस्तरे जो कदां पर सगल-वगल विष्ठे ये 
ओर जिनपरये तीनो युवकबेठेये। सके वाद प्रमानाप ने उन तीर्न युवकों 
को देखा प्रभानापको खदा देखकर वीणा ने कठा, “मेरे यहा कुर्सी. तो कोई 
नही दै, जाप जमीन परवेर्ने काकष्टकरे +" 

प्रमानाथ सज्जित-सा जमीन पर बैठ यया। 

प्रभानाय जिस युवक के सामनेवंठा चा, वहु तंदानस्ामौर गठे वदन षा 


चा। उसका रंग फिसी हद तक सावता कहा जा सक्ताथा, लेकिन वह्‌ कुरूप , 
नभा! उसी अवस्था लगमगतीस वपं की रही होगी! उसका नाम मपूर्वं ` 


गंगोलो था, पर उसके साप उसे यड्दा कहते ये । अपूव ने एम० एस-मोग पास 
क्यिाया मौर कलकत्ता-विश्वविचासय मे चह रिसच-स्कानर रह का या) 
उसका प्रमुख विषय था केमिस्टरी, भौर वह उन दिनों एकलक्त एमं 


९६२ सीकरी कर रहा धा} ५ वि 
वढदः की दाहिनी तरफ दूसरा युक धा 1 वहु भा सवा धा, पर्‌ वह्‌ 
-द्वला आर्‌ मोत वा । उसकी शंखो पर चदमालगा या भौर उसके कपडो से 
मालूम होता पा फि उसके संवंधियों की साधिक अवस्था अच्छी है । वह्‌ विश्व 
विद्यालय में एम १० का विचार्थी था ओौर उसकी अवस्थया लगमग इक्कीस वषं 
की रही होगी । उसका नाम चा विनाद्य धोक । 
ठड्दा की बायीं ओर याला युवक काला धा मौर करिपी हद तक कुरूप कहा 
जा सनता या! उसके कपडे स॑ते मौर मोटे ये। उसकी अवस्था लगभग चौवीस 
वर्प रटी होगी ओर उ्तका नाम हरिपद मलिक था! पर उसके साथी उसे 
महाजन कदत थे 1 हरिपद को देखनेवाला इस कात की कल्पना भी न कर 
सकता था किं दर युवक ने यपने दल के संचालन में करीद-दस हजार रुपये जपने 
घरसेदिएरह | 
वीया भी एक कोने मे वैढ यर्‌ 1 वडदा से उसने कहा, “यही श्रीयत प्रमा- 
ना ह जिनका चिक अभी ने नपसि कियाथा1" 
चद्दानेप्रमानायको गौरसे देखा, मानो वह्‌ प्रमानाय के हृदयं की तह 
तकः पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हो 1 थोदी देर तक वह्‌ शस प्रकार प्रभानाय कौ 
एकटफ़ देषत्ता रहा, रुप्रके वाद उसने कदा, “आपने हमारे एक सदस्प की जौ 
६ की, उक्तके लिए हम लोग मापको घन्यवाद देते ह!“ इसके वाद उसने 
से कहा, “वीणा ! तुम्हे यह मकान छोडना पड़गा । इस मकान में तुम्हारा 
जा सत्तरनक है--समभी ! 
“आर गर्म यह्‌ मकानन छोदु" ? वीणाने पद । 
“पएसका सवात ही नही उस्ता । प्रत्तिमा के मकान का पत्ता पुकिस लगा 
रही ह्‌ 1" 
प्रभानाच के मन मे एकाएक प्रपन उठा, “दया यह्‌ दूसरा विद्छीनां प्रतिमां 
पाह वयोःप्रतिमावीणाकेसायही रहुतीथी ? 
सीर उसके दुत्त प्रटन का उत्तर, गविनाणके उम प्रलनेजोवीणासे किया 
भया पादे दिया, “तुमने प्रत्तिभाके पहचान कौ सब्र चीजे नष्ट करर टी?" 
“नरी । योनी जस्र नष्ट कौ ई, लेकिन योड़ी-सी नही कीं 1“ 
 , ध्पोदी-ती क्णो नी नष्ट कींेक्वा तुम हम लो्ों का चिना 
हौ?" ययिनाशमेतेजीके साय पृदा1 
ध प्र आंख न याने दुगी-- इतना विदवार्‌ रो ! प्रये 
जनह, म सनी ससौ कौ यादगारेको कभी भी नष्ट न कगौ) तुम 


गोगो से संस्पण्छे कोः दीनं ~, 
सोया ४ सरद से कोट सीय षस समरे नहीं है 1 *"दीणा मै करुण-भावं स 
पदा । 


पोटो दिर तक मौन छाय रहा । जिस स्वदमे 
स ५ ध छाया + 1 2 मे ठीपाने यह प्रात की धौ, 
= ष्हस्पल्हाप्याया कि उन चीजोको नष्ट करनेमं सीणां की भावना 


चाहती 


को गहरी. स समौ, उसके मन बो सहन 
अपूर्वं युवक्याा, भ्रसततद करो 
न्हरिदच्छा! स्वीनदव्ही हैष 
हरिपदं बोले उन, “श, समे न्यः डरे 
अपनों $ स्मृति-चिह्व को पुनता रपट बद्टन्ना 
"ओर अपनों के स्मूति-चिह्व रो रन्न 








“जापका कुना दिन्डुन रेः 
स्वीकार केरा पडा 7" 
"मापभी देताकट 
करतेर्हु|'" बहेबर्य 
कहा, “्रतिमालेब हत 
नही है, उनके पार -गाय्येनरे 












भीमानिनष्टन्ररष्टेदर” 


श्ट वर 







दीन दै रोरदनये 





६४ वोणा सिहुर उटी 1 उ्तने केवल इतना कहा, “आप जो जी चहे करे” 
॥ पर यह्‌ न उपहास का विपय है, न अवसर दै ।'“ यह्‌ कहकर वहं उट) 
उसने प्रतिभा काटरक प्रतिमा के विस्तर म लयेटकर हरिपेद के हवाले किया । उस 
सरमय उसकी आसं तरल थी, वड कि से वह अपने फूट पड़ने वाले रुदन को 
संभरति यी। | 
इतने ही में एक गीर युवक ने कमरे में प्रवेश क्रिया । वह युवक चिचलित 
या। माति ही उसने कहा, “पुलिस को प्रतिभा के मकान काणायद पतासग 
गया है--मुसे अभी-अभी 'यह्‌ सूचना मिली ह । वहत संभ्रमे है, भान ही इस 
मक्तान पर पुलिस का धावा हो ! इतना कहकर वह तेजी से चला गया।' ध 
इतना सुनते ही वे तीनों युवक भी उठ खड़े इए । हरिषद ने पूरलिदा वगल मं 
दवाया । उसने कहा, “वीणा, अपना सामान सेभालो; भौर यहां से मभी, एसी 
समय चस दो। मतो रवाना हुआ!" 
"सेकिनर्मकटां जाऊं ? इस समय--रतमें ?" 
अपूर्वं ने उन दोनों युवरको से कहा, “जाप लोग वतै, मुभ वीणाका तो. 
भ्रवंध करना ही होगा।“ यह्‌ कहकर वह्‌ कमरे म विखरे हृए सामान को 
वटोरने लगा । ॥ । 
सव लोग चले गये । अपूर्वे, वीणा ओर प्रभा रह्‌ ग्य । यपूरवं ने कहा, "वीणा; 
तुम मेरेयहां चल सकती हौ, लेकिन तुम जानतीही हो, मेरे पास सिफ. एक 
~ कमराहै! खर्म रात किसीमिग्र के यहां काट लूंगा!" 
# वीणानेप्रभानाय की मोर देवा । 
प्रभानाय भमी तक मौन यहु सव देख रहा था, अव उसने कहा, "नदी, 
आपका राते के समय किसी होटल मे रहना टेक होगा ! आप मेरे होटल में 
चलकर रह सक्ती हमनेदोकमरेलेरदेरह!" 
` अपूर्वं ने संतोष की एक गहरी सांस ली 1 “दससे अच्छा ओर क्या होगा ! 
केवल एक प्रेषन है, मिस्टर प्रभानाय ! हम लोगों के संपकं मे इतना मिक 
आकरे आप अपने को खतरेमें डाल रै दह! 
वीणाका सामान उस समय तक अपूरवंने सलपेटलिया या! उस सामान 


फो उठते हए प्रमानाय ने कटा, “इस खतरे पर विचार करमेफा अभी मेरे 
पास समयनहीं है!“ 


~) 


प्रभानाय के साय वीणा पिते होटल मेंआ गई) होटल केदरवान को 
परमानाप के साय एक स्वरी को देखकर आश्चयं हुआ, नेतरिन उसने कुछ कहा 
नहीं । रसो मौर ताल्लुकेदारो का रात के समय किसीस्वीकेसाध होर्लमें 
वापत्त सीटना दरवान के लिए बहत साधारण-सी वात धी । वह्‌ केवल मुसकय 
दिया । लेकिन भ्रमा की तोमर दृष्टि मौर गंभीर मुद्रा देखकर वह्‌ सहम गया- 


ओर उदके सामने दुट चया ! ८ ९५ 
वीणा जिस कमरे में टहरी थौ, -उ्ठषा रास्ता प्रभानाय ङे 
कमरे मेसेहोकरथा। वीणा ने कमरे मे पलंग रे नोचे अपना अमराद्‌ रत 
दिया, स्तंभित-सी उने यपने चाये मौर देखा । ति 
ेह्‌कमरा काफी वहाया,मौरबच्छी तरहसेसजाहूयापा। वौर्गाकृष् 
देर तक मौन खदी रदी, इसके वाद वद्‌ पलंग प्र निर्जीव कौ तरद्‌ गिर षड! 
प्रभानायके थौरयौमाके कमदेफे योचका दरवाजाबन्दधा, नैकिन यगा 
प्रभावाय केर्षरकौ चाप साफ-साफ सुन रदी यौ। प्रभानाय यदी व्यद्रताके 
माय अपन कमरे में हत रहा था। 
कीणा बुः देर तक मौन लेट रही, वहं भपने हृदय कौ धटहफन को गत 
कर रही धी 1 करीव दस मिनर तक वहन कछ सोच सकी, न समभ सकी; 
वहं केवल इतना अयुमव कर संकीकिवह्‌ मजीद दुनियामें भावरी' टै 
एकदमं भनोसी, एकदम भनात ! उमने एक मार फिन्‌ उसक्रमरेकोगौरसे 
देखा भौर वह्‌ सिर से वैर तकः सिहर उटी । उत्तमे थपने को उव कमरे मे, जह 
फा प्रत्येक कण उमे लिए बनजान, अपरिनित भौर नया था, अमेन), एकदम 
यरेता, पाया । वह्‌ चौककर उट खड़ी हुई । उसने दरवा खोला--भौर उगने 
देखा क्रि वह प्रमानाय के कमरेमें प्रभातायके सामने खडी हई ६। 
दरवाखा घलने को मावाज भूनकर प्रमानाथ टटलतै-टलयते र गवा था। 
वीणा को अपने सामने खटी देखकर उमने मुमङ्राने का प्रयत किया, (र्यो, 
बरमा यात?“ ॥ 
वीणानेप्रमानाधि के प्रणते काकोई उत्तर नदी दिया, एकटक वह्‌ प्रमानाष 
को देवे रही यो, चिव्रलिद्धित-मी भौर श्रूली-सी। एक नये ओर अनमान 
वातावरण म वह्‌ मचानक आ पड़ी थी--उस वातावरण कौोवट सममगष 
रही थी, अपनानदींषारहीयी। ¢ 
वौीणाको दय प्रकार अपनी भोर एकटकः देषते देपकर प्रभानाय ह षडा ॥ 
उने कदा, “वया वात ह ? भाप स प्रकार मृन्ने देख भयो रदी ई ?“ 
यौण( प्रभानायके निकट जाकर खटीहो गई! उसने ब रककर वहते 
धीमेस्वरमे कटा, “भाप मनुष्य ह या देवता ? ” मौर उसकी आवौ मे आव मरेये। 
भरभानायि काहूथ वीणा कै मस्तक पर चला गेया। उसनेक्टा, "न 
देवताह्‌, न मनुष्य ! मे केवत पशु; भौर सोच राहू कि क्याओआप तोगोके 
सम्पकं म भाकर मानवता का रूप दंव सगा ? 
श्मौर कद्तीहे कि दम लोगों के सम्पक्रं मे आकरटथाप्‌ भपने को दहत 
बड सतररेमे उलरटैहू! दमलोगप्रायोका देच रहे; किमौभो मय 
हइमाराश्रोरमोतिोसे ननी हो सक्ठा है, हमारागलाप्प्रैसोकेफंदे मफत 
मक्ता टै,क्रिसीभी समय हमारा टिमटिमाता हुआ जोदन-परदीप सुभ सर्ता 
६1“ दौयाने प्रभावाय की आंखो च्व अपनी आदे मिदाञेहृरब्टा। 


व्रनानाव कास्वरम्‌ रदो गया द, म जानत ह! मर 
यह भी जानत हकिकं दमी मनुष्य व नटीं है; मृत्युका कोर 
घान नरी, तियम नदीं अर्‌ अवधि नहीं । वह्‌ च आ सकती द उस्‌ 
र मनुप्यका नेद्‌ भीवश नहीं \ फिर य कंसा १.८ ध 

कुछ देर नो एकटक ~" > देखते र्दे 1 दोन\ ८५२ के पासं 
डे ए ये, दूते पास कि एक-दूसरे की सौस एक-दूसरे क लग रही थी 1 वीणा 
प्रभानाएय के ओर वास आ गई, दरतने पास कि दोनी काकषरीर स्पश कर मया 1 


जघ्ठं, तो इसम्‌ तुम्दे गया (पत्ति हो सकती द . त 
दीणा ने वहुत धीमे से कहा, 'आप नहीं समन्च पारदे! नह, मापन 
उादए--माप न आद 1 भं आपसे प्रार्थना कसती ह 

प्रभानाधने आक्यं से वीणा को देखा । 

ङौर वीणा यव पागल की तरह क रदी,“ "तदी, मसे के लिए भद 
हमर सवदै) लेकिन आप ! आप केमरने का अभी समय नींद 1 आप अमर 


11 त ९. 1 ~ 


विपत्ति मेपड जाएंगे तो मनर रह्‌ स्कुगी--नह रह स्कुगी ४.१ 


आना या \ पिले दिन उसे सूचना मिल चुकी यी) 
वीणा अंदरि कमरे मेदी थी1 वह रातवाली घटना से लल्जित-सी यी \ 
प्रभानायने दर खटखटाया गीर्‌ दीणाने द्वार खोल दिया \ उस समय आठ वजे 
ये! दोनो ने साय वैडकर चाय पी 1 चाय पीति हूए प्रभानाय ने कदा, “जज 
भाद नानि वासे दै!" 

"आजी?" वीणा नेपूषछा। 

"हौ, दस वजे कः करीव उनका जहास आ जायगा + 

र “च्छ यातदे। मजभीजा र्दी हू-कोर मकान अपने लिए टीक्‌ ` 
लगी} | 
॥ ५ 
चाय मीकरर प्रमान क्स कौ तरफ उमानाय्‌ कौ ह्सिसीव करने के 


रवाना हुमा भौर वीणा मकान दढन क लिए शट्र की आर 


0 


ष्डलो, प्रभा)” उमानायने प्रभानाथसे हाय ६७ 
न हए कद, “कौन-कौन युन टिसीव करने भाया ध ॥ि 
परिच्छेद 
१ पाँचवाँ परिच्छेद 
"अकेन तुम } चत्तो, यह भच्छा हुआ!" 
मानाधने कुछ सककर कहा, "मात यहद किमे ने 
बी भी साय यें आई है--वह्‌ अभी स्टोमरमेहीदै। साय दसनिप्‌ नदो 
पा कि कीं ददुजा, काकाजीौ या बड़के भदया न अये हो 1“ उमानाथके भूख 
र अव मुसकराहट आ गडथो, “संर, यवे चिताकी कोष वात नही--उतभी' 
साथी लिये आता हू ! “ यह्‌ कहकर उमानाय फिरसे जयन के मदर चला 
या भौर प्रभानाये उमानाय को आश्चयं से देखता रह गया । 
करीव पद्रह्‌ मिनट बाद उमानाय एक स्तरी के साय वापस भाया। वहुस्क्री 
सोरियन पो ओर उ्तकौ भवस्या लगभग तीस वपं कौ रही होगी । वह सूदरो 
ही जा सकती यी; उषकी आं्धे गहरी नीली धीं भौर उनमे चमक यौ, उसका 
हरा लंव( ओर कडोर ओर बालत छोटे-छोटे तथा अस्त-व्यस्त ये । उमनाभ 
मस्तके साय अकिर प्रभानायके सामने खड़ा हो गया--“प्रभा, यह्‌ मेरी 
त्नी हिल्डा है-- भौर हिल्टा, यह मेरे माई प्रभानाव ! " 
हित्डा ने मपना हाथ वदाया, तेकिन प्रभानाय वैसा ही खड़ा रहा । उसका 
रा शरोर सून्न-सा पड गया थाः उस्काजीने हो रहा या किं वह्‌ अपनी ओं 
गर अपन कानों पर विवास करे। उसने कहा, "तो क्या आपने जर्भनी मे एक 
विवाह भर कर लिया?" 
उमानाय हंस पड़ा, “देव तौ रहे हो-- मेरौ पत्नी मेरे साय है । तकि प्रमा, 
म एकदम सन्नटेमेकैसेभा गये ?” 
प्रभानाय ने भषने अंदरवाले उभङतं हए रुदन को दवाते हृए कटा, “गौर 
पह जानती कि आप विगहित ह ८” 
टा यदटभी जनतौदै कर्मने अपनी पहली पल्नी से अपनो इच्छाके 
अनुसर विवाह नही किया, वह्‌ मेरे गलते मे जवरदस्ती मदद गईहै। मै उससे 
प्रेम नही करता, कर भौ नहीं सक्ता; चह मेरे लिए त्याज्य है ! “ मौर यह कहू 
कर उसने हिल्डा से अग्रजो मे कहा, '"हित्ड --मेरा भाई जानना चाहतादै कि 
षया तुम्दे यह मालूम धा कि हिदुस्तान भें मेरा विवाहं हो्चुकाहै भीरमेरो 
पनी वहा मौजूद है ! 
हिल्डाने प्रभानापसे अग्रेनीमे कटा, हा, हा--उमाने सव वात मृज्ञ 
पतता दी धी--क्तिना भला मादी है यह तुम्हारा भाई)” भौर यह्‌ कहकर 
उसने वही उमानाय कौ चुम लिया! 
भरभानायने भपनी आं फर नीं--उमानाथ हंस पडा 1 उने प्रभानाषसे 
कहा, “अच्छा, चलो, यहूनतोबातकटे को जगह है मौरनसमयदहै!“ 


प्रभावाय स्टयिसि हील प्र दला ओर उमानाय उसकी वगल म 1 
हिस्छा पो फी सीट पर वैठीवी) [र 
उमानाय ने पूछा, "कयो यभा, दुला के नबनि.का कारणता भसमन 
शकता हू कि यद्‌ कटी अति-नति नरह, सीर काकालीके व न अलिका कयोनिः 
उन टय न मिली होणौ । किन वड्के भ्या नयो नहीं आये, यह्‌ ताज्डुच कौ 

घात! ॥ पि 
प्भानाय ने यचमते नावसे कहा, वडके भश्या को ददुजा न घर से अलग 
मर दिया है 1" ध 
ण्व्या कटा ?" उमानाय चक उस, "वद्के भर्या को ददुजा ने घर 
सलग कर दिया ! यद्‌ भ्यो ५ ` 

"यड भदया काद्ेसर्मन हो गये)" 4 

प्तोदषमे वुरारी स्या है! 

"्वुरा-मला तो दड्भा जाने 1 

मसमसा!" उभानाय मुष्कसया, ष्ठो किरम थकेला नहीं हु वडके भया 
भी मेरे साथ ई" 

न्यया कहा आपने {--ष्या माप भी कागरिसरमनहै?" 

“नही--स्तना चड़ ववकूफ नदी कि कागरेस-वाग्रेस कै चक्रमे पड़ 1" 
उमानाय हस पडा, फिर कुछ गभीर होरूर उसने कठा, ष्देसो प्रभा--किसी 
छो वतलाना नहीं ! भै वड्के नद्या ते महीं मधिक्त महत्वपूर्णं, कटी अधिक 
उपयोगी, करीं भधिनः साक काम कर रहा हू! मे समाजवादी हूं ।" 

परभानाप से उमानाय फी व्रात घ्यान से सुनी, लेकिन उसने उस पर कुछ 
एदा नदीं । उस्ने केवल एक वार अपने भाकी ओर गौरसे देखा। 

ण्मयो ? एस तस्ट्‌ सकते प्योंदेव र्देदो ? जानतेहो, मेरी पल्नीभी 
समाजवादी ह । प्रभा, इस युगफी उसक्षनों की एकमात्र सुलभेन है समाजवाद । 
म जंहौसेञरहा हू जिस वातावरण म मरदाह्‌, वही ने जीवन कासपर्ध 
देखा द मौर ने उस्र पर मनन क्रया दै!“ -- 

कार दम समय तक होटल के सामने पहुच गर थी । प्रभानायने कार रोकते 
हुए कहा, "लीलिए, एम बोग पहुंच गये 1" ४ 

सव लोग कार से उतररूर ऊपर गये, प्रभानायने खाने का गाँडर क्या। | 
फिर वह्‌ भपने भाई केषाम जाकर दैठ गया । हिल्डा ने अपना स्िमरेटतेस 
निकातकर एक सिगरेट उमानाथको दी, फिर उसने स्िगरेट-केस भानाव की 
तरफ गदाया) न 

प्रभानायने स्तानि से अपना मह्‌ फेरते हृएु कहा, "धन्पवाद ! भँ सिगरेट 
नहीं पीता \" = | £ 

"अच्छ + करते > = * 
यार धो धत 0 (१ सुलगति इए कहा, “यावता. 

“ हुकरन जानि क्या-क्या पोना सीदङ्खगया 


ध 


दि 


हि, भौर पीना इतना वुरा भी नहीं है छितना कु लोगों ने सममः ६६ 
र्णाहै।क्रिभीर्यतुम्हं पीने भम मनादन दुमा, जमरद्िनापिये 
मस्र रद्‌ ग्ने त्तो इसे वुद्कर कोई वति नही ।'" 

प्रमानाय्‌ चुप वँठा सोच रहा था । उमक सामने बैठा था उव्रका वडा मा | 
उमानाय, जितै वह्‌ लडकपन से वदत यधिक मानता र्हा वा, जिनमे उस पित्ता 
कोमौर्‌ उसके परिवार वो वड़ी-वड़ी आणा धी, जिनकी उसकी देवौ के पुत्य 
भाभी परमे उत्कंठाकेरायप्रतीशा कररटीथी। गैरर भारटूष्टी पगलमें 
वटी यी एक नर्मन-सी, जो उमानाथ कये पत्नी यनकर उसके धरैमें भयानक 
अभिशापकेषूपर्मे. उसकी भाभीके निए साकार वयव्य मनकरवार्ईदधी यौद 
यद्‌ स्यौ उमानायसेउप्नमेवदह्ोथी। ध 

इतेमे वीणा ने कमरे मे प्रवेद किया वीणा केकमरेमें आतिही मवसौप 
उक पटे प्रमानायते सर्‌ होकर वीणा े कहा, “वीणा 1 वे मेरे भा्ईमिष्ट 
उमानाय हु भओौर--येमेरे माकी दूसरी पत्नी श्रीमती हल्या तिवारी ई" 
घोर" इस यार उसने उमानापकी ओर धूमकरकहा, "ये मेरौ मित्र युभ्री 
वीषामुकर्जीहै 

यौणा ने नमस्कार्या यौर उमानाथ भौरहिल्डाने नमस्कारकाउतर्‌ 
दिया! वीणा दुर पर बैठ गई। 

थोडी देर उदूर्कर्वीणाने प्रभानाध से कहा, "मैने भपने वास्मे मानसे 
सिया दै । मपना ममान तेने आईहू, नवे रिक्था सदाहे 1" 

“अरे, रिक्शा वर्यो लेती भई ? चै अपनी कीर से आप्रको षटुवा दगा 
भौर्यय भाप लाना घाकर ही यहां से जा पाश्येगा !“ व्रभानायनेदरवामिक्ी 
मोर वदते हृए्‌ कदा, “दिक्शा विदा करके अभी भाता हूं" 

प्रभानाय माहर चला गया! थोढ़ी देर तक उमानाध बौणा को ध्यानपूरवेक 
देग्यता रदा, किर दसके दाद उसने मु्कराते हृए्‌ कीणा सै पृष्ठा, “आपतते प्रभानाष 
की करित दिनक दोस्ती है? 

उमामायके इष प्रर से, मौर उसधभी यधिक उमानाय की पुसकराहट 
से यीपा तिलमिला उटी। शुध्कस्वरमे उद्नेकटा, “पतानही कि मृशसेयहु 
पदन कटने का आपको कितना बधिकारटै ? आप सभ्य समाजे आदमी, 
देम-विदै धूमे ह, यापको साघारण शिष्टाचार का तो एता दोना चाटिप्‌ ! ” 

“मरे, आप ती नाराज हो गरं” उमानाय को अपनी गरलतौ महमुष 
हमा नदी, यह नीं कहा जा मक्ता, बर्योकि ण गया, "देसिए--मेरी 
बतो का बुरा मानकर जाप ग्रतती करमो, करयोजिसे आप्र मव लोग शिष्टाचार 
पदे & उस परमैजदा भौ विरभास नरदीकर्ता मै व्यो--ट्म बाजकलके 
भ्रगदिगीन लीग दामी दिश्शात नदींकरदे। दुनियाके आदमियो ते अपनु 
जीवनं कितना धिम वना लिया है, दसो शिष्टाचार, इन्दी मठे गौर आढम्बर- 
पूणं आचार मौर विचारङ़े कारण प" उमानाय ने हिल्डा कौ योर केत सि, 


"देखिए, न्नेस पत्नी हित! ` आप कोई भी वात इने पूिए, 
उत्तर देगी1 आर्‌ 


यह्‌ आपको विना किसी हिव 


ट 
पर्भैते तो आपसे एक वहत सादा-स किया या 1 न्नर मंशा जस षी 


पके हृदय को दु कीन यो) 1 
उ उत्तरस वीणा तप्रम-सी हो गर" उसे अकारण क्रोध परः चरी 
से मेर करीव पंद्रह सौल द्िनिका 


॥ 
"तने दी ्टिनो म इतना चलिष्ठ परिचय हो गया देख राह हिन्दुस्तान 


वदी तेजी क साथ तरक्की कर र्ट दै- मुक यट जानकर वडी प्रसन्नता हुई 
दस बार वृह सपनी पलनी कं ओर घूमा हिल्डा-सुन ने! यदौ कौ हालत 


है सेदएथा\ 
ओर उसी समय ग्रभानाथ कमरे सुआमया1 वीणा से उसने कटा रिवशा 
{ 9) 


२ 


जिस समय प्रमाना दौणा को उसके नव मकान मे पडचाक लौट, वह्‌ 
उदास था। वह स्वपंष्टस ते नजानताथा कि वद्‌ क्यो उदास दै) उस 
समय वह अपने कमरे म उफेला चा ॥ हित्डा अर उमानाय कलकत्ता घूमन्‌ क 


वह्‌ जाकर कुर्सी पर दढ गया--मोर उसन अपने चारो जरः देखा; एक 
भयानक सुनापन सके कमरे मे ण्याप्त्‌ धा, मौर कमरेका भयानक सन्नाटा 
सानो गरस सके प्राणो मे भराजा रहा 
"उसका भाई ! कितनी अष सौर उत्साह के साय व उसका स्वागत. करे 
आपाय) भौर सारा उत्सर डंडापड ग्ग््था तेन उसके सूनेयन क 
क्नारण शायद कुछ दूसरा हीषा । 
एक रात--दल एन उसके आश्रय मे रहकर वीणा खली. गई धी 
सौरखउसएक कतम उसने अपनी जिन्दगी कोपूरी तरद्‌ से शररी-पूरै देखा 
दिदल एक रात--विष्वाघ त्रम ोरश्रडा (वह भी एक अनजान, असुन्द 
हिजातीव लडकी चमी) भरी एफ हु रात्‌ ॥ वस्व वदी उसके सामने ची-- 
सपनेवाली रत्‌ । अर वह्‌ लडको भी चली गई--टरत्‌ 1 
= जानि नितनीदेर तक मौन, विचारमगन अस्थिर ओर चचल प्रभाः 
ङा रदा! एकाएक उसका ध्यान टूटा; उसकी तन्मयता भग्‌ हुई एक तेज 
सुरीनी जायाय स तथा उसके साय ही उस्नेवले एक दसी के ठहाके से 1 हि 
दौर उपानय पूमकर सागये य 1 {हिल्डा ने संग्रेजी मे कटा, षरे! यः 
्िलङुल एव दानिक कं तरट्‌ ध्यानमर्न दे!» र उमानाय्‌ ने दंसकरप 
कदय ष्वेषकी मंनार्ता सौर दानिक की विचारणीतता के उपरी स 


मे गधिक भेदनी है" ५ ७१ 

प्रमानाय चौककर उढ सदा हअ--आंं मलते हए, मानो वह्‌ 
नीदसैजाया हो; कमरे में विनलीकरा प्रकाश फला हुमा था, भौर उक्ती समय 
दीने टन-टन करके गाठ वजाये 1 उकषने कटा, "भपलोग गये? नजाने 
कमसेर्म आप लगौ का इन्तजार कर रहा)" 

उमानायने वैठते हृषु कहा, “हा, जय देर हौ गई । क्यो, प्रमा, तुम भाज 
हते उदास क्यो हो?" 

भरमानाय नै बात टातते इए कहा, "कहां उदास हू, एेसे ही भोदा-सा यक 
गया हु।" 

५ नैयद भाप त्तियाङि प्रभानाय उसकी बातटालरहादै। कृष 

रफकर उसने कठा, ` बह लडकी, जौ तुम्हारे साथ ठहरी यी, म उसका! परिचय 

“नही जानना चाहता, लेकिन इतना कहु सकता हे किं वह काफी तेज भौर समभ- 
दार दै; बहुत संभव है वद्‌ नेक मी हो, लेकरिने उसे मने कोई भौर चीज पैसी नहं 
देती जौ वुमहुरे हदय मे भावुकता उत्वन्न कर सके, तुमे इतना अध्थिर मोर 
चंचल यना सके 1“ 

भम उसके कारण इतना अस्थिर गौर चंचल नदीं हि, ममे भदया--माप 
इतना विश्वास रें 1" 

भतो फिरव्यो? 

आपके कारण इतना भस्थिर भौर पेवल ह--केवस सापके कारण 1“ 
प्रमानायनेहरे की मोर देषते हए कदा 1 ५ 

शेरे कारण म्द तनिक भौ विततित न होना खादिए--न ते दसफी कोई 
जरूरत दै भौर न इका तुम्दे अधिकार है-समभमे । मेरे साय सत्प ह, तकं है, 
विद्धा दै ! “ उमानाय हिष्दा कौ भोर देसक्र मुसकराया। श 

“पता नही आपके इपर सत्य, तकं भौर सिद्धात सो स्वोकार करके विए 
दमा कहां तक तैयार होगे यही सोच रदा था ! “ इस दार प्रभानाप के 
मुसफराने की वारी धो । 

"ददुआ } अरे, हां," उमानाय ने पना सिर दुजलति हुए कहा.^ल, 
उनकातौ निरोध टगर यह जानतः ह ! पर अमी फिलदान विरौधमे 
गुनाह नही है । मधी तो मृन्ते यहा वैर जमाना, काम करने $ तिषए !" 

"विरोध की मुंजाइ नही है ? अपक्या कररदेहु? मपी नयी पलः 
आपै सायहै, भौरफिर भी भाप दय तरह की वपत कर रहै ई! ह्म कौ 

उमोनाय देष षडा, “मीह--अव समा ! तो तुम्हे यहो हा, थ 
मौजूदगी के कारण [शिता हो टी है । तो फिर एक वाद मे तुष्टे भौर बतला इ~~ 
रि्डा हिदूस्तान म रदो नदीं; वह केवल एक सप्ताह कै लि्‌ 1 \ 
दै1 असते च्‌ दुनिया का एक चक्कर गानि निकली दै; इक चार शद 
नर्मेनी वापस चती जाएगी ॥ 


७२ प्रभानायने स्तेय की गहरी ससि वेतेहृएं कूदा, ४ ठीक 
है ! लेकिन का आाप भी यहु एक सप्ताह रकिरएया : 
"कना पडेना--विना सके काम भीतो नहीं चलत्ता { हल्य अके) 
कतणता कंसी देदेमी ? दमे 7व्‌। एकत सम्बे समय के लिए उसे युम मलम्‌ 
होनाहै--रेभरी हल भें हम सेनु यिक-ज-अघिक एक साय ही रहना चाहुये 1 
सुरी खमय दोय के नौकर मै कमरे मे आकर प्रभानाव को एक कार्ड द्या ॥ 
ठय षर लिखा या--"्टी० सारीसन--उमानाय से मिलने के लिए { “कां 
प्रभानशवते उमनाथकोदेदिया । 
पं देखकर उमानाय नौकर के पाथ कमरे से वाहर चता मया । 
करीव पांच मिनट के वाद उमानाथ एक संग्ेज युवक के साय अंदर आया। 
वट्‌ संगरे एक लंवा-षा आदमी था, गठे वदन का गौर्‌ दुंसमुल । उकं कपड़ 
अस्त-व्यस्त, मते ओर पुराने ये । कमरे मे अति ही उसने कहा, “नमस्कार, 
` -पाभिरशसं {ओर विना किती शिष्टाचार के वहु दुर परर्वठ गया! उमानाय 
ने छते प्रभानाय यौर हित्डा का परिचय कराया । । 
“"हिव्टा क्रंमर तो नही, चिनका नाम विन कपम्युनिस्टपार्टीकी सेक्रेटरी 
- दी तियत से जकवरे सुनः ई ? = ने किर्डा के सामने धुवते हुए कहा 1 
गुख्रति दए हिस्डा ने उत्तर दिया,^हं, वही हिद्डा करमर यौर ज्व हिल्डा 
- तिषासै!" ॥ 
, प्रभामायने इत वार घटे आश्चयं र हिल्डा को रेखा । वह्‌ स्वत्प-भापिणी ` 
. स्म; सो उकः सामने इतनी शरातं मौर गेगीर वटी , वया दह्‌ फभो एक वहत 
जवर्दस्त सस्या फी सैग्रेटरी रही होगी ? भौर एकाएक उसे वीभा षी यादो 
भाई, पिषटली रातवाली जीणा फी, जिसने भावावेणमे प्रभ्ानायसेन घराने स्पा- 
द्या फह्‌ डाला या † वह्‌ यीणा भौ नित्तनी शान्त, कितनी सौम्य मौर कितनी ` 
सरसलहै! परवहभीतोसुरकरप्राणोसे सेल रही है ! 
प्रभानाय मौर चिक वोणाके संवेधये = सोच सका) मायीसन एक 
सदार कहानी सुना रदा का, "तो कामरेड उभानाप म॒हो परो से इत्तिता 
सिन्धी कि तुम्हारा जहाज क्वमा रहाहै, ओर सुमह के वच्च ही तुद 
द्मः फरनेके लिए जनि का प्रोग्राम यना लिया था । लेकिन तुम्हे पता चहु, पां 
कसी आर्द० छो° धुरी तरह्‌ मेरे पीष्े पड़ है-कामरेड, या वतलाऊं, दम 
मारने फी पुरत नदी मिलती । तौ रदी मूष्किलसे कहीं दोपहर को उन्हँ खकमा 
द सना । सोभरे दवस षटवा ) मालूम हवा चृम हौटल चले गु । चहँ सेतु्दारे 
होटल र पता जिया । ऽवर या रहा या कि फिर वही इसयेनटर, पिस म चकमा 
देसत्प्यायायथा, मित्र ५ 1 सव फिर मुसीदतपड़ी। तो णाम के क्त पिचसं 
. फी तरफ क टानो 1 ग्तोवमना टिकट खरीदा! सेल शुरू होने के पांच मिनट 
यारी राद विकला । देखा कि हजरत एक पान कौ दूकान पर खद वीडी 
युरलगय रदृ! वष एक टन्सी प्‌ चैठ्कररमे वहां से मारय हमा---” 


"भौर वह्‌ ?" हित्डा ने दृते हए एदा । ~ ७२ 

“भुके दढ रहा दोगा! सेनि दूते दो । अव नौदटूगा, तव 
मेरे मकान कँ सामने चदहलकदमो करतः आ मितेया। "वु एककर उतत कटा, 
“कामरिट तिवारो, म वुम्हारि वाक्ते हो ममी तरु यह म्काटह। कटा पुत्तिन 
कोननरोमेमेवेतरह चद ग्याहूं भौर इसलिए भेदा रदना असमवहो गया है । 
दिडुस्तान का चाज तुम्हू देना है!“ 

"हा--हां! अवतो अही मपाहू? सेरिति यहा की हूमनते मुस 
समनो होगी । ओर एज वात मुभ ओर स्यष्टकरदेनी होगी-रमे पर्टोका 
दह -क्वटिर गहाँकेय्‌० पौण की तरफे ते जाना पषंद कसा }“ 

"जंतीतुम्दारी मर्जोहो, करो। इसमे न मुम कोई एत्ररान दौ सकता दै 
मौरने हृटरनेषनस फो ही हो सक्ता है 


३ 


.उमानीय कौ कतकता अपे एक सप्ताह से मधिक हो गया। दिल्डाको 
स्टीमर पर चद्टाकरे जब उमानाय कै साय प्रभानाध लौट, उस समय दोपहर 
हो गयी । रस्तेमे प्रभानाय ने उमानाय तें परढा, “यत्र परः करव मलिएगा 1 

“कल गुव चार वजे ! मते अद कलरुतामे सकने कौ कौ जरत नदी; 
त्फ कामरेड मारीप्न ते मिल तेना है । बहत समव है, वड भी हमरे साप चरते!" 

“कामरेड मारोसन} कय(ये उन्नाव चतेगे ?" ४ 

शनी जौ--लाषरेद मारीदनकोर्ये कानपुर मे छोड़ दूणा। मसे भपना 
दैढ-क्वाटर्‌ कानपुर बनाना है-वे कुठ योड़ो-सी मेरो मदद ही करेगे ॥ “ 

शाम के समय उमानाय मारीसन से मिलन चला गया। ¢ 

प्रमानाथ अङेता रह्‌ गया। इधर तीन-चार दिनसे वह्‌ वीणासेनेम्निना 
धा। सुबहु उसे कानपुर के लिए रवान्‌ रोना या--तरीणा ते उसका मितलेना 
सषटरीया.। यहु वीर्णाके मङान कौ गोर चत षडा। 

उक गय दिनिढत चृक्ना याओर सडको पर विगत्तौका प्राश होना 
भास्मदोयथाया। प्रभानाथ ने कोई रावारी नहीं ली, बह पैदल चत रहाथा। 
वीणाके मकानके सामने वह्‌ रुका! उत साहषनदहीरदावाकि वह पकाने 
अंदर प्रवेश करे--वह्‌ जनता या दिउकषका कलभ््ता चे जाना वौण। को अच्छा 
व समेणा। उते भौ भना जाना बुर यच्छा मतय स्ाया। उको समप्रजते 
सुना पटा, प्रमा वापर 1 

अ्भानाधने क वोणा मुधकराती हई उषकौ मोर बढ दी है वीणा 
ने उपरे पात आकर कहा, शमौ अभो जापङेही यहां जाने कौ ५ हु, मद 
न सिए कि याप भमी कतकः मे हया नहीं 4 देक्िए, श्यर कई दिनो ते 
आपके दशन नदी हए 1» ६ 

"सौर मगर ना से चला समा षेद ?“प्रभानाप नेन जनि 


७४ यह्‌ प्ररन पृ लिया) । र 
वीणाने रवते ही उत्तर दिया, ““तो मै सम्चती किमेरी सावनाभें १ 
नहीं है ! ” ओर वह्‌ खिलखिलाकर दहस पड़ी, "अप चले कंसे जति--विना 
मुष्षसे मिते हए यौर मनने पना माशीर्वाद दिये हुए 1 ” ०. 

दत वारवीणा कौ आंखें प्रभानायकी आंखों से भिल गई, वीणा कास्वर 
कुखुक्रण दौ मया} उक्षने कहा, “अप अये क्यो नहीं ट मैने आपकी कितनी 
प्रतीक्षा की! तीन दिन तकर्म घ्र के वाहर नहीं निकली ह--इसलिए कि कीं 
अप्प जाकर निराश नं चले जाये । मौर्‌ माज--आजं मुभसेन रहा.गया } अज 
अपने से विवश हो सदं अर आपको दने के लिए निकल पडी 1. म जानना 
चाहती थी कि मेरी भावना, मेरी तपत्या--यह सव ठ तो नही.है ! "` । 

प्रभानाय केसारे शरीरम पुलकका प्रकंपभर गया, वीणासे य॒ह्‌सव 
सुनकर--अपनी विजय पर ! वौणाकाहाग्र अपने हाय मे लेकेर उसने कहा, 
“चलो, कुछ घूम आएं ! कल सुवह्‌ मजा रहाट; आज दिदाकौ रातह! 
चलौ, थोड़ा-सा हूं स-गोल ले, फिर न जाने कव मिलना द्य 1“ | 

"कया कहा ? कल भाप जारे र?" वीणाकङो जसं काठ मारगया, 
“तनी जल्दी 1“ 

प्रभानायने टैक्सीवात्ति को,जो पासही खडाथा, इशाराकिया! रक्सी 
आ गई । वीणा को टंक्सी पर विठलाकर उसकी वगल मेंर्वैठ्ते हुए प्रमानाथने 
कहा, “कलकत्ता आये हए काफी दिनि हो गये, मव तो लौटनादी ह मोर फिर 

\ यहाँ मेरी क्या भवश्यकता है ? मृधे वहां जाकर काम करना आरंभ करदेना है ! " 

“ रेक्सीचतसीजारही थी भौर वीणा कह रही थी, वं मापते प्राथेना करती 
हि, आपके हाय जोडता ह, अप दस काम मे न पदं ! आप नहीं जानते कि माप 
मृत्यु केसावस्रेलनेको्ज॑प्रतरदो रहै!" 

मजानत्ताह! तुम भीतौ मृत्युके साथ खेल रही हो!” प्रभानाय. 
मुसकराया । 

“से खेलने दीजिए, मुके मरने दीजिए ! लेकिन अपि"--बीणा की आंखों 
भे आंसू गए थे, उसकी आवाज कांप रही थी, "तेक्रिन माप इधर मत वदिए्‌ । 
९ हैक जपवीररह, साहसीर्ह! लेकिन फिरभी आपनहीं समश्च 
रपु € 

< सय सममः ( हेः सव जानता हं चौणा !“ प्रमानाय कुछ स्का, 
(9) कौन जनि कितनी धार्‌ हु, न जाने कितनी गतिया 1 जिसयाय 
मरम वह रहा हु,जिर गति को्मैने मपनाया है, वह्‌ खतरे से वाली नहीं है- 
मने मानः, लेकिन खतरे से खाली है व्या ? मस्य को कोई नहीं सेक सकता, ` 
कितनी ही सावधानी के साय कोई षयो न रहे } वैदल चलते हृए हम मोटर से 
रचे सकते है, रेल में सफ़र करते हृए रेल लड सकती है । हम सकान कौ सीद 
से फिसलं सकते है परमे मागलग सकती है, भूकंप फे धके से मकान गिर 


सकता है भोर हम दव सक्ते ह ! फौन-सी देसी जगह दै, जद मृदु ७५ 
मही? तौ फिर इत मृत्यु ते भय कंसा ? मौर फिर जिस घाराम्चे 
मनि अपनाया है, उमे ८.१8 1 है, हलचल दै, स्पदंन है भौर साप ही कर्तव्य 
पातनकरने कासतोपमभीहै | 

वीण प्रभानाथकी बात में निहित महुमन्यतां को नहीं देख सकी, भरमानाप 
वैः आपके माथ घेलनेके शौक को नही पहचान सको; वह्‌ देष सकी केवत 
अपना आदं; ओर उसे प्रभनायके कथे पर गपना सिर रख दिया} प्रमानाय 
का हापि वीणा की ग्रीवा पर पड़ा, इसके वाद वीणा नै यनुमव करियाकि एक पृष्ट 
अर शक्नितिशाती हाय ने उसके तिर कौ तनिक डवा किया। भीर फिर एक 
सुंदर मुकर उमे मृश्च से मिलने को भका । इसके अगे वीणा कु न देख सको, 
उसकी भावे वंद थी! हां, उसने अधरो के प्राग कामधरो पर मौर श्वासौं 
कै सौरभे का श्वा्ो मे अनुभव अवश्य किया--वेसुध-सी, मधर-चेतना की 
अवस्यामे) 

जिस समय वीणा घरलोटो, बारह वज चुकेये। एक विचि मादकता 
जर पलक का आलस्य उसके नेरौ मे, उसके सरे शरीरम, उसके भाणो मरा 
दभा था। उसके कानमे प्रधानाय केमतिमशन्द गुज रहेये, “वीणा तुम्हे 
मेरे साधकाम करेके लिए माना पडेगा) एक महनि के मदर दीर्. तुमदे 


बुला सगा 1“ 


प्रभानायके साय मारोसन मोरे उमानाय कानपुर 
पटे गए्‌। प्राडटूकरोदसे ५ ५५ भरवेण 
करते हुए दमानाथने कहा, "प्रमा ! सीधे बद्के भ्या परिच्छेद 
के ब 1 कामरेड मारीसन जयतक कानपुर्‌ में छठा १।र₹९ 
है, तव तब मद्रे भद्याके मेहमान होकर ररहैगे । 
तुम्टाराक्या खयलटहै? | 
दयाना के बेगते कोतरक करार मोडते दए अमानायने कहा, “वही चत्‌ 
ब्हेाह1 सेक्रिन जहां तेः बङ्के भश्याके घरपर सिने नद, वरहाय 
भी कुछ कुह नही सक्ता 1“ 


नवयो, केपावातहै 2" उमानायनेपू्ा१ ५ 
“जव ' म कलकत्ता जा रहा था तये उन्न मुम कट्या धाक्िवेकभीभी 


जेल जा सविर +” बु स्सकर भमायाय ने सिर क्का, “अमर्‌ वडके भदा 
अभो तक जेननगएुरयतो चशाजच्छादहो { साण्ड सि कैलिषए येकिन्तने 
उरसुकः थे ! ” कार इस समय तक मेस्टनं रोड पद मा गडम 

मस्ट शोड पर बी भीड़ थी, कारणो रर चानः प्ा। सामन के त्रे 


४ यह्‌ प्रश्न पू लिया 1 ध र 
। वीणानेर्वन ही उत्तर दिया, “तो म समस्तौ कि भेरी सावनाभेव्ल 
नहीं है ! ” ओर बह खिलखिलाकर। दहस पडी, "भप चले कंसे जति--विना 
मुखस मिले हुए गौर मृह्े अपना लाशीर्चादि दिये हए १२९ ॥ 
दन वारवीणा कौ खें प्रमानायकी आंखो से मिल गई, वीणा कास्वर्‌ 
कुख क्ण हौ मया 1 उसने कहा, “अप जये क्यो नही ? मैने सापकी कितनी . 
प्रतीक्नाकी। तीन दिनतक घर के वाटर नहीं निकली हु--इसलिए कि कीं 
अपि साकर निराश न चले जाये । भीर्‌ आज--आज मभस न रहा.मय्‌ा । जज 
भ अपनेसे विवश हो गदं मौर आपको दढन के लिए निकल पडी 1 म जानना 
चाहती थौ कि मेरौ भावना, मेरी तपस्या--यह्‌ सव शूठ तो नहीं है ! 
प्रभा्नाय केसारे शरीरम पूलकका प्रकपभर गया, वीणासे य॒ह्‌सव 
सुनकर--अपनी विजय पर } वौणा का हाध अपने हाय में लेकेर उसने कहा, 
"चलो, कुख घूम आएं ! कल सुवह्‌ यै जा रहा हूं; आज विदाकी रातह! 
चलो, थोडा-सा हस-वोल ले, फिर न जाने कव मिलनादहो {* 
“कया कहा ? कल मप जारहै ह?" वीणाको जसे काठ मारगया, 
“तनी जल्दी {"" 
प्रमानाय ने टैक्सीवलति को,जो पास्तही खड़ाथा, इशारा किया। टैक्सी 
आ गई 1 वीणा को टक्सी पर विठलाकर उसकी बगल में वैते हुए प्रमानायने 
कहा, “कलकत्ता अये हुए काफी दिन हौ गये, अव तो लौटनारही है ओरौरफिर 
; यहाँ मेरी क्या जवहयकता दै ? मुदे वहां जाकर काम करना आरेभकरदेनारहै | 
टेक्सौीचलीजारहीयी भौर वीणा कट्‌ रही थी, ^ जापते प्रार्थना करती 
हे मापके हाय जोत ह, आप इस काम में न पड़ ।! आप नहीं जानते किं आप 
मृत्यु के साय सेलने को जग्रतरदो रहर!“ 
^म॑जानत्ताहूं! तुम भीतौ मृघ्युके साथ खेल रही दहो!“ प्रभानाथं 
मुसकराया । 
. “भरसे खेलने दीनिए, मुके मरने दीजिए ! लेकिन अप"--वीणा की आंखों 
मासु गए्‌ ये, उसकी भावाज काँपरही यी, “लेकिन आप इधर मत वदिए्‌ 
स हैकि आपवीररहै, साहसी! लेकिन फिरभी आपनहीं समस्च 
र 
(ल ल सव समम स ह, सव जानता हूं चीणा ! ” भरमानाय कुछ रका, 
“जीवत्‌ कोन जाने कितनी वारण है, न जने कितनी गत्तियां ह 1 निस वाख 
मम वहं रहा हु, जित्न गति कोर्मेने मपनाया है, वह्‌ खतरे से खाली नदीं ई-- 
भने मानः, लेकिन खतरे से खाली दै या ? मतयु को को नहीं रोक सक्ता, ` 
कितनी ही सावधानी के सायको वयोन रहै! प॑दल चलतते 'हृए हम मोटरसे 
सक्तीहै।! ठम मसकानकीसीदी 


कूत्वल सक्ते ई, रेव मे सफ़र करते हए रेल लड़? 
से फिसलं सक्ते ई, घरमे भग लग सकती है, भूकयके धक्केसे मकान गिर 


सक्ताहै मौर हम दव सक्ते है ! कौन-सी पदी जगह है, जदं मृत्यु ७५ 
नह्य? तोर दसमृतयु से भयकरंसा? मौरफिर जिस धारन 
मैते मपनाया है, उकम 9 1, हलचल है, स्पदंन है सौर साय ही कतंष्य- 
पातनेकरि कासतोषभोरहै। 

वीणा प्रभानाय की वाति मं निहित अदुमन्यठा को नहीं देख सकी, प्रमानाप 
कै भआगके साथ चेलनेके शोक कौ नहीं पहचान सकी; वह देख सकी केवल 
अपना भाद ; आर उसने प्रभनाथके कथे पर मपना सिर रख दिया । श्रमानाय 
काहाय वीणा को प्रीवां पर पड़ा, इमके वाद दोणा ने यदुमव कियाकि एक पुष्ट 
ओर शकरितियाती हाच ने उसके प्िरको तनिकडवा किया। भौर फिर एक 
सुंदर मुख उसके मृष्ये मिलते को न्पुका 1 इसके भागे वीणा कुन देष सकरी, 
उको गे वदे यीं) ह, उसने भधरोके पराम कामधरौपर भौर श्वरो 
कै भोर का श्वासो मे अनुभव अद्य किया--चेसुध-सी, भधं-येतना की 
मवत्यामे। 

जिस समय वीणा घर लौटी, बारह दज चुकेये। एक विचित्र मादकता 
ओर पुलक का आलस्य उसके नें मे, उसके सारे शरीरमे, उसके प्रार्णो मे भरा 
हभ था। उसके कानमे परभानाय केमंतिमशन्द गुंज रहय, "वीणा! तुह 
मेरे सापकाम केके लिए्‌भाना प्या एक महीने केगेदरदीर्भ. वुँ 
बुला ततुंगा 1“ 


प्रमानाथके साप मारीसन भौर उमानाथ कानपुर 
१५ गए्‌। प्राडटूकरोडसे ४ ४ प्रवेश 
कैरते दए उमानाथ ने कहा, "प्रमा ! सीधे बद़के भदया परिच्छेद 
कै र्त 1 कामरेड भारीसन जव तकृ कानपुर्‌ मँ छठा पाच 
ह, तथ तमे भद्करे भदयाके मदमान होकर रहगे। 
नुम्हाराक्याखयसिर 2?“ र 
दयानाथ के ठगने को तरफ कार मोढते इए प्रमानापने कटा, “वहीं चन 
बहा हु । लेकिन जहां तकः वड़के भडयाके घरपर क्ष्य पानद, वहार 
अपो कुछ कट्‌ नही सकता 1" 


“वर्पो, कपा वात ह ?” उमानाय ने पृष्टा । 
प्जब मै कलकत्ता जारटा धा ठव उम्नि गुगधये कहाभा किवेकभौमी 


जेन णा सवते ह" कु स्वकर मायाय ते सिग न्दा, “अग्‌ वश्के मद्या 
अमी तक जेननगप्‌ हतो बदा नच्छाहो { आष्ट नि केत्तिएु वनिन 
उत्सुबः ये ! ” कार स समय तफ मेस्टन रोड एर मागर" ५ ५ 
मेस्टन रोड षद यदी भीड़ यो, कारणो र्म पानः पा । सामने 

~ 


] 
३ 


का एक जुलूस या रहा या, मौर जुलृत्मे सधसे नि ये दथानाभ्र। 

दयानाथ के गतेमेगजरे वटक रह ये, उनके मह्तफ पर्‌ तिलक 

था, भोर उनके हाय में श्रातिरपा संदा) पौे-पीषे जन-समुदाय महारत्मा 

पि फीजव, मास्तमताकी जय, कत्रि की जयता दथानायकी ज्यकेनारे 

ता हमा चल राया । जग्त-वल फौ पटदियौ पर लोग खट तमाणा देष 
{च । र 

ˆ उमानाथमे कहा, “मरय त्तो वदके भ्या] एक मनिषङियभी तक 
तके यंदर नदीं पटुत 1" - 


“दर पटुंगते की तयारी दै ! " किसी ने मुत्रकरति हृए्‌ कदा 1 उमानाय जीर 
पानायने देवा कि माकंदेय फार के पातत पाहा मशक्या र्टा ह| मूक 
ग फिर हा, स्वागत द, उमानाव ! मने मतोर्‌? जौरदेलत रहैटौन! 
ठीक दसि-पेदी के वक्रे कौ तरह द्यःनाय कोसोगविषए चलरदद ब्रिटिष- 
सरकारष्धी भेट चदृनिके निए! गजसों से लादकर, उनकौ बारती उतारकर, 
उनकी जयययकरार करके यह्‌ गने-रामुदाय यानाय फोजेलकीतरफलियजां 
रहा" | न ¢ 
नयौ समभा नही, माकडेय मद्या { यर्‌ युतूर ता जेल कौ तरफ नददीजा 
रहा है" उमानायनेकदडा। 

“ट, गह जुनूस जेल फी तरफ़ नदीं जा रहए है, सेक्रिन दयानाय जेल की, 


~ तरफ जरै! जानते हो ? दयानाय कानपुर के डिक्टेटर वनाए्‌ गए ह, मौर, 


श्वुकटेटर यननेके मनेहोतेदु दूपरेहीदिन जलम दियाजना कलया 
१५ दयनिाषं मिरफ्तार्‌ कर लिए जवे, ओर्‌ फिर उक्षके वाद कोई दसस 
छिनदेटर निगुकत होगा 1 फायद वरे लोग मूको ही नियुत करें । गौर प्रस प्रकार , 
यहु लद्ाई नन रही ह 1" मकंटेय हस पडा] । 
उणनिाथ भी हू पड़ा, “तदा सो दिलचस्प मालूम होती है । तेफिन म यह्‌ 
जरूर चन्द्‌ रकता हं सि यह्‌ लदा हदुस्तान फो ही णोभा दे सक्ती ६। ट्त 
जाये द्‌ जटा दपं, वापं लोग कथ तकः तदृते हुं 1" 
चुनूस ग्रस सय तकः निकल गया धा प्रभानाथं नेकारस्टाटं करते हुए 
कष, "पाक्टेय्‌ मस्या, चतिए, हमारे यहां चल रहैहर 1" 
मामटेय ने जति हुए जुनृस्न षर एक नखर उादी, "नही, युलूसकफे साय 
नलाहतो उमे साद मंत सक रहना भी चादि । जभी एकप मेदं दानाय 
के राय नमहर यदां गत्ता 1" सह्‌ कटुकर भाकरेय चला गया 1 
_ जिस समय मौटर ने दयानाद के वेगते ने दपाडंड में प्रवेश किया, 
श्रणवरोदेवौ धरामदे में िताप्रस्त वैठी फ सोच ररी थी । दयानाय सज 
पसमक्‌र्‌ चुलूस क सायमने ये 1 वयागाध्रको प्हुला तिलक उन्दूनि लमायाया 
पटली भरनी उन्न उवार पी, टी माला सम्टोने पदुना् षी मौर हषं 


टद्‌ देयाना मने रसिपरी ने क्िदाश्वी पो; सेदिन एत मादर, सम्मान भौ 


साय-प्ाव भपनी उस चोरता के अंदर निहित व्येग्य को मसी-भाति ७७ 
सममती धौ ! यह्‌ माला षटनाना, निनक लगना, बरती उताटना 
घोर फिर हसते दए विदा देना--यह्‌ सब-का-सव उपरी दिघाया धा, षेव 
चात्मघलना यी । अंदर-ही-अंदर राजे्वरीकेभ्राण रो द्द ये) जो गु उसने 
किया, वह्‌ लोङ्गाचार को निमाने के निद. योर शायद इसे भौ अधिक्‌ इमतिर्‌ 
कि दयानाथ को इसमे प्रघतन्नता दो, दयानाय उसे कायर यानिर्वंलन रामन्न 
वटे; भौर यहसत्र करतेनेके बाद जव शुतूस उसके वगते वाहरहोगपा तो 
रामनिष्वरो ने एक भयानक मूनेपन का अनुमव क्रिया । एक ठंडी समि लेकर उतने 
राजेश ओर द्रेण को देषा! दोनों बच्चे किन्तमे ्रसन्न ये! वेवागमेषेतरदे 
वे। रजेण--भाठ सात फा रजेए--गा रहा या, ^शंडा उचा रहि हमारा + नीर 
छ.सात का द्रजेए बोच-यीव मे चिर्ला उठता या, 'इन्दरिसएव विदाबषद ! -- 
हात्मा माधी कौ जय !*--यारतमानाकी जय 1* 

उने वश्वोकोषया मालूम कि उनके पिता जेलपाने वैः लिए इतना सज- 
धरनकरर उम तदे जुलृमके सामग! वे प्रन ये--एक भेला देवकर ओर 
राभिदवरौ बरामदेमें वी दु्उन भो वच्चो को दे रहौ शरी, एनके तया अपने 
भव्िष्यपरसौचद्दीयो। 

पति की अनूपस्यितिमे ये चच्चेहौ उसे साय रहेग भौरये वच्चे पृ 
कि यावनीक्टां दै? ये उच्चे रोगे! ओर राजेश्वरी नेफिरमेउन दीनो 
गच्योंफोओरदेता। बच्चो के माध-साम उसकी दृष्टि वेगे के वमीचे पर पटी, 
शौर वह्‌ हटकर देगतेषर! "या इस बेगते मे गकेले इन वच्योके ताय 
रट्ना ठीक होगा ?--उसकेः परिवार की देख-मात कौन करेगा ?' भौर एकाएक 
उत्ते धरकी याद टौ आयी--अपने धर की ? उन्नाव में उसके समुर, उषके देवर, 
उक देवरानी-समी कोई ई; भौरये सद चाहते टै ङि वहु यपएने वच्चौके 
साव उन्नाव जाकररहे। ^िगिन मेरा वटं जाना असंभव है { नात यह्‌ तक 
पटंव गई दै, इनको उन्दनि त्पाग दिया मौर मुर वे बलात है।' राजेश्वरी 
मुमकराई, “मानो म इनप्ने मलग हू) मानो वे वच्चे इनक्र नहीं ह ।' नही, दस 
गने फो ्टोदकर वद नहीं जायु) । भवे लो रहेमी- वह एकवीर की पनी है, 
वह्‌ बोर वनेगी । वट्‌ उसकी तपस्वाकाकातहै] 

_ एकाएक -साविश्वरी क्यो विचारधाय टूट गई, कार फौ ब्रावाने सुनकर॥ 

1 वेने कैः ञंदर चनी गई सुखिया महरो से उतने कटा, "देलौ कौन 

सुदिवा धर के दादर निक्नै भोन पार्थौ किप्रमानाय ओर उमानाथ 
नदय म्रदेया स्पि। प्रमानाय ने अधनी भावजके पर चुए्‌भोरउमानायने 
भषना दाय बदति दए कटा, दसो भीगी-दहज्दुयू ड्‌? अरे" सूत गृया-- 
नमस्छार्‌ ! मच्छी तरट्‌ वो रहो १" "५ 

“मरे उपरा वाब] "जाद्यं से राजेश्वरो गे कटा, “ क आए! आइए, दैटिए।* 








७८ ""अभी-असौ कलक्त्तासे कारमे चला आरा हूं" राजेष्वरी 
के साय कमरे मे चलते हुए उमानाथ ने कहा, “रास्ते मे बड़के भ्या 

हो भी देषा! बडे ठठ्सेजारहैये। उन्होने मेरीत्तरफ नजर भी नहीं खाली; 
अपनी जयजयकार के नरे सुननेमे मग्न थे। बड़े आदमी होगएह र 4 
उमानाय विनपिलाकर हस पडा, "मौजी, यह सया स्वग वना रखा है उन्होने-- 
आपने उन्हे से क्यो नहीं ?" 

रासैश्वरी अपने देवर के हुसमुख स्वभाव को भली-र्मांति जानती थी । उसने 
कहा, "वावू, यह्‌ स्वग, याक्यारहै, यहम क्याजान्‌ ? मतोस्त्ी ठहरी, विना 
परी-लिसी मूर ! ओर सुम्दारे भष्या काफी समक्षदारर। जो कुछ करते हैः 
सोच-विचार कर करते हु मौर गलत नहींकसते। आिरदेणफाकामहै!र्म 
क्यौ उन्ह सोककर पाप की भागी यनती १" ह 

उमानाथय मृक्षकराया, “माप भी पूरी तौरसे वद्के भष््याकेसंगमेंरेग यद 
रह, भौजी ! चेकिन यह सव निरा पागत्तपन दै--म कहता हुं, कपरिस गलत रास्ते 
परदे!“ 

५ अच्छा-अच्छा | पहूले मृह-हाययघो लो ओर कषड़े बदल डालो--एकदम 
भूत वने हो ! " हसते हुए रजेशवरी ने कहा, “फिर जितना तर्क-वित्तकं करना 
हो, यह्‌ अपने वड़े भया से कर तेना--वह्‌ अत्ति ही होगे} यद्‌ कर्कर 
राजेश्वरीदेवी ने सुखिया को सव दतजाम करदेनेकाबदेश दिया ओर बद 
रसोर्श्षर में नाए्ता चनाने चली गर्‌ । 


२ 


प्रभानाय मौर उमानाय जिस रामय मूहु-हाय धोकर वाथषूम के वाह्र 
निक्त, नाएता तयार दहो गया या । उमानाय ने कहा, "भौजी, मेरे साय मेरे एफ 
टोस्त भी है--नाए्ता साप नाहर भिजवा दे । ओर चलिए, मै अपनेदोस्त से 
भरापको दुटूोद्गूर भौ करवा दूं--वरे मनदार आदमी हूं ! "' 

राजेश्वरी ने आश्चयं तसे उमानाय को देखा । रजेरवरी की द्रत मुद्रा को 
देसङृर अ्रमानाय हंत पड़ा । उस्ने उमानायसे कहा, मंस्नते भद्रया, अव आप्‌ . 
यरुरोपभे नहीं, हिदु्तान में है । यह आप मत भ्रूल जाया करिए 1" 

“अर, हा ।'' भपनी गलती महसूस करते हुए उमानाध ने कहा, "र्म भूल ही 
गया षाकिर्मे दस वही मूल्कमे आ गया हूं! अन्छाततो भौजीजी,प्रभाको 
यप गही नाश्ताकय दीजिए शीर मेरातया मेरे दोषल का नाश्ता वाहूरे भिजवा 
दौजिष्‌ 1" यह ककर उमानाय चाहूरवातते कमरे कौ ओर चल दिया । 

जिश्व समये उमानाप इारुग-स्ममें पटुचा, कामरेड मारीसन सोफा पर्‌ 
नटे हए एक गाना गा रहेये। उभानायके पहुंचते ही उन्दोनि कहा, “फामरेड 


0 वङीदेरलगादी1 मव वतलाओ कि मेरे ठहर का द्रतजाम परा 
होया? 


“पटच चायतोपी लो, फिर वादचीतं होगी" उमनादने ७६ 
उत्तर दिम, “उखं समय तक मेरे माईमी लौट आवेगे +“ 

दोनी कामरेड चाय पर जुट गएु 1 चाय समाप्त करमेने के वाद उमानाय 
ने मारीसन से कदा, “कामरेड, तुम्दारी उशन कया होगी १५ 

इछ सोधकर मौर कुछ हिसयय लगाकर कामरेड मारोसन ने पतताया, 
"अद्वप, सात महीन, उन्नी दिन ! 

योद देर चूप रहकर उमानाथ ने फिर प्रा, “कामरेड, अगर तुरा न 
मानोतोमे पृदुगादगि तुम्हारा विवाह हुआ या नही? 

"दसमे बुर मानने की क्या दात है 2“ मारीन ने जम्हाई तेते हर्‌ कदा, 
“नहीं कामरेड, विकाह्‌ करने की वात कभी सोची ही नहीं; ओर सोचता भो. 
कनि? यहांतो हर समय इस बाते की चिता रही ज्गिजिदा रहने $ लि्‌ प्पया 
कते पैदा कर । भीर फिर इस पर्वित्र सिद्धांत की तेषामे लग गथा“ 

, उपनिपि पुमकराया, "हु, कामरेद ! म समश्ध्नादूं कि वुम्दारो जसी परि- 
प्वितिमं पड़ हए आदम के लिए विवाह करना उविननया। तेकिनि थव तो 
परिस्थिति बदल गई है--भन्‌ तुम निदाह्‌ कर सक्ते हो ! “ 

“शष्दी तोक सका है, कामरेड!" कु दिन्म-मादहोकर मारीसन ने कट्‌, 
"तेकिन कया बताऊ, हिम्मत नहीं पडली । न जनि वीवी के साय केसो निषटे। 
आर्‌ तुम जानतिही हो ङि माजकृत को ओरते काफो वदो-वद़ौ होती है । वजाय 
इसके करि वे पूरय कौ सेवा करे, वे पूरुषो से सेवा कराना चाहती है ॥'* 

भौर मगर वु देक दोनी पिलत जायजो तुष्टारो सेवा करे, मेवादहौ 
नहीं, बत्कि तुम्हारी दिनरात दूजा कदे, यौर इतके साय गो कुठ मी स्वा-ूला 
परिल जाय, उममेपेटभरनेतो?, 

कामरेढ मारीसन नेः कामरेड उमानाय को वित्फारिति नयनो तेदेवा, 
"्काभरेद उमानथ! म्थो देकार की बिं केरे हो ! मेया बकन ज्यादा 
कमतो दै--मौर मजाक करनेकेमूद मेये कनन)" 

"कही, कामरेड । मह वेकारकी बातनहीह,मोरनर्गेमजाकदहीकररदा 
हा सचमुच धृ रहा हु कि अगर तुट्‌ ठेमी सी मित्त जाती ?५ 

श्तोरेस्लीस्ीयातो वृष्टी गौर गजंमदहोगौ, या फिर महक्रहप होगी! 
मोर्ैवृदीयाकुष्पस्वरीसकभी शादी नही कर सक्ता 

“मरे, न वु, न कुहू, वलिक जवान ओर वता को गूवनरूरतं { “ 

चं { “ कामरेड मारीसन ने अव उठकर ठंढते हृष्‌ उत्सुकता के माप बरा, 
कथा वास्तवे ठेस स्थी भित सकती ६ ? मूले विदवाम्‌ नहीं होता} कामरेड 
समानाय, तुम सच कह रहै रो?" 1 

ण्टू, कामरेड मारोसन, मयर गादौ करना चाहते हो तो वु्दे देमो स्पी 
पितत सकती दै 1" वि $ 

भ्मौर तुम्ारा यह कटा है कि वह्‌ देवता कौ तरं मुपे प्रनेभो ? 


५५ -96 † १११ [ 
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4 र शराव तो नहीं पीती, सिगरेट तो नही पीती, दाख रौ एकीन तो 

टी ६, देल-तमाशो मे ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं चेती ? . 

“विलकरुल नहीं 4" 

"गोर तुम्हारा कना दै कि सूवसूरत दै 2" 

"वि्तकुल परी को तरहं 1" म । 

कामरेड मारी्तन अव उठ खड हुए; लपककर उन्होने, कामरेड उमानाध 
से द्यथ भिताया, “अच्छा कामरेड उमानाय, एसी स्वीसेिर्भ छादी करने को 
तयार टुं । लेकिन एक्‌ सवाल मं ओर कषगा--वह्‌ स्वौ कौन 2५ 

उमानाय ने योड़ी देर तक यद्‌सोचा कि कामरेड मारीसन से सारी 
रिथति स्पष्ट कर्दीजायया नहीं; जौर उन्नतं करलियाकि आखिर स्थिति 
तो स्पष्ट करनी हौ पड़मी, आज नदीं तो कल, कल नीं तो. परसो; लिहाज 
जत्दी-से-जत्दी स्थिति क्यो न स्पष्ट कर दी जाय । उन्होने धीरे से पहा, "देखो 
कामरेड--भभी यह वातत किसी से कहना मत ! बात यह्‌ करि मेरी पहली पत्नी 
मेयेस्नव गुण मौजूद द! मौर चूंकि उससे प्रेम नहीं करता-- नही, एसी बात 

टी, जव यहा समयायातवतोप्रेम कगताथा, तेविन वाद मे हिल्यासे प्रेम 

करने लगा ओर उसत्ते णादी भी कर चौ ; इत्तत्तिएर्मे समभा हूं कि मुक्ते मपनी 
पहली पनी को तलाक दे देना चाहिए ओौर अौरत वह्‌ नेक दै, इसलिए म चाहता 
हं भ्िजव वह्‌ खालीहो जायतो तुन उससे णादीकरलो 1" 

उमानाथने अपनी वातसत्मकीटीयीकरि उन्दहुसी के व्दुप्रः की एक 
आवाज सुनाई दो । उस्ने मुडकरदेखा कि माकडेय हसता हुमा कमरे मँ प्रनेस कर 
रहा दै । मरकरिंडयने उमानाय के पाच आकर कटा, “उमा, तुम शायद भूल गए टी, 
प्तचिए अ वुम्हं याद दिलाप्‌ देताहूकि दिदु्भ मे तलाक नहीं हत्त, तलाक 
दिद-ना के अगुसार निषिद्ध!" 

कामरड मारोसन ने चौदःफर बहहा,"वया कटृते हो ? वया ददो मे डाइकोसं 
नहीं षटोतता? रम कसी भी हात म यह्‌ मानने फो तयार नहीं! मेरे वरा 
रामदीन की ओरतने एकः दूरे आदमी से णादी करती थी ओर वहाँ तो तलाक 
हो गयापा? 

"भपने वेरा की वात छाडिए्‌1 वह्‌ गद्र रहा होगा; ओौर शूद्रो पर परी 
तोर से~-तरासितोरसे गादी-विवाट्‌क्ेमामलोंमे दद्रा लागू नहीं होता ददर 
ता सवणं हिदओ पर्‌ ही ननाम्‌ होता है 1“ 

पत वार उमानाधकेदोननेको कारो धी 1 उतने कहा, “माेहिय धद्य, 
आपसे पुक प्रार्यनाङ, भष्‌ अरे दिव्राह्‌ की वात किसी परग्रकटन कीलिर्गा-- 
दका आष गृहत वचन ददे 1 देपिए, अणी चति ही मै यह्‌ सव भयहा -फसाद रर 


मचाना चाहता, याप बद्के मया ते भो युद सब मत करिषएगा। ८१ 

घुद समय बाने प्र यहप्रकटकरदूगा। _ _. 

ह माकडेय ने उमानाथ का ह्य यपने हाय भ लेते हृषु कहा, “उमा, म वचन 
देताहू कियद्‌ वात ङती से न कया मु यफसोत है नि मह्‌ बात भरे कान 
रपद मई, सौर इसत भौ भथिक मफमोस इसु वाठ काहे कि तुम, जितना न, 
सममा या, उससे भिक मूं निकले ।“ माकडेय नुसकरा पड़ा । माकेड्य वव 
कर्ती प्र बैठ गरया था। उमने गर से कामरेढ मारोस्न को देखते हुए उमानाय, से 
किर कदा, “मौर थपने दन साधौ का परिचय तुमने मुम अमी तक नदी कराया, 
यच्पि हम दोनो मे बातचीत हो गई है 1” माकडेय इस बार मारीसन 1 वोता, 
नपरे नामि माकंदेय मिध है-ं आपका परिचय्‌ जानना व 1 

न्माकदेय मिध ! अनुपरास-युकत नाम है मिस्टर माकडेय मिध गौर मेरा 
नाम है कामरेड मारी सन । म कम्युनिस्ट हूं; कामरेड उमानाय के साथ उत्तर 

-मारतमें घूमने का इरादा है 1“ , ॥ 

7 ये भिर्टर भध पकडे वुजुभा है--यहं म भाप 
मतला द्‌, भरना हानि ॐ साय किसी हद तक सिनिक भीरहु। भाप उरा 
धनसे होशियार रहियिगा--ये कोप्रेसमन दै ।" उमानाप ने मुसकराते हृएु कामरेड 
भारौसन को आगाह किया । © 

“दमी यात है !  मारौमन अव माकंडेय की ओर धूमा "हा, देत रदा 
ह आप्र सादौ पहनते है, आप राष्ट्रोपता को माननेवलि है; भौर राष्टरीयता पर 
विश्वास करने वाला आदमी मानव-ममाजका घोर शवर होताहै। मानवतामे 
यह्‌ भेद, यहं ्ेणी-विभाजन, यह्‌ विषमता ! तुम हदस्तानौ हौ, तेम हद हो, 
तुम ब्राह्मण हो ! भीर षन सब वतो फरमे पृडकर तुम यह्‌ भूल जति होरि 
तुम मनृष्यहो ५ 
माकिंडयर्ने मारोसनको गोरे देखा। “आप्‌ जो वुछक्ह्‌ रहै, षह 
नर्यातनहीहै। मने इते बहुत सुना है, बहत पदा है--प्रौर आप जानते हैम 
प्न यातो को कथा समदा हूं ? --अतरराष्टरोयता का प्रताप ! “ 
| ० इते प्रलाप कद्‌ सक्ते है । आपके पास न्द है, आपके पास जगान 
है । तेति यह्‌ अमिट ओर अदय सत्य है । तुम ङसि वति के लिए लड रदे हो? 
तुम कया चाहते हो ? तुम कहोगे-स्वत्रता 1 द म पूख्ताहकिनुम्दारीयद 
स्वतप्रता क्या वला है { जिस स्वतव्रताके तिएतुमे तेहरह पाञतेषा 
जनि पर जननाके घाप होनेवाचा यह्‌ उतपोडन वद हो जायगा? आज करीब 
ड्ढसोवर्पटटीतोहए है कुम हिदुस्तानियो को गुलाम हुए । उम पहने क्या था ? 
मृमुष्य का मनुष्य पर अस्वाचार, रकव्त~रोपण, निवेल.ङो गुलाम वनाना--गुलाम 
हीनदी, उपर पशु यना देना। तुम कुछ थोडे-े आदमी, जो समाज के गो, जो 
समाजकेश्रेष्ठथग होने कादम भरते हो; तुम स्वतत्रता पाना चाहते हो निरीह्‌ 
¦ योर बेनुयान जनता को मोर भयानक गुलाम बनाने के लिए ! तुम गुलामी 


प्र्‌ छूटना वाहते हो दूतस को अपनी युलामी व्ही चक्की मे पीत्रनैके 
ज्ञिए 1” 

सू सुनके कमिद तः भारीसन ने फिर करटा, 1 पूजीवादी 
ई--तुम पंजीवादी हौ । सरार छयिताली है 1 तुम शंत्तिठीच हो 1 अग्र मौज 
करतेह, मनाई मौर मालवे ते जते ह। तुम्दं वचा-खुच मिलता है नीर 
` इठीलिषु तुम'लडते ठौ 1 यह्‌ मलाई भौर माल सुम पारा दाहे हो ! लेकिन यह्‌ 
मुद श्रीर्‌ उत्पीदितत जन-समुदाय, जिसे भिखारी चनाएकर यह्‌ मालिमारजारट् 
दै, कव तुमने इच पर ध्यान दिया? नहीं मिस्टरममिथ, केह लड़ाई गलन्न है, वेकारं 
ध दए वड्ाई यं मेरी फोर सहानुभूति नदीं ६1 तो कता हुं कि जन-समूदाय 
बो ञे माना नादधिएु) उन्हं डटकर मोस्या लेना चाहिए तुम लोगों से-तुम 
शोल करैवाोलौ से" 

मारीतन रक मए 1 ससी समय दयानाय ने कमरेभे प्रये किया । उमानाय 
सी लोर्वकते हृषु दयानायने बाहा, "तो तुम लौट बाय} तुम्हाय स्वागत ! 
रीकः णीके परतुम आ गए, उमा ! अगर दो-एक दिन की जौरदेर होजाती 
द छः महीनेके लिएर्थ तुरम ¶ देख पाता!" । 

"यहु मेरे मिभ कामरेड मारीरन ह--भीरये मेरे चे भाई श्री दयानाव 
तिवारी हु!" उमानाय मे अपने वड़े भाई भौर कामरेड मारीसन का परिचयः 
करति हए कठा, “भद्या, कामरेड मारीसन को म उत्तर भारत घुमृने तेता 
धाया!“ 

पर मानोदेयानायमै मारीरन पर कोर ध्यान ही नहीं दिया! उनकी 

विचारयारा किसी दूसरी ओर थी, "नौर्‌ प्रभा कहां है ?“ दयानायने पूखा \ ` 
“अरे हां ! प्रभा कहां है १” उमानाय ने कमरे मे चासो ओर देखते हृए 

हा, "वह्‌ तो अदरसे भाया दीनी! मालूम होता है उसने लंवी तानी!” 
दुःख रुककर उमानाय.ने फिर वहा, "वट्एिन | यद्‌ क्या स्वगि जापने वनरा 
दै! भौरये पलो. गजरे, जो आपकी गर्दन पर सूल रहे ह, निकाल्िए इह 
मौर वाहूर भिजवा दीजिए 1 

“वाहर जाकर तुम्हारो शतानी जीर वदृ गुहि!" दयानाय हस पडा 
गजरो को मेज पर रखते हुए उसने कदा, “देख रहा हं कि तुम ददुजआ से यद्कर 
ही निकेलोये । 

उमानाय भी हंस पड़ा, "मेरे घरमे कम किती से कोई नहीं है । वड्के मद्या, 
- आप अपनेकोरही व्यासमभतेर्हु? जोक मने अपके सेवेध में सूना रै, जीर 
जो गु म देख रहा हे, उस यं कह सकता ह किः माप ` चहु सगे वे हु ह 1" 
फिर धीरे सरे उसने कहा, “वड्के मेष्या, ददुया को अभी पतां नहीं कि पे यया 
ह, जापको भी पतता नहीं { सेकिन म इतना विण्वास दिताता हं फि गुभो यप 
तोम अपनेसे पोेने पादूयेगा 1“ । 

दयानायने मुसकरति हपु कहा, "देख रहा हू, विलायत्त स तुम चिलायत 


]- 


(> 


की सभ्यता, संस्छेति भौर विचाराराभी साय तेते गाषएष्टो। ८ 
तौ पातकैः यदर हीतु मने अपनी सारो हिदुस्तानि्त भने ते 
निकल फी ) इष परिवतेन परर वुम्ं पधार नहीं दै सस्ता 1" 

षी समय वाहर कुट हतचत-गी मालूम हई । भौकरने माकर इत्तिषादी 
करि गु सिपाही के साप वुलतिस सवहस्य बाहर षदे है। 


॥ 


दयागाय उठ से द, “देख हाहे क्षि दम लोगौ का मनुमान गतत पा! 
गिरषतारी फल न होकर अगि ही होमो } सच्छा, भीतर्हो लूं" यौर रन्न 
नकर रे कटा, “पणनेदार साहु को या युलाकट विठलाओै, कै अमी माता 1" 

राजेश्वरीदेवी राजल सौर प्रजेशाको सानाछितारही्यो! दयानायको 
देखत ही वे उठ खडी हृष्‌ । राहुर कोलाटन यदताही बाता था! पुलिसवार्नौ 
को देकर जनत्ताकी मौह सेगने के वाहूर एकवितेष्टो रही थी) राजेषवरी मे 
दयामायसे पृष्टा, "यह्‌ शोर कंसा?“ 

ष्णायद मेरी विरफतारीका वारट्यापा है; इसी समय चाना पेमा 1“ 
भ्रति हए दथानाध ते कहा । 

राजेष्वरी पूृन्न-फी द्‌ गह उक मुदम चन्दन तिक्ता, एषठ वेष 
ानायकोदेसरदहीर्षीं। 

वाहरके कोत्ताहतमे प्रभानाथकोनीद टूट मेहू"क्यायातटै?". हते 
हए वह कमरे मे वाहर निकला भौर उसमे देवा कि उसकी भवेज र्जेश्दरी' 
प्ासी-सी एही दै ओर उसके सामने ही पडाहुआं दयानाप मु्करष्हाटै। 

॥ भाप सागए्‌, वक भद्या। मेदिनं यह गोर कंवा 2 माना मे 

दयानायस पूषा) 

शम जा गया, मौरमुभे तैनेकेतिए पुति भौ नाग है--गहर षक 
है। प्रभा, तुम अपनी सावज को संमालो--उमने कटो, वीर गनो, यद्‌ कायर्ता 
कासमयनहींहै)" 

राजेश्वरी ने साहस किया, वै कायर चटी ह्‌ नेतिनेति" 

रजिश भोर प्रजेश खाना छोडकर उठ माए ये भौर जपने पितता के भास-पास 
प्रेमे दयानिायने दीनो दच्वोकोष्यार हिया, फिर प्रती के मस्तकषरहाय 
रपर उन्होनि कुष्ठ ममता-मरे, क स्ेद-युक्त बौर बुद्ध गंभीरस्वरमेकहा, 
रानैरवरी { यह मरय तीर्थयात्रा है! यविचतिते भाव ते, अपनी भभ 
कामना दे साय मृतने विदा दो ! सादत कयो मौर्य धारण करो 1“ 1 

रजिष्वरी > अपन पति फो व वार पूरी नजर से दैवा--मौर उसके मापने 
दषा धा लवाः हृष्ट-दष्ट, मौर वं कए कोर, दमाय कँ भो 
मेषमाता की भाति मंभीर १ कितना तेरयान, बुन्दर सहस मौर 
उठकर पि { उर अवर प्रवन्नता से भर गया, उक छाः 


| उसी \ दोढकर व रसो््षर से ददी-अ्षत त्ते आई) उसन ~ > 
साय उसने प 


| का तिलक किया र फिर वड भव्ति केसा 


णं दए । का . 
निकला । यानेदार भूरपसिह्‌ दयानाथक 


प्रमरानाय के साय दयानाय वार्हर न 

जार में दादग-रम्‌ न वैठे हुए उमान 1 निस समय 

यानाय डादंग-खम न्नं जया, उमानाय्‌ निदार भूप तका समय 

हर रहा था, षी ही, यह्‌ मो आपका ग है । हदिदुस्तान कभी त 

रामी कर द? हहदृस्तानी सिपर्ियो : लाड र उनके सार्थिये 

को चावल ¶ जौर खद माई लडे-- से अंग्रेज का राज्य 
क ग्राम के समय सिक्खोनेन जनि 


कायम करानिके लिए; सन्‌, 


१५७ ~ त्रत 
कितने हिदुस्तानी दागियों को पेडा पर लटका दिया सव से वडा 


तमक्हरामो 

यानिदार भूरपसिद कीसमकमेन मा रहाथा उनकी तारीफ कीजारही 
1 जा रहा है; लेकिन अपनी नैकनीयती जीर भलाई 

देने कीगस्नसे उन्होनि कहा. "क्या चता, कवर साव । र 

मरी भवत ह! तेकिन नौकरी कर रहा ह! लंवी 


हो वात वौचमें ही काटकर उमानायने कहा "र भाप अपने 

ने कतई तेयार नहीं । मौर एक दफे आप 

एतो मला वे कव मानने लगे \ लंबी 

ल ती चाहिए, मौर यद्‌ लंबा खचं निकालने के 

लिए लंवी र्कम कीभीखरूस्त होती है जौर इस लंवी रकम्‌ के लिए लंवा भट, 
लेवी दगावाजी, लंवी रिश्वत, इन सव का सहारातेना होतार धः 


यानिदार भूर्पसिद मू वाये हए "उमानाय्‌ की वात सुन रहै ये 1 रेसे मूहफट, 
से उन्दे अभी तक वास्तान पडा या; तेकिन 


द आपकी सेवां उपस्थित ह ` 
दयानाय को सामने खडा देखकर भूपसिद्‌ की जान मे जान आद 1 उरक 


उन्दूनि दयान य कौ सलाम किया, "से मफसोस ह कि आपकी गिसप्तारी य 
वारंट मृत सौपा गया?" । 
नुमे अफसोस कौ चया वातदहै? रं तेयार ह, माप जपना पजं यः 


कोनिए!" 
"नदीं पंटितजी--इलमं जल्दी की कोई जरूय्त नदीं । जपन जो-जो क 
कसना हौ, कर ल । ओर अगर नाप करट तो ्भकल आङ \ " भूर्पसिदं 


वहा 1 


दयानाप ने उत्तर, दिया “नही यानेदार माहव, इतनी तकलीक [3१ 
1 की कोई जरू्व नही जैना कन वा आन! चलिर्‌, व तथर 
+ 
दानाय को विदा करके प्रभानाथ भौर उमानाय अपनी भावन कै षास 
दर चते गए ¡जव तक दयानाथ नदी ग्‌, राजेश्वरी माहपू्वक षी रही; 
पटउनकेजति ही धह एकाएक षट पड़ा । राजेदा ओद अरजेणमी रौ रये, अपने 
पिताके जाने पर नहो --उन्हे शायद यह पतामी नथा कि उनके पिताजेल ग्‌ 
हु--वत्कि अपनी माताके रोने पर) उमानाय ने कह, "भौजी } यहं श्या 
हीरहयाहै? छो-छोः)} कटी इम तर्ह्‌से धीरन सोया जाना! यड्के 
भदा भगर यह्‌ जान ग्रएतो उन्हे कितना दुष होगा!“ 
राजे ने भते फोठकर सामने देता, उमके दतो देवर उत्क अये षद 
े। सपर नजदीकी, उरक निजी ! उसे कुछ टाढम हया ! उमने कदा, "वायूजौ। 
मकौ हू! कया कषेमी ? कुछ समज्ञ म नहीं आता 1“ 
“क्यो, अकेली क्योहो? हम नोगतो है} कल सुवह्‌ हम तो उप्नषि 
ष रहे है तैयारो कोजिषए्‌ 1 आपका घर्द्वार समौ कुतो है} उमानाप 
क्ठा। 
नन्ही वावूजी } मेराधरटरारवुछनहोंदै) वह सवतो उसी दिनि 4 
पया, जिस दिन उन्हीने इम रास्ते पर कदम रला र्मे ओर ये दोनौ न्वे 
.वस हम सोथ अकत भौर सामने सारी दुनिया! ददुभानेतो हैम लोगो को भसय 
केरदिया 1“ 
दस यार प्रभानाय के बोलने की यारीथी, "मोजो जी ! ददूभा ने माप 
सौरो को केव अलग कियाद! गदके भहयामे उन्होनि मेरे मामने साफ-साण 
श््दोमेकटायाकिअपि लोग, अप मौर रानेश्र-जरेश जव चाह, परमे गरा 
सकती दँ । सापिकरो हमारे प्राय चलना पडेगा, यही अकैली करे रहियेभा ! * 
एकाएक राजेश्वरी देवी तनक्रर खडी हो गद, “दर्द मूलय कट दिया मौद 
ष इम सोग तिर-आंघों पर ! प्रमा वायू | अप क्या सममकर यद्कह रहे? 
मपि समक्षते 2 क्कि जिस धरमे ये कलित, अपमान्ति भौर नियदृत है, जदा 
मेष्पाज्य रहै, उपरमे वर रुग! भूर्यो मर जाऊंगी, मीव माग संगी, मनूरी 
) कर सूगी, लेैदिन उन्नाव मे पेरन समू ! इतना माप समञ्च लीजिए 1“ 
उमानाय ने तात पौटते दए कहा, “वेन सड, भनौ जौ } चादि भी 
मही! दग्ुमाकोमीजरापतानगजाय कि उनकी भदुमन्यता फो एक स्री 
तकः कषम सकती है ! नेदिन भीजी जी, मापङा वसं कंसे चतेगा, हमारे सामने 
यह्‌ सवास दै। मोर अग्र माप मातो एक बात नते बहुं! 
"्वावूजौ, मानने सायक्त बात होगी तीम जरूर मनु 1 मनो 
उपानय ने मपना पर्स निकाला, “मगर म सोग आपको भाषे म्न 
लि द्य समम कु क्षया दे तो अघ उत स्वीकार कर्ने स इनकाद्‌ न केण 


;६ जीर हम मापको विशवास दिलत है कि यह्‌ रुपया हम लोग अपनी 
जेव से देभे--ददुभासेन मागे 1" 

सौर इसके पटे कि रलश्वरी कृ कटे, उमानाय ने सपना पसं खानी 
र दिया ! लेकिन उसके पसं म धिफ़ दसद रुपए के सोलह नोट निकले 1 
अरे! भं भूलं गया यो; कतक्ता म वहत यधिक खर्च हो गया या] प्रभा, . 
सा तुम्हारे पास कितना स्पया हे ?" न ~ 

प्रभानाय ने भी यपना पसं खाली किया, ओर उसके पास पचसौरुपयेये। 

राजेश्वरी ने कहा, "वावरूजी, रने दीजिए ! गभी त्तो मेरे पास रपया हे । 
वव जरूरत होगी मग लूंगी । 

“अरे! जव मापको जरूरत पडे तव हमारे पास.रपया निकले या न निक्ते-- 
शीर जानता है 1 रचिए नी इसे 1“ “ 

दूसरे दिन सुवह्‌ सारीसन को एक होटल में टिकाफर प्रभानाय के साय 
उमानाय ने सपने घर कौ प्रस्यान किया। 


तमाचू फाकते हए पंडित परमानंद सुकुल ने 
बाज लाई, “काहि हो वाजपेयीजी, कितना 
-विलेव है ?" 

पंडित वैजनाय वाज्येयी ने अपना हाय 
रोका 1 समने पिल परभांगके गोते को,जिसिवे 
एक धेटेसे पीस रहे ये, देखकर उनके मुख पर 
संतोष की मूसक राटट माई} उन्होने उत्तर दिया, “वस सुकूुलजी, तयार है 1” ` 

परमानंद सुकुल ने जपने सामने वैठे हुए नीलकंठ अवस्यी से कहा, “सो 
सहुपज, क्या विलादतिहन का प्रायद्रचत्त भा टै कि आजै होर ?"" 

चात ययपि नीलकंठ अवस्थी से कही यर्‌ यी, पर उत्तर मन्नू दुवे ते दिया, 
“नकर्वीना दै सौर न लाज होर । हम लोग आन कनौजिया शौर ऊमा सट्कुल 
ष ्रम्याचार हमरी यहां नाद्र चल सक्तदहै, यू विष्वास राखौ ] 

गणपति खन्निहीप्री से, जौ यमी तक वंजनाय वाजपेयी के सिल-लोटे के 
देत र्हैय, धवन रहा गया; खणवाग्कर योने, “ई.जायं वैसयाड़ा, कनौलियन 
कामत! हम लोग लोकुकर देव, वृह शास्व-संमत । ह, पचन की राय 
अतवत्ता चाही } " । 

अलसम्‌ दीघ्ित्त तने रवं सर अपना मस्तक ऊँचा करके कहा, "ट मा कौनौ सकं 
दै! दमचो करदे जका कनो काठ नहीं सकत है । पौन महाराज इहै लिए 
हम कहा कि जो कुट फौन जाय, तो जस सोच-समञ् के कीन जायं {“ 

तव तक यंञनाय वाजवेयी ने जावाज लगाई, “अच्छा एकं दफा योलो 


सातवां परिच्छेदः 


= 


'विजया-वानी की जय वौन षट्ते छनि सैव सव शास्वाषं ७ 
कीन्हेव ! “ 

„ये प्रमुख सभ्य~गण वानपुर में षटित रामनाय त्तिवारी पैः मर्तियि दोक 
मार्‌ ये 1 सुबहु दस्र वजे के करव उमानाव मोटरसे जानेवाला था; गौर रिवासै 
जी नै मपने लद्के के भरायदिनत्त का वियान करवाया था † इस प्रायश्वि्तमे यौ 
देने के लिए आक्त-पास के कनौजिया जाति के सरपंच आमंवरित स्थि गएये) 

जिस समय भांग छन रही थौ, कड. मिध भी चा पटूवे। भाग छनकर 
खरपेच फिर ठे , मभौ केवल साठ वजे ये। 
पटित परमानद सुकल ने धति भगद्, मिध के सामने चूनानतमाल्‌ ते 
भरी अपनी हयेली फंलाते हुए कहा, “लेव मित्तिरजौ सुरती । ह, तीन तिवारोजी 
“ कैर विरटवा जर्मनी मा पदि के लौर रहा है-दै न ठेव बात (“ 
* _ गद्‌. भिश्चने एक चूटकी तमाबू तेते हए उततर दिया, "हहा { तमाम 
दुनिया छान्‌ के आवा दै, तीन सात वितायत मे रहा टै-मलाक है ! “ 
“तो फिर तुखकनौ के देस मां गा होई ?” मन्नू दुबे ने एक कटित मुसक प्रह 
फे साय पूषा। 
मन्तू द्ये की मुसकराहट फो कूटिलतता को मगड़, मिश्र नहीं समा से, 
सीघे-सादै उन्मि उत्तर दिया, “हा, काहे नाहीं! वुख्वनौ के देस म। धूमा दै। 
हम कहा नाही कि दुनिया पूमके माय रहा दै!” ् 
परमानंद सुक्ल ने गव यम का गौला फका, “तो फे हो मिसिस्जी, पररय 
कदेश मा तुरकन के हाथ का भोजनौ कीन्हिस होई ! मौरफिरि तूरक्नमे दी 
मां पाद्य.खाद्य खव चलत है ।“ 
पडित परमानंद के इद श्रश्न से पडित गड. मिथ मरक पठे ! दव जनकौ 
समक्न मे यापा क्रि मन्नू युते ओर परमानंद सुकुल का गतसव षया है । पधि 
मन दुवे भौर परमामंद सृदूल भपनौ कलीनता, मपने यभिमान नौर्‌ भपने कदु 
स्वमाव केलिषु वसवे मं प्रतिद्धये1यमरये दोनो फूलोने कनौजिया किप 
सिदपतेये, तो पित रामनाथत्तिवारी से या पडित नगद, भिशरते॥ पित, 
रामन।य तिवारी से दस्ति, कि वे ताल्बुकरेदार ये, शिक्षित ये गौर चद्विवान्‌, 
ये; सौरपदित मगड़, मिभ से दसकतिएु करि वे तेरकेसवा सेर्‌ ये।. चय उन्ठ 
मौक्रामिलायाकिवेपदित रामनायत्तिवायेषर्हावी हो सके; यीर गगर, 
मे इव दोनो कै दृष्टिकोण को अच्छी तरह सममः लिया। षग, ने. एमः यर 
दोनों व) कड़ी मजर से देवा, फिर उन्होनि अपने स्वर को मौरभी कटोर वे 
इए कहा. “खर्कूल कै लिए कोनो चीज बवाच नाही--यू समक्न रषयो! 
वैजजाय वाजपेयी, जो र्टाक भटर्भाग का गोला चद़राकर आंत मूदे ग़ 
ग्य बै ये, ्गड ॐ इस कटे स्वर से चौक उठे । मायं खोलकर उन्दने कटा. 
"ठीक है मिप्षिरजी 1 हम चो स्पशं-मात्र से भखाय का पाच, भगुद्ध ङा 
बनाय. सिन्त है { कृपाः बनी र्ट मरधट-निवासी वन मोलानाय कौ 7 खे 


=£ एक दकफे फिर वौलो विजया मवानी कौ जय ! “ 
। लेकिन व॑जनाय वाजपेयी का यह वाक्य फीका रहा 1 यह्‌ मवसर हसी 
जना नहीं या, वातोनेरग्र ख्प धारण करना प्रारभकरदिया वा 
नीलकंठ यवस्यी इन उपस्थित सज्जनो मे सव से अधिक विद्धान्‌ समसे 
जाते ये, क्योकि काली में उन्हनि पच वर्षं तक व्क पदी थी मौर वहाँसे यह्‌. 
कहते हुए लौटे ये कि परील्लाफल को योग्यतां की कसौटी वनाना स्वसे वड 
3 है) एकवार खल्लारकर शौर अति गंभीर मुद्रा बनाकर अवस्थीजी ने कहू, 
ष्दास्वक्ताविधाननजोहै श्लो तोडना मनुष्य के लिए वजित है। वाजपेयीजी, 
हम जो कुछ कर सकते दै" वह शास्त्र के [0 धानसेौर जोदहैणो.जो कछ नहीं 
कर सकते, वह भी शस्व के विवान से!“ 
गणपत्ति अग्निटोव्री मौर नीलकंठ अवस्यी मे एक जमीन के पीर पुरानी 
अदावत चली आती थी। अभी तकतोवे मौन देक की भाति चैठे वात्तचीत 
कारसते रै ये, पर मव उने न रहा गया । उन्होने म अजीव तर्ह्‌ से मुह 
वनाकर फटा, “भमवस्थीजी, तुम्हं यह सास्तर की वात करव सोमा नाहीं देत) 
पाचि वरस्न कासी मा रदहिके भाई तो कोकत रहेव--नापास हुई के लौट आएव!” ,. 
परमानंद सुकुल नीलक्रठ भवस्य के वह्नो ये ) सलि का यहु अपमान 
उर्म्े मर गया 1 कड्क कर उन्होने कहा, "गणपति पंडित, जरा जवान सम्टाल 
के बात कीन्दैव, नाहीं तो जीभ काटि लेव ! “ 
| गणपति स्रकपकाए, लेकिन कगड़. ने गणपति को सहारा दिया, क्योकि गण- 
) पति का जपमानं परमानंद सुकुल हारा हुआ था! उन्होने तनकर कहा, “कौन 
सार रत्रा दहै जौ गणपति पर हाय लगवे--जरादेखी तो ! ओर गणपति करी, 
फिर कही, एक मा नाहीं हजार मां कही { “ 

५ मन्नू दे ने अपनी लाठो समातेते हए कहा, “मििरजी, तिवारीजी की 
कोठो मां वैठि के ई वाते भते करि लेव, बाहर निकसिके कयौ तो हम वत्ता ! ” 
यह कटुक मन्नू ने परमानंद को | से देखा 1 परमानंद को सदारा मिला। 
लाटी त्तकरवे षडहौ गू “तो फिर मित्निरजी, हम देवी तुम्टार मौर गणपति 
की मदनिगी । एक दफ़ा ई फिर वह्‌ वात निकारं जवान से; मौर भगर दा 
सून-घरावान हुई गातो हम वाह्यन नाहीं चमार } 

क मिन > लिए यह्‌ चहृत वड़ी चुनौती थौ । उन्दने भी अषनी लाई 

मासते हृए गणपति से दहा, "गणपति पठित ! फिर से कटो, भौर फिर जेहिरं 

हमार मदनियी देखं का होय, मवं हमारे सामने 1“ 

पर शस मामे म उन्हे शक्या कि क धार व क क 8 

संमावना यही थी कि पदूला वार उनद्र परे हो मोर 1 

न (स वी ति ६1 पर हा, जार अपने ऊपर पटला हाय पः 
न्ट वु त या 1 इसलिए उन्होने समद्र फा आश्वासन होते हए 


मौन रहना टी उचितम । (13 

क य तक कि का (9 कर्ने के वादस्लणद्.ने 
अयजो से कटा, “काहे हो गणपति महित ¡ गवि हुईं गही कय ? कटौ ना-- 
देखी ई लोग का धिगाड्‌ लेव ईह {“ न 

लेकिन गणपति तद्ग के कीचमे पद्नेकोनया मीर्तयारमही नजर 
माए 

भूखताकर कग, ने कहा, “कायर कहं का सार { जच्डा वो सनौ परमानंद 
यीरमन्नू } हमकहित दै नीतकठसे किच वरस वक उद कामी मां भाद 
भकिन { णास्य की वाठ चलावव उन्हे सोभा नाहीं देतह} यव जेदिकी- 
बेहक इच्छा होय, वह वाहूर निकल भावि गोर निपट नेय ! 

लाठी उठाक्रर मन्तू दुवे बौर परमानंद सुकुल दोनो घटे हए । भग, 
के साय दोनो बाहर निकते । मौर उः पीे-वीधे मन्य भतियि्रण दरधीकेका 
(1 उन लौं को भडकति हूए, या वीव.वचाव कराने कौ कोधिश कतै 
हए चते । 

लिक्रिन उम दिनवाली फौनदारी शायद मगवानू को मजूर न थौ, बयो 
मैदे न सज्जन ने दलान पार की, व॑ते ही पंडितं रामनाथ तिवारी भधना 
कोठो से बाहर निके! इन सगौ को शोर मवाते हृए यौद लाठी लिए हए 
निकले देखकर रामनाथ तिवारीको शक दुमा । आये बढ़कर उन्दने धरा, 
“क्यो क्या मामत है 2" 

सग, ने रामनाथे कहा, "वटो हो द्रिवारोजी, हम लोग मवी मावत हून] 
जेराहम लोग मदु विवाद उठ खडा रहै सो उदका निर्पंयकरंकाहै।“ 

रामनाथ त्वार ने गंमीत्तपूरवंक कटा, “दस विष्रादपर मपर तोगर फिर 
कमी निणंय कर लीजिएगा, मभौ इवका यवसर नही है 1” 

प्ररमानंद ने कहा, “तिवारीजी, मापन यों { जरा हम देव तेर्दकफिर् 
"कँ के घन्नासादं ह!" 

“अच्छा--यहूव होधुका । चनिए, वैटिएु चलकर } ” कृ माला के स्वर 
मेँपहित रामनाथ तिवारीनेकटा। 

पंडित रामनाय तिवारी के इस स्वर से सव लोग मली-नाति पिषितं ये, 
मुपयापर मव लोग धूम पट्‌ । दालान मे पदटरंवकर फिर सव प्रच लोम बैठ पष्‌; 
रामनाव मो यव उस समुदायमें चामिनहोगएये 1 

सी समय मोटर क हनि गुनाई प्रा ॥ रामनाय तिवारी उरसूक्ठा कै प्य 
बाहर निकले, कग, मिद भो उनके सावये। 


४ 


, कार रोक््ै हुए प्रमानाय ने उमानाय मे कटा, ^ ध शने महया, भाप्रको 
यादन करि दिदुस्ठाव मे, यौर लास तौरसे वानरम पिवा केषरणदूैकी 


६० प्रथा?" 
“ह, प्रभा { तुम निरिचत्त रहो । गँ जानता हं कि यह जंगली प्रया 
हम लोगों मे प्रचलित है!“ उमानाय ने मुसकराति हुए उत्तरः दिया । + 
"जी हा, तेकिने कहीं यहु न भ्रून जरएगा किं ददुमा इस जंगली प्रवा के 
वहुत यड़े हिमायती ह ! “ यह्‌ कहर प्रमानाय कार से उतर पड़ा 1 उसने यद्कर 
अपने पिताकेचरणद्धुएु1 ^ 
उमानाय को भी अपने पिता के व्रणे दने पडे ! फिर षग, कौ- ओर 
देखकर उसने कटा, “हलो, फगद्, काका ? प्रणाम । आष उच्छी तस्तः ह ! ” 
इस "हलो" तथा कुशल-क्ेम के प्रह्न को सुनकर षग, गद्गद हो ` गए! 
“भगीर्कद, मेफले कंवर । वहत दिनन वाद जाए हो 1 तौन दुनिया घूम के अच ई 
दिहा म या रहे हौः" सीर यह्‌ न समघ् पाकर कि जवनागि क्याकटा जयि, 
सगड्, चुप हो गए। 
रामनायनेकटा, “उमा! धर के प्रवेश करमै के पते तुद मेरे साय 
सेलन पठेगा ! *" यह्‌ कहकर वे धूम पडे \ 
सगद्, के साथ उभानाय ने रामनाय का अनुसरण किया; प्रभानाय कारवे 
असवादं उतरवनि मे लग गया 
जिद.समय ये सोग प्रायरिचत्त मे सम्मितित होने के लिए आमंत्रित सभ्यगण 
फे सामने पुने, सभ्यगण विवाद मे व्यस्त ये । विवाद का विपययाक्रिं क्या 
~. -उमानाय के प्रायधिचत्त करते से रामनाय तिवारी फा कूल सपनी मर्यादा कायसं 
`, सकेगा या नहीं । पर इन लोगो के पहूचते ही विवादवंद हौ मया । रासनाय 
य ने कलते हुए कहा, "तो मिश्वजी, फिर प्रायपिचत्त कौ सव तैयारी पुरौ 
एग 
पगड्. ने एक वार समभ्यगणों पर निगाह्‌ डाली, फिर वे चो, ण तिवारी- 
जी, सत कुद तयार ६1" ॐ 
मन्त्‌ युर ने, जौ प्रायररिचत्त-वि रोधी दल के नेता भे, साहस किया, 'पतिवासै- 
स्य, ह्म्‌ यन्तौलियन्‌ गा चिलरतिहुन प्न कव प्राय{स्वि्त भा ट, धीर मृ अज 
दः! दन सदपंचनकीतो रायकृरसी ट? 


3 * 


भामनापत्तिवारो ने अपने संमुख र्दैटे हए सो 


गोको एक वार लाश्चग्रपू्वेक 


ध्यानसे देकर फटा, "दुवेखी, यापक राय सोनो पंच सामिल टो, व स्वयं यहु 
सात कदु; मानिका सं स्वीढृत्ि समक्ता खाया!“ 


अय परमानंद सुकुल ने कहा, “हम सोम्‌ चव ह । अपने दल भौर समाज कफी 
मर्यादा भला य्ह को छोड सयतत्त है 2" > 
= ~ 7 ए सकद ५ 
॥ हा, ठकं सीद!" चटित नौलकंठ मवस्मी दे परमानंद फा साय दिया, 
“मला दन लन वना (स्व के दाहुर जाय राङ्ति र? कूल वीर समाज दी 
यम्रदि सरवके उप्‌ ह ५ 


भगद््‌.मि्न से लयन रहा यया, उन्दने नोलकतंड की स-से-स मिलाकर 


कदा, “कलह हौ अवस्यीजी, पन तुग्दारी राद भौजाई परस 

निकचचि गई, चब करल को मर्यदा कटां यई रै 2 प 
कहा कटेव, मितिरजी 1” परमानंद ने नाटी उगते हए कहा, "जगा एक 

दष षिरत्तो ईयत योनो 1“ 

गद, के हायमेंभी लाटी पतन गर्ही । वै बोतनाही चाद्तेये, मि राम 
नाथ तिवारी ने उचय्न दग पकड़कर उन रोका, “इछ बात से यदा मोर मठतम 
मी ¡ सवात यद्‌ ई करि इख प्रायदिचत्त मे कौन-कौन धरोक है 2” 

टम तैयार 1 ” बैजनाथ बाजपेयीने बटा1 

हम तयार ! बलगू दीक्षिव ने कटा । 

हुम तयार {^ गपपति यन्निहोषी मेढा! 

"लेकिन ओ नही तैयार { ** उमानाय जो मौन सदा यह्‌ कांटदेवरटाया, 
दोत्त उढा, “यह्‌ सब स्वग आप ही को मुबारक रदे, ददुमा । ये गुर्तो से मी गए- 
भीदे भादमौ हमरे घरमे याकर हमारा दही पमान कूरं मौर यापर ख्व कृ 
श्रूपचाप देखते रह, घुपवाप सुनते रटे ! मुम ऽपि पर यात्वयं हो राद 1“ 

` गदु, मिश्च ने गवं सै उमानाय की मोर देवा, “वावाच--मंमने ुंवर-~ 
ठीक फटेय { षलो तिवारीजी, प्रायरियत्त की कनौ बावश्यकठा नादी, भामे घस 
कै दीय जाई!“ 

सेरबिन तते से यपनी तुलना परमानंदं सृषुत योर मन्नु दुदे को बहव यघपै! 
अन्नू दुये ने उचते टृए फा, “तद्कऊ--यू याद रादेव { धर्मां यपियि बुताय 
मैः उनका यपमान कदय सवे बदा थाप वाय! तुम्हार इरुत-दा-षूत नष्ट हर 
जाई--माज ब्राह्मण के मुखे र यक्य निका है, योर हका एत मिष” 


द 

भहावदमी ने प्रमानाप के उठरते हए वेद्रे को देखकर प्रा, “वर्पो, क्या 
वाठ दै, बादूनी ! श्टूगलतो ह ? वद कहाई?“ 

यपनी मंमीस्तां मौर उदासौ को दिपाने का विष्व प्रपलल करते हुए प्रमा- 
नायने कटा, “यों ही, रास्ते की यकावट द, मौजीजी 1 ममते भदयाका दुम 
भरायशरियत्त कराने ते गए है, भमी सि दी हेते 1“ ( 

रमानायक द्म उत्तर से महालथ्मी फो खतोव नही हया । वह पने देवर 

क स्वमाव को च्छ व्ह जागती यो, दनो धदायट स प्रमानाय उदाए़ होने- 

वातो नहीं या। एक शावौ वाका उसके हृदय म॑ षमा गृ, खपदया मन वेट-सा 
सया । प्रभानाय अपनी भगी के पाच यदय नही, सीधे वह सपने कमरे म षता 
गया। 

थोक देर ठक महालक्ष्मी उदास षङ दरवान को गोर देखती रही, मदे 
याद परो की ग्ट सुनाई दी 1 उसने देए किरषके चएुर ॐ सराय उसके 
प्विभा रहै! उने धंषट काद तिया योर वहं कमरे के बंदर यती च६। 


५ 


६ उमानाय का उसके कमरे के द्वार पर छोड़ते हए रामनायं न कट्‌, 
“च्छा, तुम यके हुए होगे 1 जाम, आराम करो जाकर 1“ मौर 
रामनाय तिवारी चले गए 1 त 
उमानाय ने भपने कमरे में प्रवेश किया । एक वार उसने अपने चारो तरक 
देखा, धुघला मतीत उसकी दृष्टि के सामने स्पष्ट होने लगा । महालक्ष्मी एक 
कोने मे मौन खडी प्रतीक्षा कर रही थी कि उसके स्वामी आगे वट्कर भए--- 
उत्को अपने भुजपाश में आवद्ध कर ले । वह्‌ करीव वीस सेकंड इसी तरह खडी 
रही, पर उमानाय भगे नदीं टा 1 ये वस सेकंड महालक्ष्मी कौ वौस मिनट, 
चीत घटे, वीस वपं--नदहीं, वीस युगसे भी मधिक लगे । 
भव उससे अधिक प्रतीका न कौ गई; विकल, मस्त-व्यस्त वह वदी मौर 
अपने स्वामी, अपने देवता के चरणो पर रोती हई भिर पड़ी 1 
लेकिन उसका यद्‌ सुख भी अधिक देर तक न रह्‌ सका । उमानाय ने हसते 
हए कहा, “यह्‌ क्था मजाक हो रहा है १ उठो भी, आखिर यह सव जंगलीपन 
कया तुम सोग नृहीं छोड सकतीं ?” मौर यह्‌ कहकर उमानाय दौ कदम पो 
हट गया 1 
महालष्मी के हृदय में घक्का-सा लगा! दो वर्पे तक वह्‌ जिसके नाम की 
माला जपती रही, जिस देवता की प्रतिमा को भपने हृदय-मन्दिर म स्थापित 
करके मषुमों से नहलाती रही, जिसे श्वासो का संगीत सूनाती रही, वही देवता 
उसकी पूजा का "उसको भावना का निरादर करं रहा था, त्तिरस्कारकर रहा धा। 
हित नत-मस्तक उपेक्षिता-तती वह्‌ उठ खड़ी हुई । उसने एक वार उमानाय फो 
से देखा, उसने पहुचानने की कोणिश्च को कि उसे सानने उसके स्वामी 
हीहैयागौरकोर्दूटै! मौर उसने देखा कि उसको घोखा नदीं हुमा । वही 
उमानाय--सुन्दर स्वस्य, लापरवादी कौ मस्ती से भरा हुमा । उसके सामने 
खड़ा या वह्‌ उमानाथ, जिस षर उसे गवं था, जिसको पत्ति-रूप मे पाकर उसने 
अपना जीवन घन्य समाया 
मौर एकाएक महालक्मी की दृष्टि उमानाय के णरीर को चीरती हुई उसकी 
आत्मा तक पहुंच गई ! उसने उमानाय की मात्मा मे एक अजीव तरह का धुंघला- 
पन देखा 1 उसने देवा कि उसके स्वामी के हृदय का स्पंदन मंद तथा शिथिल पड 
गया है--वह्‌ सिहर उटी। 
उमानाय एक कूर पर्‌ व॑र गया ओौर कौतूहल के साथ महालक्ष्मी को देखने ` 
लगा! वह्‌ महालक्ष्मी को उस करुणासे भरी हूर्ईदृष्टिकोनसमस् सका} उसने 
मुखकरति हए कहा, “कटौ { तरुम जच्छी तरह तो रहीं १" 
© जीवादि से 1" १ नेवीमेसेक्ठा। 
जच्छी 1 १, व न 
; ह्‌ 5 रं ९ 
0 प ० दार जगह्‌ है । मृज्ञे बफसोस है 


खमयं क्‌ ख सयैर्‌ कट्द!, लेकिन महुली कौ लपने) तरफ ६३ 

एक विभिन प्रकार सरे देते देकर वह स्क गया । उमानर्य 
महानवमी कौ उस दृष्टि को तो नदीं चम सका, उण दष्टि मे तीदकरयासे 
भयै हुई यसदा क्ये सतो वहनी पटवान सका, लेक्नि इतना उठने ययश्य 
अनुभव किा कि उष दुष्टि मे कुठ जनोयापन है, ठेसो को वीज दै, निरते बह 
भर्रिचितत नदीं है, जो उस्त्रः लिए नई है, एक षटेतो के स्पमे 1 

` उमानाय ने बात बदली, "भच्छा, जानती हो किय थका हुमा हि । नदाने का 
कषवजाम करव दो, कपे बदल दतृ ! 


॥१ 


शाम के चार यजे श्यामनाय ककार रामनावकी कोरोकेखामनेस्की। 
रामनाथ तिवारी उस समप सोरहेये। प्रभानाय ने उनकी स्वागवे किया। 
"्अरेप्रमा! तोतुम आगर ? उमा भौसायमाया हैन!” श्यामनायने 
श्र । 

“जीह | ^ भमानापने उक्तरददिवा) 

प्लेक्रिनि तरुम एठदषुर क्यो नदीं हरे 1 ^“ श्यामायते जराग्दे स्वरम 
पृद्ा। 

“मु यहां भते की जल्दी पी--मोर ददुवा ने सीघे महा प्राने कीमहा था।" 

श्ददुजआनेक्टाया। तोददुढासगङुणर्ह गौर्ये गुखनर्ही; जोवुखवह्‌ 
कट, पटी} मेँ कमी यह्‌ वदभ्वि नहीकर छता 1 शयामनायनेमेजभर 
दायं पटक्ते हृषु रुहा + 

श्यामनाथ ने देनी गौरसे दाप पटेका यादि उसकी मावान्‌ सेदि 
राममाथत्िवारी की, जौ बगलवासे कमरेमे हीकटेये, नीददूट ग। उन्न 
९ से आवाज दी, “भदे थोसंखन्‌ रंगच्ये! देततोददेपीर कोने क्रष्हा 


॥ 


ग्छरकार टुटके राजा आए दै!“ लसन ने उत्तर दिया ) 

“दयाम्‌ आया दै? केव? " पलेय पर उव्कर बैष्टेट्ए यमनायनेद्हा, 
"“उधेपटां मेगदो !“ 

श्पामनायने जाकर अपते बहे माई केवरमद्धद्‌1 _ 

"वाशीर्वाद ! = रामनायनेकहा, शह, दवनो धूपमे कं वाए्{ कौ 
वाद्मदान दै?" 

ष्जीदहा। “देवी जवान श्पामनापनेकटा+ _ 

थोड़ी देर तक रामाय प्रयामनाय कतै वात कौ परतोक्षा केरे रहै, पट ध्याम- 
नपकोषाटतनसेष्टाषाकिःढे मयनो बत र्ट वुं मनत ण्ठ 
नैकटा, “कदी नक्याक्टनाट ?* 

नकत दया पिरश्वार छे गयी 


€ न्दयानिरपततार हो गथा!" रामनाय चौक उठे, पर उन्दोन वैसे षी 
अममे को संभाद लिया । कुछ देर दे सोचते रहे, इसे वाद उन्दः 

कह, पतो फिर क्या करं ! खो जसा करेगा, वसा भोगेना शी! जन्तो 
प्यामू, दिष्टी कमिदवर ने मुस पदन ही मागाह्‌ क्रिया धा, ओर उनक्ता-पवर पाकर 
भने दासे काग्रेष छट देने रोभौ कहा या। लेकिन उरने.घर से मलग दौना-- 
ह्म लोगों से छूट जनो पत्तंद करिया, लेकिन काग्रेस छोडना मजूरसं या 3 

“वट्‌ तो जो छ हना या, दो गया 1 थव सवाल हमारे सामने यह्‌ दै कि उसकी 
पैरवी करके किस प्रकार उसे जल जाने से ववाया जाय ! " स्यामनाथ ने र | 

“उसकी पैरवी करने फी, उसे वचाने की सोचने की कोरर व 1 
उरे स्वर्‌ मे रामनायने कहा, “येने उसे प्रसरे मलय कर दिया दै, मेरे विषु वह्‌ 
मर सुका है--उसका कोई नस्तित्व नहीं 1" 

"उसका कोरु अस्तित्व न सही, चेकिन उसके वीवी-गच्वे तोह! वे लोग 
हमारेहीद्रुलकेहै। दुनिया क्या कटेगी ?'' 1 

“यूनिया कौ मुस परवाह नहीं, इनिया को दुश रखने के लिएु अपने दिद्वास 
फो तोडा जाय, अपने तिद्धते गिरा जाग, कमजोसे दिखार्णुजाय। प्यामुःम, 
इस पर विश्वास नदीं करता । मूग ताज्युव तो यह्‌ है विः मु अच्छी तरह जानते 
हए वुमने यह बात मुगसे कैसे कटी ! ” 

स्यामनाय निरुतर रह गए 1 धरसेन याने वे द्या-क्यां सोचकर चले ये, 
लेकिन रामराय के सामने पटंचते ही उनकैः सारे मनसूवे, सव विचार प्रवर्‌ सूयं के 
-सागने वरफ फी तरह गलकर वह्‌ गये । कु देर तक दे मौन भौर उदास ठठं रहे, 


-उन्हीनि एक ठंढी सास लेकर कहा, "जैसी सापकी इच्छा ! लेकिन वडी.वहू 
\ राञेणत्रजेश कातो ग्रवन्व सूरनाषही पेया 1" | ४ 
८।-९९ | ।। 


हां 1" फु सोचकर रामनाय म फटा, “उनका प्रबध फेना ही पट्गा । 
न्लहीर्भउमाया प्रमा को कानपुर भेयूगा, उन यांचे अनेके लिषएु 1" 
“फल क्यो, आच क्यौ नहीं ? लाप चान्ते है किवे लोग वदा अकेले ह 1" 
“टीक फटुते हो { ” रामनाय ने मादाच दी, “उदे ज तदना--ठटके धद्या 
फो गहं मेड दे 1 । ॥ 
प्रभानायसमीत्तक यगतके कमरेमे द्री यैखाथा। लखना के कटने की दिना 
प्रतोक्षा क्ति हुए दी वह रामनायफे केमरेमे दाखिल हुआ । 
तुम्हे मालूम दै मि दया भिरपतार हो गया?" रामनाय ने पूछा 1 
“लो 1" प्रभानायने उच्तर दिया। 
“तो फिर्‌ तुह अभी कानपुर जाकर अपनी नावन त्तथा राजेश-ग्रजेण फो 
साय साना पडेगा समभे {“ । 
_ "भेदावहं जना वकार है, वयोकि भौजीजी यदहं साने को विलकूल तयार 
नदी हु सनै आज सुवह्‌ ही उनते चलने को कटा पा 1" ५ 
"यातुम्‌ दयाके यहाँ गेये? 


/ ९ 


“जोष! यंम्तेषद्रयाठे वे परिटना बादृठेये। छत उनकी ६४ 
पि्वतारी के पमय ह्म सोप वही मोचूद ये 1" प्रमनायने सायके 
खाय कह, “मीर जच दम सोर ने भौगीनौमे यटांमनेको कहा, तो उन्न 
यह्‌ कहकर किवे भोस मांगकर गुलामी क्रे वद रदैणो, सेक्रित यटीवैरन 
रसम, इन्र कर दिया ¢” 

“वात यद्‌ तक पटच वई है { “ रामनाथे शयाभनायकी यौरदेखा। 

“हतो भणदी समभ्ध्। जहां ठक मेरीस्मन्धटै, ठो महोषटरगा 
गरिबडोवहूनेजीकुक्दा वहं उचिवदीक्टाष स्नोरीनदत्ताद्सो मटै 
व 4 के शत्तिन्व मे मदना नस्वित्व पिला दे,सुद-दृःधमवदपतिका 
सापदे। 

शलेकिनि यह मेरेधरङी बटू है-पररेधरकी !“ दत पीने हुए समनाय 
निकटा, “मेरे घरकी बहू इषचगो हालनमे रहुकरमेरे कुन डो कृतेक्रितिनही 
कर सकती--जमी नही कर सक्तौ ! 

श्तोफिरमारही चे कानपुर नाना पडेगा, ददु!" प्रमानाचनेग्हा। 

"टी, यै कानपूर जाङगा-अभौ चत रहा ह! प्रमा, मोटर तेयारकरवाभो + 
योर तुम्हे भी परे साय यमी चलना पटेमा 1“ 

श्चतनाततोर्म भौ चाहता हूं" दी जवाद मे श्यामनायनेष्टा, “यौर 
व सनुदविन सप्रकेवोम एकुदार दयादेचेतमे मितकर कोष 
कहं 

“विस वाकी कोष्िरा? राथनायनेपृदा। 

किच कप्रि्से वलयहि जाप! 

तिनि इतत फायदा २५ छ 

"ूसचे फायदा यह्‌ होया कि सक्ते दस मारकामनसेर् दयाको वेन वनि 
यै वचवा सकता दँ ! “ इयामनप्य ने उत्तर दिया । ग 

षतो इमान यट्‌दृए विः वह्‌सरकार सेषक श्रद्द भाष मि ^ 
दामनायने ष्यामनाय को देखा, "नदी, रयायू 1” एङ स्ख मुमदसदृट स्मनाथ 
बेःधेहरे पर भागड, “मापे मानि--दइतना ऊपर चलकर अवयवह अपनेको 
एकदम गिद्ये { दया इकेलिए क्मोभी तैयार चहोण{ मौप्ममर्‌ एक 
वारवद्‌माफो मागनास्वीक्रारमी करतेतो्म उदे कामदसमरमुग्ा नही 
ध्याम, यह्‌ येक्यरक दातहै{ ह्‌), मगर तुम हनिपुर चतनाबाद्च टैरो 
चस ।तेत्रिन तुम अमो खमा से नदीं धिव दा-कम यहींहस 1“ 

५ ५ | 

जिन समय रामनाय विवास कौ कार दपााय केः वगते मे पटू, मू्य्ि 


छ ष्टाधा। रिय वौरव्रमेश बरामदे म वैद मार्देय क माय सतन 
दे १ र्मन्ये देवते ह दोनो सङ्के "दुभा माये! ददुः बाप !" ण 


4 


६४ न्या गिरपतार हो गया ! ” तमना चौक उठे, पर उन्दनि यैतेही. 
अपने को संभाल लिया ! कुछ देर वे सोचते रहै, इसके ५ उन्दनि 
कहा, तो फिर क्या क ! खये जसा करेया, वैसा मोगेया भौ { जानते हो 
प्यामू, डिष्टी कमिदनर ने मूसे पटे ही यामाढ्‌ किया या, आर उनका पत्र पाकर 
भने दयासे कगरेस छद देने कोभी कटा ा। लेकिन उसने.यरसे वलग दोना व 
टम योगों से छट जानौ पसंद किया, लेकिन कांग्रस् छोडना मंजूरमया). ध 
“वद्‌ तौ जौ कछहोना या, हो चया । बन सवात हमे स्तामने यहं दै कि उ सकी 
कैरवी करके किस प्रकार उसे जेत ऊने से वचाया जाय ! ” सयामनायने व 1, 
"उसकी पैरदी कस्ते की, उसे वचाने की सोचने ङी कोई जागृ ट ॥ 
स्ये स्वदमे रामनाथ ने कहा, "म॑ने उते घरे जलम कर्‌ दिया है, मेरे लिए वह्‌ 
मर चुका है--उसका कोई अस्तित्व नहीं ! 
“उसका कोड अस्तित्व न सही, चेकिन उसके वीवी-रच्चेतोर्हु। वेलोय 
हमारेदी शल केष! दुनियाक्या कटेगी ? १ 
“दुनिया की मुपे परवाह नही, दुनिया फो ङु रखने के लिएु अपने. विर्दार॒ 
को तोदा जाय, बपने सिद्धत्ति से भिरा जाय, कमयोसो दिखारईजाय। श्याम म 
इस पर चिर्वास नहीं करता । मै ताज्छुव तो यह्‌ है कि मुके भच्छी तरह जानते 
हृए तुमने यह वात यमसे कंसे कही !“ । 
शयामनाय निस्तर रह गए । धरसेन लने वे स्या-क्या सोचकर चले ये, 
लेकिन रामराध के सामने पहंते ही उनके सारे मनसूवे, सवे विचारः प्रवर सूयं के 
सागने वरफ की तरह गलकर चद गये । फ देर तकत दे मौन भौर उदास वड रहै, 
~ उन्दोनि एक रदी सांस सेर गहा, “जसी सापकी इच्छा ! लेकिन नडी दह 
+ राजेण-व्रसेश का तो प्रवन्वे मरना ही पडेगा । ` 
` णह!“ कुछ सोचकर रामनाय ने कटा, “उनका प्रवध करना ही पदमा! 
क्लहीर्भउमायाप्रमाको कानपुर भेर्जुमा, उन्हें यहं ने जने के तिए्‌ 1" 
“कस कयो, आय क्यो नहीं १ साप जानतेही हकिवेसोग वदां जकेले ह 1" 
"छक कहते हो 1 ” रामनाय ने मादत्व दी, "गदे यौ लदना---टयटके भद्रया 
को यहां मेजदे!" | ५ 
प्रभानाद ममी तक वगलक्ते क्मरेमेदही्यैठाधा। लखना के कुहन की चिना 
भ्रतोक्षा ज्रयि हए ही चहु रामना के कमरेमें दाचिलहुा! ` 
तरमु मालूम द कि दया मिर्प्तारहो गया?" रामनाथे पुखा। 
जीरा} "' प्रमानायने उर दिया) | 
“तो फिर तुम सभी कानदुर जार मपनी मावज तथा रजेश.प्रजेणकौ 
साय लाना पडेगा ) समभे 1" 
ए भनया वहां जाना वैकार है, क्योकि भोजीजी यह माने को 
नहीं ह । शनि जज सुवह्‌ ही उने चलने को कहा घा 1" 
"पयातूमदयाकेयहां स्येये 7 


विलकून तयार 


ज ध ४ 


न्जीहाौ 1 मंते भयास वे मिलना चाहतेये। कल उनदी ६५ 
पिरपतासी के समय हम तोष वहीं मोचूद ये ।" प्रमानाय ने साद के ५ 
शाय कह, “मीर जच हम लोम ने भौजीजी से हा मानेको कटा, ते उन्हमि 
यह्‌ कर्कर किन भोल मांगकर गुलामो करके वहीं रहेगी, तेचिन यद्‌ वैरन 
रणी, इनकार कर दिया ॥* ¢ 

“बात यह तर पटंव गई दै ! ” रामना ने श्यागनाय की सौर देखा १ 

शपतो अपदी समन्छिि। जहां तक मेरो समम, ती यही देया 
रिग बहूनेजोकुछकटा यहु उकितहीकटा। स्वीकीनहत्ताष््मी मे दकः 
वह्‌ श भृति के मस्तिन्वे मं मपना जस्तित्द मिवा दे, सुखदुः मे वह्‌ पदिका 
सायंदे ॥" ट ह 

प्लञेकिने वहं मेरे घर की बहू है-मेरे चरकी !“ दाति पीस हृष्‌ रामाय 
नै कटा, “भरे षर की वहू इस तमी हाल मे रहकरमेरे कुन को तंत नदीं 
कृर सकैतौ--कभी नदीं कर सक्तो 1“ 

“तो द्िरिमापदही को कानपुर लाना षड़गा, ददुमा 1” प्रमानाय मे क्दा। 

नहा, मै कानपुर जाकेया--जमी चल रहा ह । प्रभा, मोटर तंयारकरवाशी। 
मौर तुमह भी मेरे साप यभो चलना पदरेगा1" 

भ्वतनातोर्ग भी चादताहू]” दवी जवान मे श्यामनायने कट, “थौर 
0 अनुचितिन सरनरफेतोर्म एकवार दयाधैञेलमें मितक्ररकोधिषय 
षे 1“ 

“किस वातकी कोशिश 2” रामनाथे पृष्टा। 

कियद्‌ करपरेससे मनेय जाय 1" 

"तेिन दते फायदा 7“ 

“इसे फायदा यह्‌ होगा किः उसके इस आआश्वामनसे प्र दया फरो जेन जनि 

धे रवा सकता हूं { “ श्यामनाय ते उत्तर दिया} १९ 
न्तो इसके माते यह्‌ दूए कि वह सरकार से एकप्रवारते माणौ मप्र ” 
शभनायने ए्यामनाय को देखा, "नदीं, श्याम!” एक स्ो भुनराहेटं रामना 
देेहरे पर मा शद, “मापो मागे--इतना कर चडकर अव दह्‌ अपन को 
एषम गिरावे { दया इथके लिए कमी भी तैयार नहोगा१ भौर मगर एक 
गारक माफो मागनास्वार भौ करवेतो ते कायर तम्या) नदा 
पतु देकर की दात दै ८ ह, अगर तुम तपुर अतना, पाटे दौ, ठ 
पमो तेङिनतुम ममो चमा से नहीं मिवे हो--तन पर्ने! 
& 3 न 
पिम मव राममाय विवादो की कार देषादायके कंगन शरी, २ - ~ 


रिष्टाया रजिग भोर ब्रजेय वामदे बैद माकद्य 5 नाय, 
प। गमनाय देखते ही दोनों सद्के दुभा मयिः दयुमान 
५ ति) 


६६ हए अपने वावा के पास दौड । माकडेय ने उठकर रामनाथ को प्रणमि 
- किया! उन्होने 
आशीर्वाद देकर रामनाथ वरामदे भें ही वैठ गये \ प्रभानायथ से उन्दने" कटा, 
“अयनी मावज से जाकर कहौ करि मै उसे कानपुर ले चलने गाया हूं । वृह चलने 
की तयारी कर ले--अभमी एक घंटे में उसे चलना है ! ” 

प्रभानाय अंदर चला गया) 

, माकडेय के कपडो पर नखर लते हए रामनाथ ने कहा, "तोतुममी | 
खदूर-पोशही गयो!“ . । 

“जी हाँ 1" माकडेय ने गंभौरतापूर्वेकं उत्तर दिया। 

"'अओर दया के व्या हास रै?" 

“उन्हँं माज छः महीने की सजा हो गई 1 

""दतनी जल्दी ! कल रात को गिरप्तारी गौर सुबह सजा 1” ` ि 

'्जी हां! इसमें ताञ्जुव को वातत ही क्या है,” माकंडेय ने कहा, “गवनमेट 
जानती है कि हम सोग जेल जाने के लिए ही भिरष्तार होते ई, गौर हम जानते 
६ किदे जेल जाना री है। इन मुकदमों को आपने देखा नदी--वडे दिलचस्प 
होते है! न कोद नियम, न कोड विघान ! सीघा-सादा कायंक्रम !* उन्हे सखा 
ध ओर हने कोई पैरवी नदीं करनी । पाचमिनटमे पूरी कार्रवाई खत्म हो 
जाठीदहै 1 | 

रामनाय नेएक तीव्र नजर माकडेय पर डाली, पर मार्केडेय पर उसका 
कोई असर नहीं पडा 1 अपनी गंभीरता वहं अधिक देरतकन बनाये रख सका, 
खिलखिताकर वह्‌ हस पा “ददूमा, भाप आचर्य न करे { हम लोग दसी तरह 
¦ लडते ह । यह्‌ एक भनोखी किस्म को लड़ाई है, जिसे दुनिया नदीं समफपाती; 
व्रिटिश गवनेर्मेदट नदीं समे पात्ती, हम स्वयं नही समक्ष पाते 1. पर इतना 
जनता हं कि सारी दुदिया दस लड़ाई पर दैरानदै। दुनियाके लोग लहते है 
मारने के सिषए्‌, हत्या करने के लिए; भीर टम ल्त ह मरने के लिए, तकलीफ 
उठाने के लिए} हमारे पास 9 एसा यस्म है, जिसे साश्राज्यवाद फी वड़ी-से-बडी 
दिस! भी नहीं कार सकती 1“ - । 

मरकिडेय कौ वातो में रामनाय तिवारी को दिलचस्पी माने लमी थी ! उन्होने 
पदा, “ओर चह्‌ अस्य क्यार ? 

ध {“ माकंडेयने कहा जोर कुछ सुककर उसने फिर भारंभ किया, 
< "सौर द्दुया, महिसा के माने ह मानवत्ता { वली वह्‌ है जौ वड्ा-से-वडा कष्ट 
उठा सक, विना _उफ़ पिये, हसते हृए; जिसके पास मात्मा का वल है । ओर 
अप शायद पुषं कि वहु मात्मा कायलक्यादै? आत्माका वल है-प्रेम, दया, 
. व्याग { दरखरो को उस्यौदित तो सभी करते ह, सेकिन वास्तव में भादमी वह्‌ है, 

जो दूसरों श ख दे सके भौरदूसरोको दुःखी यनाने के वजाय दूस के दुय 
पो वंदा सफे1" ५ 


यव रायन रे पने दृष्टिकिल पेश कस्ये श यारी पो। उन्दने €७ 
कहा, “माकं, तुमने यो कू कटा, उसमे एक वहत यही गसती कर ॥ 
ये @ यद मातत पषा पि जीवन मे सुल परान दै। प्रत्येक मनुष्य अपन 
शि, अय युद केलिए, जोदितं रतप है! {नस रमय हम युद-व-यर एद षो 
अपति र, दम राक्‌ तिक निय की अयर्मा करते है । मीर प्रास्िक नियम की 
अषरैवना वाजित है \ जोवन कानिपम कया ? समर्थं की असमर्थं पर विनय { 
भनादि-काल से समर्यं असमं पर शास्तन करता बाया है जौर मनेत-फाल तक्‌ 
शासन करता रहैया ! हसङो तुम रोक कम सफते हो ? भगवानने दुनियामे दो 
ची समर नही यनां; सभौ जग्रह विपमता है । सभी जगह मन्वे-वुरे, ऊषे-नीचे, 
पव्रलनिवंलकाभेद है ! मौर यही भेद प्रतिक दै । याद रसन, निवल सवन 
काआहार रहा है । तुम अरिसा कौ दुदाई देते हो, सेहिन यह भिरा दै भ्या ? 
यह्‌ सहिसानिदंल की मपने को योडादेने को प्रवृत्ति { दुम हषा दसि 
नहीं कस्ते कि तुम हिषाकणेके कावित नही, सुम स्वपं हषा के प्िवार हो 
ओर कममौर टौ 1 प्रर तुम सलक महिता पर विश्वास मही दिता मके । 
पट्‌ शहिमा मात्म-छलना से भरा सिदत दै, १ नुम्दे जयाभी उतरे नही ठा 
सकता, जो वुम्दारी नपूसक्ता का चोतक है } 


माकम मुमकराया, “ददुभा, मापने जो स कहा, वहं बहत पूरना 
सिदत है परदेम लोप वेत अपिवद चु 1 हम लोपो फा ध ॥ ध बिः 
न 1 पणता कौ प्रुत्ति है, मानवता की नहीं; भौर मनुष्य पुता फो छोडकर 


भनिकतेों स है! पैमानताहूकि हमने अमीपगुतावाकौदै, 
तेभि षया हम उत पशुता कौ अपनाए ही प्ट या उत्ते छोडकर भानव बने 
प्‌ असमं है जौर्‌ इसलिए वह हिसा की शरण लेता दै, पर मनृष्य समर्य है | 
उत्क पामबुद्धिनाम करा ममोषमस्वदै सोर इस बुद्धि के बले वहु सारौ 
प्रहति का स्वामी है। मनुष्य वेतत करत। है, भन्न उपजाता है । जहा पानी नही 
३, वह्‌ वहू कुंभं षोदङर पानी निकालतता है । जहा नदियां नहीं है, वहं वह 
नदर फाटक मिचाईकरतादहै। उक्ने प्रकृतिपरविजयपाली है भौर धीरे 
पौरे व परहृति के अनत हस्यो को सुलक्नाता चला जा रहा है । पर उसके विकाम 
एक्‌ यात्‌ याक दै, चह अफनी पाशविक हिता को मभी तक नही छोड म 
# 4 भपमे दित को वहू भपना सत्य तो मानता है, लेकिन दषो के हित की,जो 
मानवता कां सत्य है, वह्‌ धी तक उपज्ञा करता रदा है! हममे दया, परेम, 
प्याग--ये मव प्रवृत्तिय मौजूद द । इन प्रवृत्तयो को विकसित फ़रङे अपने सत्य 
को बरोरमानवरताके सप को एक-षूप कर देना--यदी अहिसा है । 
रामनायु तिवारो देस पड, उनकी उस कट्‌ हैमी मे उपेक्षा पी, व्यंग्य था! 
क्न सदा(भ्मने हिति को मानवता का हित बना देना, अपने स॒त्य कौ ओर 
८५४ फेसवय को एक-क्प कर देना ! याते बहो सुन्दर सोर मजेदार है 
श्न सदये बद सया ह्‌ है कि वया तुभ यह्‌ सच कुस्ते टो ? एक बात पाद 


श्ट ` रखना,तुमवने हो अपनी भरवत्तियो से, तुम णासित हो पनी ५ 
से! तुम्हारी ये प्रवत्तियां गौर ये भावनाए तुम्ह कमं करने को प्रेरित 

करती ह, जन्यया कमे असंभव है } प्रत्येक कमं के पीये एक प्रेरणा है, ओर बह 
पेरणी तुम्हारी भावना की है । माकडेय, भावना ही मनुष्य का जीवन हे, भावना 
ह प्राङतिक है, भावना ही सत्य है ओर नित्य है ! मावनाओींके मामले में मनुष्य 
त्रिक है} ओर यी विवदता, दस विवशताके कारण प्राणि-मात्र मे विषमता 
संसृति का नियम है । तुम स्रव एक-सा वनने की सोणिण करो, एक हीदंगसे 
घोचना चाहो; लेकिन यहं कभ भी संभव ध प्म कहता हं कि तुम लाद 
प्रयत्न करने पर भी एसा नहीं कर सकते" "~. 

रामनाथ तिवारी ने अपनी वात समाप्त भी नहींकी कि प्रभानाथ.आ 
श , रामनाय ने अपनी यात वहीं रोकदी। प्रभानाय से.उन्होनि पुछा, 

कहो ! 

धीमेस्वरमे प्रमानाय ने कटा, "भीरीजी यहहुसेजनेको राजी नहीं!" 
"तुमने उनसे यह वतलाया किमे स्वयं आया हूं, ओर यह्‌ मेरी भक्ञा 
अनि 
¢ "जीद! ओर्‌ उनका कहना है किं उनको आज्ञा देनेवाला केवल एक 
ष्यन्ति है--वडके मश्या 1“ 

पंडित रामनाय तिवारी ने अपना होट चवाते हुए माकडेय कौ भीर देखा, 
वह गंभीर वैठाथा। “ठोकःहै [ उनके पतिव्रतं धर्मं पर म वदत प्रसन्न हूं) 
अलोक भी उप्तदेवीकी वाते सुनकर अपना जीवन. सार्थक भौर सफल 
करल! 

समनायतिवारी प्रभानाय के साय अंदर के आगन में पहुचे 1 उन्होने 
ोरसेकटा, “प्रभा! वहू से कहो कि उसे मभी-अभी वोनापुर चलना है। 
+. कंसे रहेगी-यहां उसका कोन है? वह्‌ वि पर अकलेविद 

हैमी ? 

ओर रजेदवरी ने इतनी जोरसे कटा कि रामनाथ तिवारी सून, “ाब्‌- 
जी! दद्ञासे कट्‌ दीनिएकिवनापुरमेभीत्तोमेराकोर्नहींहै!" ` ˆ 

"भौर हुम लोग क्या मर गये ?'' रामनाय चिल्ला उटे। । 

, “नहीं लेकिन भाप लोगोने उन्हे घरसेतो अलग कर दिया है, उनको 
व तक का अधिकारनहीरहै। र्दी की षली ततो हूं! भ॑ आप 
सवलोगोकोजौोकूचछ होती हे, उन्दींकेकारणतो होतीहूं। जववे भष हारा 
स्यास्य तव भतार्मे कसे मापकीहो सकती हूं या मापकरे साथ चल . सक्ती हुं ? 
निस्नघरमें भेरेस्वामी का अपमान ओरनिरादर हो वहाँ मं आदर पाड, वरहा 
म पुखम् रहू, यह्‌ मरे लिए लज्जाकी वात होगी 1“ राजेश्वरी ने ददता के 
मायकहा) 9 

राजेश्वरो का एक-एक रान्द रामनायके टूदयमे शूत कौ भांति दुम. रहा 


धा। राजे्वरी के कयन. केसारक़्ीवे उपेक्षा नहींकट सक्तेये। ,६६ 
किटभी एक वार उन्होनि प्रयल क्रिया, “अच्छी बातदै। तेश्निं 
ररित मौर व्रनेण मेरे साथ जएमे..-समन्नो 1 ” > 

पर उनका पट्‌ वारभी खासी गपा, “मगर माप चाहते तोषनहसेजा 
सक्ते रह! मँ जानती हूं कि इन पर आपका पूरा यधिकारदै 1 प्रमाता की ममठा 
कोष यच्वोंसे छीनकर माप इनका उपकार कले के स्थान परभपकारही 
करगे { “ शात भाव से राजेश्वयो ने कदा 1 

दहामनाय तिवारी अपनी इस पराजयसे तिलमिला उठे। जन्हीनिकटा, 
ने सममाथाङि सदगृहिणो भीर उच्चकूल की लडकी मयने पतिकोसुबदि 
देने म साक होती है; सपना, मपने पति कय, भपतरे बरज्वौ का हदितादित 
पह्चानती है 1” 

ओर मानो रजिश्वरो के परास उत्तरतेयारया, "पेतोयह जानतीहैकि 
स्त्री मूक तथा निरीह होती है। उक्तके परास्त निजी च्छा नामक कोर्दयस्तु 
नहीं { ” भौर इतना कटकर वह चुप हो गई । 


६ $ 

धर से निकलकर रामनाय तिवारी सोधे मपनी कारमं वैट पे, उन्होने 
भाक्ेयकीभोरदेा तकनहीं। प्रभानाय से उन्होने कहा, “एकदम घो । 
ये मोग भुगतने पर तुते है, तो फिर भूगते ! विनाश काते विपरीत बुद्धिः!“ 

रामनायका हृदय बह रहा था कि बे पराजित हए मौर बुरी तरह पराजित 
हए } प्रर उनकी भहम्मन्यता उसं पराजय को स्वीकार करने ढै लिएजरामी 
तंयारन थौ । उनकौ दस अटहेम्मन्यता कै क्रीपने उनके हृदय की कषणा को दवा 
मव्य दिया या, सेकिनि उसकश्णाको मिटान पकाया। रामनायका हृदयं 
भारी था, उनके मदर एक भांति कौ ज्वाला जल रही थी। उन्हेनि दानां 
को घरसे निकाल दिया या, उन्होने दयानाय को भपमान ङा धा केवल श्पनी 
सहम्मन्यता को तुष्टं करने के िए--विना मविच्य पर सौचे-समपत ! 

मौर माज उन्होनि भपने उस कायं का परिणाम देखा, जिभे कषगिक भावेश 
भं बाकर उन्दोनि कर दाला या! उन्हे अष्नेहीर्परक्रोष भा १ सेकिनि 
उनकी अहम्मन्पता उनके उस छरोध कौ यपने उपर से हटाकर दूसरा को उसका 
सक्षय बना रही यौ । उन्होने मन-दी-मन कहा, “उस मौरत की इतनी हिम्मत 
ङि ह्‌ मुभे जवान लाए, मुभे { --मपने पति के पिता! 

कार चलौजा रदी धो! रामनायने प्रभानाय ते कहा, “रभा तुमने 
मब बु देला है, सव कृ सुना है ! दया एक बार मेरा भपमान करके मते 
षमा पा सकता है-वहं मेरा लड़का है 1 तेकिन यह मोरत ! यद 
कण्डे कभी भी शमा नही पा सकती --गह्‌ याद रवना 1 

“तेति 'यीजी ते तो ककः कद्‌ खदम्‌ नदः लि 


न 


१०० प्रयनाप ते कहा, “उन्न जो कुछ किया, वह॒ अपना कतव्य समन्न- 
फर किया ! "° फिर उसने कुछ रककर कहा, “शौर ददुमाः एक वात 
म भी कहदु1 अगर वे आपके सायं चली.आतीं तोवे-मेरी नजर मे गिर 
जप्तं 1" 
प्चूप रहो 1” रामनाय चित्ला उठे।--“तुम भी! ,तुम सव मेरी 
उपेक्षा करने पर, मेरा विरो करने पर तूल गयेहो! 
पू `सुकवार उन्टनि फिर कहा, “मालूम होता दै, सव कुछ एकदम वदल 
गया!” ` , 
वानापुर पहुचने पर उन्द मालूम हुआ कि श्यामनाथ मौर उमानाय णाम 
के समय शिकार के तिए चले.गये ये मौर मनी तक वापस नही मये। ` 
त्तिवारीजी वैठकर सोचने लगे! उन्हे एषा मालूमहौ रहायाकि वे एक 
नयी दुनिया मे मा पड़ है-रेसी दुनिया में, जिसकी उन्ठोनि कल्पना तक न की थी। 
७७ युग वदल रहा ई, तेजी के साथ !* उन्होने सुना था; पर उन्हने 
कभी न सोचा थाकिचहे पुराना युगरै क्या, मौरन उन्टोमे कभी इस वात 
कौ फल्पनाकी थीकि पुराने युग के वदलने के वाद निवाला नया युग कंसा 
होगा { उनके सामने उनको दियासत थी, उनकी वेजुंवान, पणु से भौ गवती ` 
रिञया धी भीर उनकी भहम्मन्यता से मुक्त उनका विशाल वभव था} उनका 
मस्तकं गवं से ऊंचा या, स्वामित्व कौ गुरुता से युक्त उनका भस्तिरव उनके लिए 
सत्यथा गीर नित्य या) )) रामनायको इस वात का अभिमान धा कि उनमें भूर, 
+ वे्ईमानी भादि अवमुणे न ये, ओर जव वे दुनिया कौ दन छोरी-छोरी कमजोरियों 
- फो देखते ये, उनकी छतो गर्व से फूल उठती थी । उन्हें घ्म पर विश्वास था, 
उन्हे श्वर पर विवास था । लोग तिवारीजौ को मानते थे, उनका मादर करते 
ये। श्तिवारीजी कौ बातत मे तथ्य है, तिवारीजीके निर्णये न्याय है} 
चारोंतरफ इस वातौ चर्वाथी। 
तिवारीजौ जोरसे कह उरे, लोग कटृतेह किमेरे निर्णय मे न्यायहै! 
 श्याष्सचारमेरा निर्णय गलतहुजा है?" । 
शीर त्तिवारीगी अभी तकजो कुख्हूमा था, उस परवड़ी तेजीकेसाय 
अवलोकन छर गप । उक वाद उनकी अहम्मन्यताने दृढता के साथ कटु, 
कभी नही, मेरा निर्णेय गतत हो ही नहीं सकता ! ' । 
फिर यह सव वयो ? मेरे निर्णय का विरोघमेरेषरमे ही हो रहा ै--मेरे 
सद्केष्ीमेरेनिर्णेय का विरोध करनेपरतुल गये! आयिर यह्‌ सव क्यों?" 
रामनायके खंदरवासे बृद्धिवादी ताफिक ने उनको अहम्मन्यता परक्षंका की । 
तिवारीजी ने फिर कहा, "यद्‌ यो? यह्‌ सथ कुछ वदल कसे गया? 
एकदम बदल गयां पठचान नहीं पारहाहं! दया क्रिमे णामिलहो 
णया, अपने पैरो.परही ङल्दाडी मारने को वहूतेयारहै) ओर वडीवहू! मेरे 
सामने उ गोलन को हिम्मत कंसेहो गई? बोलने कौही नहीं, जवान लड़ने 


की! मौरप्रभा! व्ह्‌मो मुभे कहता टैिर्मै मततीकर र्हा १०१ 
1 श्या वास्तदर्मे मृ गनत क्र रहष्टे?" 

श्वापद [ज तिवारीजी ने ही उत्तर दिया 1 उर सुब्ह कौ घटना घाद ह 
अद्र जव एकत्रित कनौजिया-मटत नै प्रायरिचत्तङे विरद अपना निर्णय दिर 
या) प्सुवहर्मनैहो तो प्रायस्वित्त का विधान र्चाया या! यदू प्रापित 
क्यों ? क्योकि हमारे गमाज मे आवरिचत्त को प्रथा प्रवतितहै। समान क्‌ 
रुद्रिय बुर तरह हमरे ऊपर लदी है--मृन्न पर भी { मौर अगर उन मोग 
ने प्रायदिचत्तका विरोधस्ियात्तो उसमे भी उनकाकौर्दोपन या! षरे 
सद पुराने रूदिवादी युग कर है 1 भौर उनगे साध उमानायने भो उत प्रायरियकत 
काविरोपनिया। ग्यां? इमनिएङ्िवहमयेयुग काद) नयेयुगरी दिवा 
धाराफो मप्रनाकरर वहेभारहाहै!' 

अरम ?' तिकारोजोने अपनेमेषृा, मोन गगर ४८१ हं } नरिप भोप 
शृहकर, री खकफर अपनाने की कोशिश कर रहै है, उसे म स्वयं भप्ने-भप्‌, मन 
्ेरणः दारा, मपने अनुभवो दारा अपना वृकाहै ! मन्ये युगकाह, सोय चा 
मारेयान माने! फिर यह सव जो देष-सुन रहा हू, यह सव मेया है ? बया पह 
नपा युम दै?" त्िवारीजी को उ कपर कै जुलूस की णाद हो आई, जौ उन्होने 
करौय एक महीना पहले देता धा । 

'दयानायं मौर उसकी पतती { प्रमानाय, मारकटेय, साला रामदोर! 
येलौगभौतोभपनेकोनये यग शा प्रतिनिधि म्व तो फिर यह्‌ नया गुप 
है ष्या? वाहमछतना, वेकक्फी, हिताहित केः प्रति पोर अज्ञानमयौी उपेक्षा 1* 

भोर एरूएक पिवारीजी की विचारधारा दुट गई उमानाय फी आवासं 
सेट्‌ एपापनायमे कह र्हा षा, अरेकाको 1 अपि शिष्टता कहते है 

यहद है! नितेमापसभ्यताया तदीय कदे द, वहं मदुप्य कौ, परराजपे 
शो क्षोएलाषन है + जिक्ने आप घर्म गीर्‌ विश्या कहते ह, चह मापे अंदरवसी 
शसम को प्रवृत्ति है 1) ह ति 
शात याँ तक पटच चुकी है १ युव शी नवोनता, देव रहा है, रीमाभो को 
एक यार तोड़ दालने पर तुल गई है!" रामनाय तिवारी तै सुमङ्रति हप 
भनही-मन कहा भौर वे उट खड हए । न 
उन्होने देखा पिः रामे मे चचा-मतौजे आमने-सामने बे वातचौतत भए 
रहै ह योर उनके सामने शरयत फे गिति ह। 
५ ७ 
पडत श्यापनय लिदारो अपते भतीजे के जान के भहोरमो देकर अवार्‌ 
- वटे ओर उमृमनाय कहता जा र्हा पा, न्काका) वेतो 1 टमि 
जनिदने धमं ह, जिने नियम ई, जितने देवी-देवता है, जितने परयवर 
एन सवका निर्मा हमने किया है, हमने, यानी मचुष्य नै { बो 


१०० प्रपरानायने कहा, “उन्होने जौ कु किया, वह्‌ अपना कर्तव्य समन्न- 
फर किय 1 '” फिर उसने कुछ सुककर कहा, “जीर ददुजा, एक वात 
म भी कह दू अगर वे आपके साय चली.जपतीं तोवे-मेरी नजरमें भिर 
जातीं 1" 
“चुप रहो 1!" रामना चित्ता उठे1--“तुम भी! ,तुम सव मेरी 
उपेक्षा करने पर, मेरा विरोध करे परतुलगयेहो! 
फू ` रफकर उन्दनि फिर फहा, “मालूम होता है, सव कुछ एकदम वदल 
गया { ` . 
वानापुर पहुंचने पर उर मालूम हसा कि श्यामनायं भौर उमानाथ शाम 
के समय धिकार के लिए घले.गये ये मौर अभी त्क वापस नहीं माये। 
तिवारीजी वठकर सोचने लगे! उन्हे ेता माचूमहो रहाथाकि वे एक 
नयी दुनियामें ज पड़ है-रेसी दुनिया मे, जिसकी उन्दने कल्पना तक न की थी] 
(यन युग वदल रहा है, तेजी कै साय !* उन्होने सूना था; पर उन्होनि 
ह फभीनसोचायाकि वहं पुरानायुगहैक्या, मौरन उन्होमे कभी दसवात 
की कल्पनाकी थौकि पुराने युगके वदलनेके वाद आनेवालानया यग कंसा 
होगा ! उनके सामने उनको रियासत थी, उनकी वेयुवान, पशु से भी गरई-वीती ` 
रमाया थी मौर उनकी महम्मन्यता से मुक्त उनका विशाल वभव था! उनका 
मस्तक गयं से ऊंचा पा स्वामित्व की गुरुता से युक्त उनका अस्तित्व उनके लिए 
 स्त्यथायौरनित्य या) )) रामनायको इस वात का अभिमान धा कि उनमें मूर, 
^. वेहूमानी आदि अवगुण न ये, ओर जव वे दुनिया की इन छोरी-छोरी कमजोरियों 
,-“ को देखते धे, उनकौ छतो मर्व स फूल उठती थी । उन्हें धर्मं पर विष्वास था, 
उन्टू ईष्वर पर विदवासया। तोग तिवारौजी को मानते थे, उनका भादर करते 
ये! ^तियारोजी कौ बति मे तथ्य है, तिवारीजीके निर्णय मे न्याय है!" 
वारोतरफ दस वात को चर्वायी। 
तिमारीजी जोरसे कह उठे, लोग कहते हँ किमेरे निर्णय मेंन्यायहै! 
" ष्या ष्सेयारमेरा निर्णे गलत हुञा है?" 
शौर त्िवारीजी अभो तकजो कुछहुमा था, उस पर वड़ी तेजीके साय 
सकलोफन छर गये । उसके वाद उनकी अहम्मन्यता ने दृढता के साय कहा, 
कमी नही, मेरा निर्णय गततदहोही नहीं सकता !* `` 
. फिर यह्‌ सव क्यो ? मेरे निर्णयका विरोघमेरेघरमेंही हो रहा है-मेरे 
सदु च का विरोध करनेषरतुल गेह) यपिर यह्‌ सव व्यो? 
रामनाय क बंदरवासे युद्धिवादी ताकिक ने उनकी अहृम्मन्यता परङक्शंका कौ । 
तिवारीजी ने फिर कहा, “यद्‌ क्यो? यह्‌ सरव कु बदल कँसे गया? 
एकदम सदस गयारये पठचान नहीं पार्हा दहं! दया कप्रिसमे शामिल हो 
मदा, अपने परो.पररही कुल्हाड़ी. मारनेकोवहुतयाररै। ओर वडी वहू! मेरे 
सामने उपति गोलन को दिम्मत कंसे हो गई ? बोलने कौ ही नही, जवान लड़ने 


की | मोरप्रभा] वह्‌ भोमूममेकहता हैकि मे गक्षतीक्र रदा १०१ 
ह | क्या वास्तवमे मै गनतीक्र र्दा?" 

श्रायद ! ! त्िवारीजी ने ही उत्तर दिया। उन्हं सुबह बी धटना पाद दही 
आजव एकत्रित कनौजिया.मडल ने प्रायश्चित्त के विशद अपना नि्णेय दिवः 
था। शतुवहरमैनेही तो प्रायरिचत्त का विधान रचाया था! यद्‌ प्रायर्यित्त 
भर्यो ? वपोङिः हमारे गमान मे प्रायरिचत्त की प्रया प्रचतितदै। समाज की 
रूब्िया युर तरह से हमारे क्पर लदी ह--मूञ् पर मी ! गौर अगर उन मोग 
मै प्रायदिचत्तका विरोध कियिात्तो उसमे मो उनरा कोरईदोषन था। दे सवके. 
सुव पुराने रूद्रिवादी युग के ह । मौर उनके साय उमानायने भौ उद प्रायत्वत्त 
काविरोध क्या) म्यों? इसलिए किवहनयेयुम काद { नये युग की विचार 
धारा को अपनाकर वह्‌ मा रहाहै।' ८ 

"मौर?" तिवारीजौने अपनेसे पृष भभेभोनये युग काद हं ! जिसे सोग 
पटकर, सीकर अपनाने की कोशिश कर रहै है, उसे म स्वर्यं अपने-आप, मपनी 
रेता द्वारा, अपने अनुमवो दारा अपना चुकाहं! मेनयेगुगकाह, लोग वा 

, मार्नेयान मानें { फिर यह सव जो देख-सुन रहा ह, यह सव षया ह ? बया यही 
नया युगरदै?' तिवारौजौ को उस काग्रेस के जुलूस की पाद हो माई, जो उन्दने 
करीव एक महीना पटले देखा था । 

"दयानाय मौर उसकी पत्नी ¡ प्रमानाय, माकडेय, लाला रामक्रिगौर! 
येोगभीतोभपनेकोनये गुगवा प्रतिनिधि कहृतेर्है] तो फिर यद्‌ नया युगं 
है क्या? गारम-छलन, वेवकूफी, हितादित रे प्रति पोर अक्षानेमयी उपेदा {* 

भौर एकाएक तिवारीजी को विचारधारा टट गई उमानाथ की आवा 
मे। वह्‌ ए्यामनाथ मे कह रहा था, “भरे कावा ! (र्षि आप शिष्टता कहते है 
वहढोगदै। जितेभापसभ्यताया तहजीव कहते है, वह मनुष्य की पराजय 
काद्योठलापन है । जिसे आप धमं मौर विश्वास कहते ह, वदं भाप अंदरव सि 
गुलामी की प्रवति है 1") 

वात यद्‌ तक पटच घुको है ! युग की नवीनत, देप रहा हं, शीमाओ को 
एकेबार तोड़ दालन पर तुल गई है!" रामनाय तिवारी नै मुमकरति हए 
मन-ही-मन कटा मौर ये उट खड़े हए । 

उन्होने देखा फि वामदे मं चचा-मतोजे भामने-सामने बैठे वतिवीतं कर 
रै मोर उनके सामने णरयत के गिलास ह । 


+ ७ 

पित शयामनाय तिवारी अपने भतीनजे के ज्ञान के भडार को देकर वागु 
"वेठेये भौर उमानायकटताजारहाया, “काव! म तो यह्‌ मानता ट चि 
जितने धमं ह, दित्तने नियम ह, जितने देवो-देवता ईह, जितने परमेश्वरे है 
~एन सवका निर्माण हमने क्वि है, हमने, यानी मनुष्य नै! भौर भब हुम 


} 


१०२ सुद्र जपनी वना हई चीजों के युलाम वन गये है, सव समन्ते हुए, 
सय जानते हुए । हम ६ री तरह अपने विछाये हुए जाल मे क्यो 
फस गये ? माप जानते है, काकाजी 2. . 
मह वयि हुए पंडित एयामनाय तिवारी यह्‌ मव्‌ सुन र ये मौर न समभते 
दए भी समने की कोशिक्ष कर रहै ये तथा वीच-वौीच मे सिर हिला देते ये । 
उमानाय का यह्‌ प्रष्न सुनकर चौक उठे, फिर भौ अपने को संभालते हुए उन्दने 
कटी, "दूसलिए कि करटी कोई जाल नहीं या, ओर अगर यथामी तो हमने उत्ते . 
देषा ही नहीं मौर साय ही हमने उस जाल कौ विदछाया भी नहीं चा ! 
उमानाय हस पडा, “यततो जपकी शक्ल देखकरहीजानगया था कि जौ 
कुरमैन कहा दहै, उसे माप जरा भी नहीं समसतं ! काकाजी, एक.बात म माषको 
क्ततादुं | हम सव भादमीहैःसवमें एकी तरहकाखून वह रहादै, स्वको 
एक दही तरह की भूख लगती दै, एक ही तरह की प्यास लगती है} सभी हुंसतं 
ई, सभी रोते ह । फिर मनुप्य-मनुष्य मे यहु भेदभाव क्यों? मापने कभी से 
समक्षे की कोकिणरी है? 
सिर हिलाते ह९्‌ ए्यामनाय ने कहा, “श्वसे सममन की तो कोक्षिश कभी 
गृही फी; भौर सवसे वदी वात तो यहहैकि यहु सवाल ही मेरे सामने कभी 
नही उखा । पतता नहीं वयो ! देखो उमा, म अपने काम-काज मे इतना फंस 
रहता हं कि मु सोचने-विचारने की फुरसत ही नहीं मिलती । हाँ, वड्के भद्या 
श्वायद इस मामे में कुछ वता सके 1" 
उमानायं हंस पडा, "ददुआ की वात छोडिये। देखिये काकाजी, आपको 
थ एक वात वतलाता हं । लेकिन अपने तक ही रियेगा, किसी से कटियिगा 
नदीं । वह्‌ यह कि आप ठेक तरह से मोच सक्ते ह, लेकिन आपको सोचने की 
.फुरसत दी नहीं मिलती, या फिर आप इतने ज्यादा मालसी हैँ कि सोचना ही नहीं 
पवाते \ ओर ददुआ के पास सोचने की रसत है, जरे सोचते भी ई, सेकिनं 
ये ठीक तौर से सोच नहीं सकते ! ” 
अपनी तारीफ सुनकर श्यामनाय का मुख प्रसन्नता से खिल गया । मुसकफराते 
हुए उन्होने कटा, “क्या वतां, उमा" ` "सव अगे""ˆ"” ( 
लेमिन श्यामनाय कहते-कहते रुक गये ओर उनकी मूसक राहद गोयव हौ ` 
गई । सामने पंडित समनाव तिवारी खड़े हुए दोनों क्रो गौर से देख रहै ये। 
श्यामनाय हडवड़ाकर उठ खडे हुए गौर एयामनाथ को उरते हए देखकर उमा- 
नायभी वडादो गया रामनायनेदोनोंकोवैठ्नेका इणारयाकरते हए उमा- 
मासे फहु, "हा, तोतुम अमौ करै ये किमे ठीक तरट्‌ से सोच नहीं 
सेफता { है न एसी वातत 2“ 
ए्यामनाय ने उमानाय को चचाने फौ कोशिद्च कौ, 'तहीं, वडके भदा ! 
वाते गह्‌ थी-"” ~ 
चीचमे दी स्यामनायरौ वात को फाटते हुए रामनाय ने कहा, “चुप रहो, 


ध्यापरू--मूठ मौले की कोगिश मतकरो | गव प पे प्काष्रप्‌, १५} 
तवमतक्सा! हसो उम, षुमकह्‌ रहैये (म प रीषत पै 
सच नहीं राक्ता तारजुव कये यात वह कि अभोभभी ए देर पहमो। 
भी स्पने सेयह सवाव कररहाया कि ¶टीकतौरतेसोषष्ह षट भानः 
हो{ दयाकौ दहिन ने यह्‌ भलेये एगषारकर दपा)" 

ध्याम भौर उमानाय दोनो हौ मौन र्ट) दए पवकर सपरभाभ्‌) 
फिर महा, ५उरगे नकार कर दिया पट दक्र किय एषपर पापका 
महीं! उरनेमेरौ उपेशषा नही कौ, उने मुपे धगमा पत पतः निपाहै। 
भोरर्गेसौवरहाहफिक्या कणी उत भौरततेगेरोणगूता भोगो {५ 
उठसकतीदै! फिरभीरेख ष र पिष पु भना द्य क्मभवदी॥ 
यही नरी; उसने, उत मौरत ने मेरे कूत ते, मेरे परर ते भगा देप गोह पिपा 
दै। देखते हो प्यामू ! दुनिया कितनौ ` पदल प { “ 

तो फिरिभयश्रमाकरना होगा? दो जया रे एयायगापो ¶ूण। 

“मय्या फराहोषा! तवासरेरे फा है। तेर्न कूपित 
मेही बता। मै जानता षट किदयाङके पाग भपिकषये गीय भारभृद्‌ 
मेत के याहरष्ोता मौर यकषत केरहाहोता तो पुणे, कोट िता पदीभी) 
तिन षह मेलभष्टै; उपे भाजछ. महोनेषो पनाह १ द। पूत पको 
यीदीषी वितादै, उफी वीकी तेगदृकर रमिततभम्य सिता) उनका 
संमा छं फते चतेया? नव दयायदाौ गे याना, तकति कदापि 
पचो पए्पयां सहीना परापर उक वुमारे दिष्‌ तोेजतागतिा) तिति, 
अपनी अकट मे उने यह पौपगो दपा महीना तेते वौ पनक्यार भर विवा ^ 

“तोन मापयह पायती दपया महीना उदर भिना ना 
की भनूपप्यितिमे सातका कतेय्य है किमपि उतके एवीतव्यौ गव्य गीष 
करे | कपौ, ठोकषैने 1“ पयित निद्राति सवी ककि पपरष 
पिए उमानयि फौ परप द्रा । 

पद मानाय चे ममर्थने पिके प्यर्‌ कमकपूतवृल पुव द्तकीनी 
ध्यग्यात्मफ मृनकराटृट को देथकेर ए्यायनाद कतिक तरोप भागया। इ 
करोपकयावेणमेवे वापि कटमये, धथीर धर भात करता मादनद्षी 
मथपनेषागुने दृष परते पट शदयाभत दिवा बृष्ता।" # 

तुतनिरे कवदूयाषटी र 1 तमना कश्यपस्य भप कीट भा 
कदेव द्दृष्ट 


#3 
दूरे द्वित यृग्डवाद यद दुटण ध्टामनाष (वागी र उद 1 २ 
नायको यदाद दन्तिका, ववर सिद्िर वलायाद्े हीय णाद. 


सन्या, साट दक द्‌ छादेद्‌ 1 1 
= 


प्रयत्न करते हए कहा, “अच्छा उम | अवक ॥ दासे गोदी वमाने -१०५ 
कीवी दै; देकं मुम फितने बडे शिकारी हो [“ 

उमानाय पिलिलाकर दष पटा, “मे जानता हूं काका, डि माप मधिक 
देर तफ गुरा नही कर सक्ते 1 आदमी वाप सूव ह; सीये-तादे ! लेकिन घाप 
मोचते वयो नही ? मशीन कौ तेरह माप काम करत है, मौर हमक नत्तीना यह्‌ 
होता है कि दूसरे लोग.ापकी मेकी भौर मलाई का दुरुपयोग कते ह। सते 
आप दूिया फा भला नदी कर पति । काका, मगर माप मेरी सलाद माने, तोर्मे 
आपव बहप कि भाप जया योड़ा-ता पडा करे, भोर पठते के वाद उस पर सोवा 
कर । परै भापको यकीन दिलाता कि माप वास्तव भें दुनिया का मनाफर 
सके । जो जीवन भाप भायकन मपनयपे हुए ह, उसे न माप भपना भता कर्‌ 
पतह मौरम दूसरी का।" ॥ 

"तो षया पदमे ते सोचने-विवारने मे त्ौपत लग जायगी ? "गंमी रतपूर्वक 
श्या (4 नेपृछा। 

““जी हौ, जरूर प्रगेगी । गौर आपको पता सग जायगा कि जितस्त रास्वै पर 
भाप चनं रहे है, यह्‌ सही है या गतत । दुनिया मे अनेक विचार ह, अनेक मतै; 
षन सशको भाप देखे, इन पर आप मनन करे । इसमे हर्ज ही क्याहै? भोर 
सके थाव भाप सुद निणंय करें । काका, हम्‌ दिदुस्तामियों कौ वातत दततिए 
खव दकि हम सोचना-सममना जरा भी नेहीं चाहत, वराबर पुरानो लकीर के 
फर यने (| । मौर इतीलिषएर्मे कहता हूं शि हमे सोचने-तममःने फी भादत 
छानी चादिए।.. 

उमानाय के एस संदे व्याद्यान ने पडित्‌ द्यामनाच तिवारी पर अमर जरूर 
हिया। उन्होने कट्‌॥, “ठीक कहते हो उमा, यँ अव्य पठा कर्टया, पड. तिए्‌ 
पूररतत निकाला । लेकिन मेरे सामने एक मुमोवत है, मुभे यदी नहो मलूर दि 
पडाक्याजाय { रामायण भौर गीता--येतो अयने यहां कौ सास-खा कितं 
दयौर्न ष्ठ चृक्ाहं भौर अग्रेजी को फ्रिता्थों मे दो-एक उपन्पात पढ दहै। 
रोव ¢तीडर' पटर लेता ह मौर कमी-रुमी "इष्टरटेड वोकती' भी देख तेता ह 1 
शमे मताका भौर क्या पद्‌ जाप, यदे-तुम्दे ताना होमा । भौर वत्तनाना ही 
मदी वुमडे वे क्तिवे भीमेरेक्तिट मेगवा देनी होम ।"“ 

"यद्‌ मंनूर्‌ 1” उमानायने र्तरदिया। 

आढ वजे दयो सिकरी वापस तटे, धके हए ! पित समनःय तिदारी 
षट्त दोनो का शतार फर रहै ये । पंडित रामनाय तिकारी उदास ये, रातमर 
छन्द नीदनभाईषी 1 भने मेदरवति ददते पीटित गौर मर्मादित~-ये रान- 
भर करवट बदलते रहै । गुद जय उन्दने उभानावं को बतवाया नव उन्हे 
मानूमं हमा कि उपानय क्षयाम्नाय के साय शिक्रार चेषने निकल गवा ै। इती 
यौषे पदिक गिशश्यामनाप दे यनो कौ उर पर उनमे मिलवेफ़े 
त्रिएगय गेये, थारी सौ कोर सगट् मिश्र- गोन ९ वरे चे द्य कदम 





६ की ष्टूरी पर चुपचाययैठेये; दोनोंमेंतते को भी एक-दूसरे से मात 
आरभकरनेकोर्तेयारनया। | 
एयामेनाय को देखते ही प्षगद्‌. ते आवाज लगाई, “कहो ही श्याम ! न जाने 
वसे दम तुम्हार दंतजार फर रहं हन { अच्छी तरह्‌ तोरद्यो ! ल 

दयामनाय तिवारी मौर भगदु, मिश्र लड़फपन के दोस्त थे! दोनों ही मस्त, 
नो ही वरेल-कूद मौर लडार्-मगडे में तत्पर } परिस्थितियों को अनुकूलता तथा 
(तिकूलता से श्यामनाव तिवारी सुषरटेडेट पुलिस टो ययेये भौर भग. को 

पपी जमींदारी का भी कुछ हिस्सा येचना पडा था | | 
यामनाय तिवारी भगड़. की आवाज सुनते ही प्रसन्नता से खिल ग्ये।ये 
गड से मिलने के लिएयदृेही यथे कि उनकी नरपत रामनावपरपड़ी ओर 
वैसे हौ वह्‌ रुफ गये । रामनाथ तित्रारी ने श्यामनाय को अपनी गोर अते देख- 
कर मूसकराते ए कहा, “याम्‌ } गड, तुम्हारा यदत देर से दंतजार कर रद 

ट, उनसे मिलकर मेरे पास याना । मूम्रे बाज शामको दही उन्नावजाना दै)" 


६ 


"चात ममते मूतरफदी कटि दीन्हिन, एतना तो मानै का पड़ी," गद्‌, . 
मिश्र ने तमास फाकते हुए्‌ प्रायपिचत्त वलि दिन के प्रसंग पर कहा, प्मुदा जो 
यु कहिन, उहिमा फरक रत्ती भर नही 1" । 

। जसा वितित्त होकर पंडित ष्यामनाय तिवारीने कटा, “सैर, वह्‌ तो ठीक 

"^ है, तेनिन र्म जानताहं परमानंद सुकुल मौर भघ्रुदुयेको ! हमलोगों से पद्ला 

' तेनै की पूरी कोिश्च करेगे । वहुत सभव, बे हमे जात्तिसेवाहर करनेमेभी 
सफल हो जायं ! । 

“अरे जो तुम लोगन का जात से वाह्र करि सके उदहिका देखन शाहै। हम ` 
भज कटे देत हुन कि अगर तुम लोग जतमांन चलो तो हमार नाम भगड. 
मिस्र नाहीं । का वता ष्याम्‌ [ हमरे पास तो रुपया नाही, नहीं तो महू 
मोरकडे व विलायत भेनित ! हां सुन्यो ! मारके भी सुराजी यन गये, गांधी 
यावा के भगत | " श्गड्‌. ने मुसतकरते हुए कहा । 1 | 

“या कहा "तकर एयामनाव ने पूछा, “मौर तुमने मना नहीं 
पिया? 

“का यता प्यामू ! यहो वडा हृष्गा, पट्‌-लिख के वकासत फर र्हा 
समश्दार दै) टम भेला उदिफा फा मन करित! "युष सककर क्षगड्‌. ने फिर 
फटा, "योर्‌ स्याभू--एक वति गौर है । हमरी समभ मां गौपी वावा गलत रधं 
नटं ५ है । सरिस हेम पचन कीभेलार्षुकेलिएतो वनी -है।"" 

पटिति द्यामनाय तियारीने ाक््वयं से श्गदु, मिश्र की भोर देखा--गी 
उन्दं याद आयाकरिये गुपरिरेडेट पुलिस है उन्होतै दरा तनमारकटा, (भागः 


न्‌ 1 
नु 
म्रदा उः 


भ्वहोवद्‌ दै किपस गे ज्यादाकर सोद्दैमौर सफमे दीह; भं 


मुपे चन्दुव्होष्टादैच्चुम्दारो स्दानुदूदि कारेऽक्सापटै स 

पनयद, मुयशरादि, “मा दाज्डुवकी कोन रातह रडनातो 
निष्वयदक्िङ्सिम्न नोन दवन यरवर्हगोरहमदेतोरयोषुरर्डा दभर 
कहावत टेन, टमी दमा दौर अच्छो दै।" 

दसौ मव उमानाय इन स्तेगो क वोचम मदा 1 भदड, से उन्नता 
न मूण्ष्रति टर कटा, “यान, न्व्मड, काका 1 कत तो आर्ते दाउचेउ ट न 
हो सकी ।" 

स्मद्‌, ने प्रसन्न मन कटा, “आशीवदि, मक्त कवर { उवट हर दुष्टर 
् १ श्यामू दे वत्तयाठ रहे रहन1 ठन क्तव सुनाएर्डो रषे यते 
चरौ | 

| उमानायकोकलनौ बात से शोर दिलचस्पी नही पो} उन्दने क. 

“मग, काका, परमो माकडेय भया डे कानपुर मे ईुताकाव हर्‌ यः । दरे रप्र 
सेकप्रिकेरगमं रट्रएये। क्हरहैये कि जस्दौहो येत उनिदमि रै" 

प्षगद्‌, चौर घठे । माकंदेयके कपरिसमेन दन जने पर तो उन्द्‌ सरन 
नदीं घी, तेकिन माकेडेय केजेल जानि षर उन्हे आपति जरूर पो! उट 
विततिव होकर पा, “कां कल्यो ? जेन जायं वाला है ! देस कंठे जत है येन! 
४ होई { जो यात हमरे कुत मां रदह नाहीं मह ऊ भसा भर स्डेि ह 
सक्त 

उमानाय हष पद, "गौर हमारे शलभे मौ ठोकभौकोर्सेत नरौ म 
सेदिन ङ्के मह्या कौ कल सजा हो गई {” 

ष्काक्रहमो ?" मग, वक उदे, “यङ्क कुंवर गिरपतार हर श्रे १ ॐ 
तिवासो चुप बेटे रहे?“ 1 

“न्ह, षप तो नहा रहे ! उन्होनि दक्के भयको सीदे भरमे ९९ ११४५६ 
वाटर किया ।7' उमानाय ने कटा, "तेविन क्षगद, काका, दरुमा कोद") 
उन्होने गद्के श्या को धर से मलग कर दिया, ते सपे दसा) ह सः ध 
ह बके भया को छोड़ दमे ! यो काङा,बदा राद है माररो " “ ४.१५ 
एपामनाप ते पृष्ठा । हि 4 

कु सोचकर पंडित द्यामनाय तिवारी ने कहा, "शाम सेर ९६५ १ रः 
क्रियादैकिहम लोग उक मृंह नदे, तेषिन पर का ॥ सस्रे ह, 01 प्पे 
कारकोट यंग अगर वेकार हो नाय, तो उपे काट तो गदी १६) सात 1 

कषगड परि मे कटा, का वात कलो गाप { सितो तुष भ भष 
मपर उदी माधी हं बल तिवारोजो म! तोत तो उह थारा ही पयः 
जत | » मीर यह कहकर गड्‌, अपनी याम्‌ पर ओद ध १३, भो९ १९, 
हेते रहे जय तक अथान उन माकेयनो पारम हो भाद ^ ॥ 
याद आही मग, एकाएक गंभोर षहो गये । मुज तुव पि सो पा 
सेका, "यापू । पारंस्यकाकोनो एतरे तत नाते स कती 





१०८. ^्ञाप्लोग कयो प्रवर पर सिर पटक्ना चाहते रह इ उमानावने 
कहा, "लगड. काका ! अगर नाप समस्ते ह कि माकडेय भय्याको 
सेल जाने से सोक सकंगे तो माप मतती करते है 1" 
उमानाधं की वात मगड्‌, फो जच्छी नहीं लगी । उन्टनि खंखारकर रहा, 
ष्कराकष्यो मभते कवर? माकंञ्यहमारयातनमानी {1 ठतो फिर तुम हमफा 
अवी तक यीन्हेव नाहीं 1“ ~ = 
“तो फिर भापको जल्दी करनी चाहिए ¡ कोद टिकाना नह कि माकड 
मद्या कय मिखपतार हो जायें । कौन जाने कि वे मभी लेल के बाहर हैया 
नहीं ।'" ॥ 1 
“रेस वात रै ?" क्षगडु. चौककर उठ खड़े हुए “तो फिर आजं जाय का 
पडी 1" 
` भ्कमौ आल दाम को चल रहा ! मेरे साय मोटर पर चले चलना !"/ 
श्यामनाव तिपारी ने छ्षगड,. से कहा । 


एयामनायने अपने वड़े भाई से कहा, “मगर 
अपि करहतोषएकदफेर्मभी कानपुर जाकर दया. † पशि 
„ की दुलहिन को समने कौ कोशिश करं! अठ परिच्छेद 
`. आसिर इस हालत मे उसका वरहा रहना तो 
लोक नहीं |" 
रामनाथ ने अन्यमनस्क भावे उत्तर दिया, 1 
“तो तुन रागक रहै हो कि तुम्दरि समजनि काउपपर कोई जस्र पड़ेगा ?2-- 
पर्य एाचत्तर्मतूम सलत्ती कर र्ट टो ! '" कु ठककर उन्टनि फिर फट्‌, ^तेकिन 
तम्दे सेदूया नही, बुल कौ प्रतिष्ठा मोर मान के लिए कोई णी प्रयत्न अनुचित 
नही है । तुम जा सक्ते हो मौर भमर चाहो तोसाधमेउमाकोभी तेते जाभो, 
एफमे दो गच्येदोते ई 1" 
रव लग दोपहर को ही वानपुर से उन्नाव पहुंच गये ये । यह्‌ वातचीत 

व्डत्रादमेणामकेसमयहुईयी। उ्रस्नमयसगद.मिथर्भाग पीस रहेये ओर. 
यपने सामने यैडे हुए उमानाय से विजया भवानी कन गण-गनकर र्ये) “सो 
गक्षते दौवर ! एक दिन वमभोलानाय शंकरजी को विजया नाहीं मिली, सौ 
दरो उदास । चदु उनकैरजीन लाप, ओरसमाघीमोमां उनकेरजो न लाग। 
स्ने मृता परास्यतौ जव देतिन वमभोलानाय के ई हाच, तो उन भर सितता 
यासतरफ यन दोड्‌, दूतत दीदे, कतिक दौहे, गनेत दौडे, ब्रह्मांड का कौना-फोना 
छन तागा लेकिन विजया भवानी का तौ चूका मजाक, एसी मायं भ 
कि उन्करपताजोनलागसोनलाय। अव खुद स्वाना भद्‌ माता पारवती 


विजमा सवानो का दढन । विचारी विनो सये-पिये मारी-मारी १०६ 
फिरी, पात सक, चौदह भूवन, आकाग-पाताल रव जगह गदं 
तेकरिन जो ध्रिजया भवान न मिचीसोन मिती 

"भव सुनो शंकदजी फा दाल 1 हास-वेदाल ! मवहीं तकः वो एकरौ 
र्दे ददो, अव चटा उन्दे षध 1 तो सक्ते कुंवर ! महादेवजी के टाप कर, 

, पैर फदर व्रतत फड्का { भौर ब्रांड मे मच गई वाि-ताहि। सुर दोढे, 

मसूर दौड, ब्रह्मा दो, विष्णु दौड ; तैकिन विजया भवान जो न पी सोन 
पतीजीं ।' 

उमानाय ने भपनी हेती को दवति हए कहा-"तो धगद्‌, काका, प्रलय 
बयो नही दरा ?“ 

शु्लाकर भगड़, योते, “वात्‌ न काटो मते भवर, पहिले पूरी फषा मुनि 
नेच { तीन पव चसा नादिपा 1 जदे-वरे सोभ, लम्बी दृठ, सात-लास भती 1 
अपने स्वाम का दुलौ देलि के चदि आवा वहिका क्रो ! तौने नदिया शूकर 
दीन्हिसि चरवं भात-पात । उजड गये वन-उपवमे नन्दन कानने । यव देलौ तोन 
एक अंगल फे एक पूरा मां विजया भवानी छिपी मुसकाय रही रहै । ६ जिठने 
गन, दूत, फातिक, मनेस, ब्रह्मा, विष्ण्‌-भला ई विचारे कव सोदरकत रहै ङि 
धिजया मवानी धूर भेचिपी हई ह 1 तौन जो नादिया फूफकार भरिस सो विजया 
श्वानी के परान सूख गमे । हाय जोड सन्मुख उपस्थित मदं \ यस नादिवा विजा 
का पठ म लपेट क उठाय लीन्हिस सींग चै ओर ते मावा महादेवयाना के पात!” 

“तव तो महादेवजी नादिया से वद प्रसन्न हए होषि ! “ उमानायने कहा! 

"अरे, कुछ म पृष्ठो मभते शवर ! दंकरजी वैसे हो बरदान दीन्ह्िनि दि जो 
मर्विजया का सेवनं करी, वहू का नादिया की गति प्राप्त होई!“ 

“तो इसके माने है कि भाग पीनेवासे वल होते द!" भौर उमानाय जोर 
भेदैषपश। 

, सेकिन दुर्भाग्यवश यह मजाक षग. कौ सममे तव थायाजववेसेटेकेी 
भाग का पहला आधा हिस्सा गते के नीवे उतार चेय मौरदेष भ बो मत्ते 
के नीचे उतारनेकेक्ममे ये । यह्‌ निश्चय करके कि उमानाप को म वदत्तमीजी 
काजवाव पुरो तरट्‌ से विजया को गते के नोचे उतारकर दिया जायगा, भग 
नर्भागपीनेकी रपतारमे तैजी करदो भौर जव याती लोटा उन्होने अपनी 
आदो के भागे ते ठृटाया तव उन्हे अपन सामने पडत श्यामनाप तिवारी दिसारई 
पषे। 

शपामनाप उमानाथ तते कट्‌ रहे य, “एक पटे मे अहर टौ कानदुर समना दै, 
ओर तुम्हे सापसेकर! एक दफे्मेभोदया को दुलदिन्‌ को समप्राना वाहना 
ह । मोर सुनो गङ्‌ , वुमन माकडेय ङे मदां चलना वाहे होन | सोभेरेमा 
मरी मोटर पर चते चतो {^ ५ 

द्रषरे तदेको मोर, चिप पायअमीस्पीयो, शारा करते ट्‌ कग 


१९० , ने 9 "यह्‌ ठीक क्यो 1 भच्छा, तो विजया तैयार दै, छान लेव 
तं 
द्यामनाथ तिवारीने एक वारलोटेमें रखी भाग के गहुरे रंग को देखा, 
फिर उन्दने उमानाय कौ तरफ़ नज डाली । उमानाय ने बढ़ावा दिया, “ह, 
काका, छान सीजिएन ! संकोच की क्या वात है? (व 
णतो किर लाभो, योडी-सीपो ही लू!“ ओर पौन लोटा भाग आंख वद. 
करके एक सास में चदा गये । 
एयामनाय के जाने के वाद प्षगदु, उमानाय कौ भर घूमे! उमानाय नेजो 
उनका मजाक उदाम्‌ था, वह्‌ इस समय तकवे भूल गये ये ] उन्दने लोटेमे वची 
हु भांग की मोर इणारा करते हुए कहा, “मकल कवर ! तो फिर तुमह शंक स्जी 
का परस्ताद स्वीकार करौ 1“ । 
` प्नं गड. , काका { यह भांग कानशासवसे खराब नंशादीकरनादहै. 
तोनणोका राजा मौजूद है--शराव 1" 4 
“का क्यो ? शराव [“ क्षगडु. ने आश्चयं से उमानाय कौ देखा, “काहे हौ 
ममते कवर ! का तुम विलायत मां नायके सरावौ पियन लगिव १ 
“टां, काका-- लेकिन इसमे टज ही क्यार ? नशा है, चाहे वह भांग, 
चाह अफीम हो, चाहे शराव हौ { अगर शराव काभोगदेवी परलग सक्ताटैः 
तो मनुप्य मी शराव पी सकता है 1 इसमे आपको क्या आपत्ति ?* 
“अरे, देवी-देवता कौ वात मत चलाओ ! ऊ समर्थं ह 1 सव कुछ कर सकते 
ह; मौर हम ठहरेन मनर्‌ तौन वेद-णास्त मां णराव निषिद्ध है । मभते कुवर-- 
` ~ टमरी एक वात मानो--तुम शराव छोड देव 1 ” 
„ ` उमानाय णड. की वत्त का उत्तरदेनेहौी वालाथा कि नौकर ने आकर 
कहा, “सरकार, मोटरतयारदहै 1 छोटे राजा आपलोगकाबुलाय रहै)" 


४: 


निस समय दयामनाय कौ कार माक्डेयके मकान के सामने सकी, मर्किडेय 
श्रद्धानंद पाकं मे काग्रेस की सा्वेजनिक सभ।{ का सभापत्तित्व कर रहा था! यह्‌ 
सूचना माकंड्यके नौकरने कग कोरी! लगड कारसे उतरने लगे, नैकिन 
उमानाय ने उन्द्‌ कटृकर कार पर फिर से विरला लिया, "“चलिए क्लगड 
काका, हुम गापको श्रद्धानंद पाकंमे उतारे, हही कितनी दूर! भी चलता 
ह ॥काका1 भपि न चलियेया;, तेकिनि हम लोगों को फाटक पर उतार 
दीजिएगा }! " 

ए्यामनाय'तिवारौ ने हिचकिचति हुए कटा, “वहु जाकर प्या करोगे ?" 

“देखिए काका ! मेने भाजतक कापर को कोर भी मीषटिग नहीं देखी; 
जीर किर दस मोटिग के सभापत्ति माकडेय भया ह । साय ही पगु काका भौ 
देख सेगे कि माकडेय गद्या फितने बे मादमोहोगयेह {ू 


श्यामनाय निरततर हौ गये 1 श्रदानंद पाड केप श्वय १११ 
मौर उमानाय कार ते उत्तर गये १ श्यामनाय केजगिङे बाद षं 
दोनों ने धद्ानंद पाकं मे प्रवेश क्या । 
शरद्धानद पाकं ठमाठ्स मरा था, सोगों मे गनीव ,उत्खाह चा १ जिम समयः 
ये सोग पाकं के मृदर पटच, माकडेय स्याव्यान्‌ दे रहे ये ! माकडेय क्या फट्‌ रहा 
यः, पट्‌ हो ये लव नद्ध मुन रकते ये, वयोकि ये लोग पटुत पे खट्टे ये, पर 
जनता के उत्साह, वीच-वीच मेँ उठनेवाली तारि कौ गढगदाहट, पर रर्वध 
फनी हई शाति से उमानाथ मौर मगट्‌. दोर्नोही समभ्हगये कि माक्देयकी 
वववृतां का भरर जनता पर पूरी तरह से षटरहाहै। 
सभासमाप्त हो गर्ई। क्षगड़ के साय उमानाथ माकडेय की नोटवदा! 
कमेत देः स्वयसेवकीं का समूह माकंडेयको पेरे घडा धा। उमानाय कोरट्वैट 
यौर टाई पहने था, उसका हैट उरके हाथ मे था। एकं स्वपंतेवक ने उमानाप को 
देकर कहा, "यह्‌ वदर कहाँ रे टूट बाया है ?“ ५ 
दूसरे स्वयसेवक ने उमानाथ से कहा, “आपको धमं नही आती कि माप 
यह हैट-टाई पहने हुए है 1” ^ 
तीसरे स्वय॑सेवकने एमानाप केटायसेदैट छौनसोभौर षौपेनेमपने , 
सिरकी गाधो टोपौ उमानाचके पिर पररणदी। 
माकडेय मुसकराता हमा यह्‌ सय देष्व रहा या। उमानायने गाधी टोपी 
अपने तिरते उतारकर जमौन पर फंकते हए कहा, “अगर तुम दष टोपौसेही 
स्वराग्य सेना चाहते हो तो तुम लोग घटत वड बेवकूफ हो  ” योर यह्‌ ककर 
उसने गांधी टोपी मपने पैरोकं नीचेकुचतदी 1 गं 
गाधी टोपौ षा यह्‌ भपमाने उन स्वयतेवकों को श्टृत बुरा लगा । उन तं 
ने उमानाथकोचारीतरफसे पेर लिया, भौरहिमाकौ भावना उनके मुसलोषर 
आ मर्ह। माकंदेय ने देषा कि मामला अच वदनेवाता है; उष परेको घोरकर 
वहभागे षदा, “कहो जी उमा} कम आयि?” यष्टु कहकर जमीन पर पदी हू 
पी टोपी उसने उठाली। 
यह देखकर किं उमानाय माकडेय का परिचित दै, स्वयंरोवक्गण वह्‌ ते 
हट गये । स्वययेदकीक हते ही मारकढेय को नङर क्षगट्.पर पटो.जोएक 
कोने मे घटे भाद्रं के साय यह तमाणादेवरदैये। वैचेहोमाकंव्यनेकटा, 
"अरे द्प्पा! आपी? व 
` क्षगद्.ने माकंडेय फी मोर्‌ पूमकरकहा, “ह|, मब हो ममते कुवर्‌ भौर 
प्पामू ङे सोप मौटरपर आय रहे दन ! तम्रा गुन पुन के ते याएन { 


६ 


माकंदेयकां मकान मेस्टन ये पर धदानंद पातेकरोबमो.मा- 
दूरी प्र षा 1 मकान प्र पृटुंवकर क्षगड़ ने माढंडेय से कहा, "शुम नरमा 


म सडह कनीन ओर धममं-ध्वन बर्गों को जानता हमीर यट ११३ 
मौ जानन्‌ हू कि दिनायतमे यने दृएङ्कयौर (सुट वं वदं योद 
मयते । भौर सादौ यष्वा, अगरमेनरमेपुते दूमरौ जानि बातो दढ हाप 
का भन्न साना पडेगा, तो वह्‌ मापद्मं दीया । याप्मे णास्योषन 1" 
उमानाय माकडेय के सममन को विपि नयो जनकः नमम ग पिप 
स ४५ रदगया उसने कदा, “हा, सदु, काद्य ! माक्टेय भष्या कटति 
ह्‌ 
मड. नेठहोरसानि मरकर, "्कट्त तो ठीक ह-तेकिनि का यता 
म्मे पवर, हमार मन नाही गवाही देव है! तौन मारे, नुम अय यदे हु 
गए हौ पडे-लिषे हौ, सममदरहौ-जम सुम ठीक समौ, वैस फरो +" 
यहबतिहोदीरहीधोक्रिवादरूरसे आदान सुनाई पडी, “मिस्टर मकरष्ेय 
मिध?" 
नौरुर सव-इस्येश्टर गगाराम को पने साव उशी कमरेमते भाग। 
सवनह्येकटर ने अत्तिहो मध्ये हायमरे एक तिका दिपा मार्केट ने 
तिफराफा तोलकर पत्र पडा, युपर मकं मौवीम पटे र अदेय कानवुर 
छोहदेने क्नोटिमि षा! माकंघ्यने गायाम सर कटा, "तो वाप बत पमी 
ववत भा जाद्येणा, गी संवार रगा 
"जोष तैयार रहते ?-पै समानी!" गगारमने पृष्ठा) 
ष्यहोकिगवनव्ट मृते गिरफ्तार कला वाटत है, जीर विरफतार 
होने कै लिएतैवार हू! श्या आर मममते हरि थ कावदुर छोटक पता 
जिता? 
सिर दयुकाकर तवःद्स्पेगटरने कटा, "समप्त गया | अच्छा, मब टजातत 
रीभिष्‌ }” 4 
गगाराम के जानि दे वाद साकद्यने फण्‌, से कट्‌, "नाद जा यवर, वणा | 
श दुभा कल शाम समय मेरो गिष्पतारो हषी, माव मत एक यदी 
रिपिगा! ५ 
सह, ने स्वयं से माकडेय को देवा, "भौररईनोरोण पदा बरत पताव 
श्‌ हि तुम्हार निरपनाते हो ॥ काटे माके, अरं यी सा नुग बानपुर 
गे भेनेजावृतोरनृम्ट्‌ कैर पिरपरार करिह?" ~ 
उमानाय हन पडा, "वाद, जयड़. का ! आप दना भो नटी मम्भः १ 
पृषितोनहू चाहुनोहो है दि मारे मध्यापद्रषर्फे चति जां 1,भवर 
ये कानपूर परोषनार चने जापे तो पृ छह दृर्खगज विस्फार न क्री ॥ 
"माहे टौ. माफेडे 2“ अगद ने पृष्टा ह £ 
नवः } यह लिप तो मुभे भमो मिवा, दषम निणादहैदि 
भौयी टे के मदर घर दौड दू, नही तो सरकार मू गिरना भद ते । 
षतो काहे नाहीं पव चते चलत हौ १५ मय तेहा। 





१९४ “भौरदुनियायह्‌कटेकि्रकायर हु--षरकार यद्‌ कहे कि कप्रिस 
मे डरपोक आदमी भरे!" ॥ ४ 
मगड़. की मम्भ यहस्वन मा रहाथा। उन्कोनि कुट _ कहलाकर कहा, 
णतो फिरनो तुम्हारे जौ माँ भाव वह्‌ करो; हम तुमको रोक थोड़े रहै हन र 5 
"पं जानता नप्पा 1 भाप मुममेकभी मौ गलत वात करने कोन, कगे । 
अमी तकजो कु आपने कियादहैयामृुभपेकरमेकेलिएकटारै, वह्‌ मेरे हिवि 

के लिए!” माकडेय ने अपने वृढ पिता की भोर प्रेमपूर्वक देखते हए कहां 1 

उमानाथ अआङ्च्ये के साथ टन पिताःपुव्र को दे रहा वा । वह समञ्च नहीं 
पार्हायाकियह्‌सवक्याहोरहाहै! जोकुछठरपने कग्ह के संव्॑ध में श्रत्‌ 
था, उससे वह उम दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा धा सुने अपने सामने 
वैडे हुए ठठ गवार को देखा, तूरसयों से भरा हमा कठोर मुख, मौर उप्त मुख पर 
जीवन के भयानक संघं तया चिताजों का गौर पग-पग पर सामने माने वाली 
असफलताओं तया विवशताओं का लंत्रा इतिहास 1 मौर इन सनो की तहे 
एक सहूदय मानव जिसका भलाई पर विश्वास, दूसरों के हित के भति जिसमें 
आंतरिक इच्छा ; जिसमें स्वार्थ-परायं, मच्छा-चुरा, सही-गलत, इन सवका 
विवेचन ! अर उस वृढ के सामने वैडा हुआ था उसका जवान पूत्र, जिसके मुख 
पर दृढता, होंठों पर मुसकराहट, आंखों मे तेज भौर वाणो में विण्वास ¡ मौर 
उसने देषा कि पुत्र पिता पर शासन कर र ा है, बुद्धि भावना को संचालित कर 
हु है, विद्या अविद्यापर विजयपारही है योडोदेरतक उमानाय चिव्रलिखित- 
५ एन दोनों को देखता रहा । उसने एक ठंडी सांस ली, “अच्छा भगड. काका, 


1 1, 


तोरम चलता हं! 


उमानाग्र जव दयानाय कं चेगले नें पहुंचा, पंडित ष्यामनाय तिवारी मुंह 
दाय धोकर इादग-स्ममेडटे हुए जलपान कर रहै ये। उनके सामने उदि 
कादनिक प्र लोडर'खुलारखाथाभीरवे उसे भी साय-साथ पृते जात्तेये 
ष्यामनाथ के पात बैठते हए उमानायथ नै कटा, "वाह्‌ काका, मेरा तो दंतजार क 
लिया होता ¡ " यौर्‌ उमानाय एयामना के नाशते पर जुट गया 

नाश्ता कर तेते करे नाद श्यामनाय उमानाय की ओर मुखात्तिव हए, “उमा 
अवर अपनी भावजसे ब्रात करो जाकर ! मेरीतरफसे उसे समभा देना किर 
ददुभा कौ वात भूल जाय ओर्‌ जपनौ जिद पर न अड़कर हमारे साग्र घर चे 

उमानाय सपनी मावज के पास पहुंचा, “भौजी, काका आपको मम 
अपे रहैमौर मध्यस्थ वनने के लिए र्म आया इसीलिए मै आपके सम्य 
उपर्यित दुभा हू ! । 
न राजेश्वरी ने मुरखुकराते हुए कटा, “अच्छा, पटले नहा-धोकर कपड़े दद 
फर चाय पियो ओर फिर जो कहना हो, वह्‌ कटुना 1" | 

“आप इसको चिता न करट नहा-योक्रर गौर कपडे वदलकर मै उच्राः 


चलाहु, नार्यार्मकराङ़ाके यकर वृषा; अयवतधोढक्टा ११५ 
बाङगीदै1" £ 

श्बच्छी वतिदैबाद्यी! सोकर दाचिष्‌क्याषटना है! 

त काकृट्ना र क्िथाप्को चिद नक्रनी षािर्‌ भौर घर चलना 
रादु 

"इतर डदि की क्ृपा वातै यावूती, मगर मरार टोनातो जरूर 
घनती! भाय कृाङाजीमे कट्‌ दीजिए डाकर [ रजिरोमेकटा। 

उमानाय ने दूषरी वात नर्हीं की, यट्‌सीे दयामनाय वेः पात पहूंवा, 
"भोजीजो कतीह करिउनहापर ही नहीं है योर साप--पानी टम लोग उनके 
कोटनर्ही र" 

एपामनावने कहा, टर 1" योरवे उठ रदे दए । उमानाथवा टाव पधक 
ये भागनमे षटूने मौर्खन्ेतिरोरगे उभानायतते कठा, “उमा| दुनहिनिते 
कुदो पवष भयाने गततोको!} दपादोपर तेनिकलजानेकी पा 
उन्होने करोपकेभावेशमे कटीयोयोर चणक निएर्थयषके मध्याकोभोरते 
मफिीभागददाहं। मव उततेक्हदोट्वङ्‌ षते।'' 

लेश्छिनि शयागनापने जो बुष कटा, उते चोदट कर द्विपा उमानापने, 
"काका! मुने पता नटीं नि ट आ मापफीमागने के तिए्‌ पा भपनी गमती 
भ॑जूरफरनेकोर्तपारहैयानटो, लेकिन जटां तकर्म ममता हू, वे नहीदं?" 

मौर खउगी समय रनिश्यरो कौ भावाज मुना दी, "वाबूजो | काकिनोचे 
मद दीजिए्विःयोषुछकर सक्ते यद्‌ येकरसक्ते जो दृष्ण-मदिरमेदह, 
एक उन्तींकी वतेते भानम्क्तीहू 1“ 

क्यागनाय तिर शुश्यए्‌ ट्‌ वापस षते भाए्‌। उर्दउमानायपरध्ौधमा 
रहा था। दष्ग~्ममे याकृर उन्देनि उमानापमेकट्‌), "तुम्दे वटरागकहनेकी 
षपाजसूले धी?" 

"दम्तिए्‌ कि स्मि कोपोखा देना ठीक नहीं सममततां।" 

"तो अदक्रया ष्याजाय?" वेवसी तेश्यामनाव नेप्रष्ठा। उमानाषने 
उनो यात काकोर्‌जदानन दिया ओरयोटोदेर सोषने क बादमभानो षु 
प्रफाण कीरेा दितार्ईइदी; वे कहठय्टे, “मा मपा समप्तमे! कतर्यैजेत 
भंदयासे मितुगा।" 


४ 


दर्रे दिनं पदिन श्यामनाय को दयानायसे इष्टरय्पू करे निए रवाना 
करके उमानाव कामरेड मारीसन शो तमाशमे निक्ला॥ कामरेड मारीगरतउस 
समय बपनेषोरत ्मेहोय। उमानाय नेकामरेट मारौसनेका 
खटाया, क्योकि दह भदरसे वश्या) मोतरसे भादाज भाई, ५म्‌ 
मही दै, फिर माना 1“ 


सष्ठयार उमानायने दस्वाजा 
भ्रयोग किया, कामरेड, ह 
उनकी सावाचन्‌ जादू-क असर किया 
कामरेड रोग दरवाजा खीला 
भला मुके क्या मालम 

रेड मारीसन के साय 
मी सिरमषर तक्‌ 
न पला हना 
चवे ग्डेलव लीटर कृ] 
तिनिधि कामर त्वार 
{तिवारी करगे, 


९ 
, ५ 


न्दर एक जौ 
र कानपुर्‌ शहर 
कराणा. ""कानफुर 


य 


क अष्स्मनाडइर जेष्न अय काम 


-दत्त ने कामर् तिवारीको हाय 


हु" 
कामरेड ब्रह्य 
दन कि 

"जभ टम मोग कान 
तिवासी तम्टारी क्या राय 


५ 


प्र 


मल एस्या पर्‌ 


ष्व कारण कय 
“नतला ष्ये, काम 
ने गलासा 


व 
काँग्रेसका चाय 


लक (क्रित 


दादत्त को देषा 


सर्के किये {ित-मा 
-मानाचते गोरसि त्र 


योडा-सा निष्व्रन्‌ हो गया 
उमानाथ ने कत्‌ "मौको तो अच्छ 
ताव का असर इनत मूवमे 
तनेकुछ हिचकिचा 
भी असर दो, हमार लिए, 

नैर दमे तो देखन यह्‌ दै किमार्य 


कायदा किस वाति 
"प लेक क 


"लेकिन दस वातत पर 


ते ई 
अच्छी तसह 


खटानि के खाथय पन 


टर 


कि सत्याग्रह ज 


ती मे ६-ये 


1 है, तेकिन इमार 
टपर कसा पडगां 


1 
=!» उमानायन व्‌ 
ते गौर कर तेना प 


। (न 


बाला खोलो 5 
{मरेड तिवारी १ 


| म समन {कि 
योम ?" 
देखा कि कमरेके 
सारह्‌! सामने मेज 
रीसन ने परिचय 
त! मौर दटरनेशनल 
1 


ग 


य जोढ्कर हहिदुस्तानी र्ग से 


कर सर्टेये। कामरेद 
नोसेके साय 
¶ दीय; मौर 


वातसीत 


"पटला कारणा यह्‌ कि 
दा फायदा दहो स्ट है 


नजर 


रे सामने सवाल यह 


उसकी तेख 


"जीभ खयाल 
वह्‌ असर भच्छ 
पर 


[त को वही रोक्ते हुए 
देगा। ह, 


के ला्गेग्र दुदर 


तो यहदैकि 
गहीदो 
र हमारी पार्टी 


मौर पठती है, शानपुर मै यापे अनवा मौर नेवरी? ११७ 
मै ननोर्गोरो मिसक्रखन सों कौ मीरायते तेना उति 
सममा ।“ 

उमानाय का यह रय दटादत्त को मन्टान्टी तमा । वामर मारोरनं कमै 
येह ष्म समय तकृ यहूत कुछ समन्प बुदा चा भौर षमरेड मारोसन समभ भी 
चुङ्केये; प्रमर्निए कयमरेद तिवारी काययम कट पना उमे जमर ग्या। उतने 
कहा, “नी"" "परे मताया दो-चार बादमो मौर, तेङिि उनपर सव मनते 
कपूरा दिश्वाग नही भौर दरलिए उनसे राय का कौर मूत्व नी 1 ॥ 

“समक्न भया ४ तो आप्ते ग फिरक्मी फरदत म बास शस्या; अभी दग 

समय मुम कामरेड मारीरन ये बु यात जातं करनी ह ¦ मारं शाप को सात यमे 
यदी मितिएगा 1” उमानाप ने पुष्क माद ये ्रद्मदत्तये कटा। 

व्रदाद्तके जे केगादर्मतायनेकामरेढ मारीग्रन यै ब्दा, 'तुग्छरा 
यर्‌ तेवरतीदर काफी वदा वश्माशभी मासूम होता ६ । अगर ठेते सोगीङे 
ङाप मे हूमारा आरमेनादङधेरन है, तो यंरियत नदीं { “ 

व्वर्पो? दसथादमीर्मे ररायोक्यादै? म॑स्छाकफाम करतेवाना टै, दौट- 

"पुष क तिर हरदम तैयार रहता दै मौर मदद्ूर्ो पर शसक पूरी तौर भे परपाष 
भी} सगरमापयह्‌मोगानसंकि यह्‌ ममत गे मापङे भूदिति का मं 
है, तो गमे उमका षणां कमूर 2" 

उगागाय देत पदा, "तम गवती फते षो, फामरेद मारीठन । (गद आमी 
अग्नये तुमो यामुनं ज्यादा, सेनि प्स्मेः माच मुमोरनयेट्‌टै ढ़ 
दमी नुटि रपनादमङ न यनृकर विनानार्मरढग पर पिष्दाम कराण टै वौ 
षम तरठ गे हमारे छिदात को मौर हमारेष्येय फो मिदर मे निगण म! . 1 
भरो मपमै पिरोपि्योति ए्रन्टीहै.मृकेदरटै एम तर्ये कातयण्णामे) 
घर. फ़ोरोभी दन्तो; पएनसोरगो कै प्राय मे निपट गणा । 1, तुष्दारे 
शाप कैरी पीती. 2) । 

“शरधा वतवामि, एागरेद तिवारी ! तुभतो मुमे प्टोल्कर पन दिय बीर 
ग सफ़ता रह्‌ गया। सय कामरेट, एरतोमेरा चपट नीर द्ूमरे पटौको भाषा 
दुन्यानी का बहत पोड-सा कान 1 फिरदेतामे ठन त पति पृण कापा} 
शहदमेजोनिक्सातोसोगमेरे पद्िदोतिर्‌ । मेगा माजा चन। दाता दनं 
सोर्गोने। जगे किष कमेटी के दपतरमेषटु रा तौर मून यः भरनदत्तमित 
गपा ॥ फिर या, मौज ते दिन-पत इसङे ताप यूम रता र।* 

"यर्दसी तुमने वेजान्ी नूना, हैमो ष्राराविल रि गादटका गागर, 
दूममे ज्यादा पएष्टी यङ्त नीं । सर, दह्‌ तो टना, अव षतो मेरे दः 
सपने चाचा ते तुम्भूं मिना । मेस्नि एक्‌ बात वतना दू, तुम उन ष्रभ्यी 
यहम जाहिट्करदेना तुम रम्युनिरट्‌ हो। वे सुरिरेटेट पुनिम रै" 

"हिमो माव है 1 कुम्दारा चानदन तो यडा दितघर्प मामूम ^ 0 


११८ मारन ने कहा, “तुरहारे यदहो जरा संभलकर रहना 
या! ि 
"समे क्या सकद ! सभी तुम मेरे पिता नहीं मिचे। गजीव तरहक 
लादमी ह मगर उनका वधा चलेःत्तो हरएक समाएजचादी को खाव खिचवाकरः 
भुस भरदादं 1" हिः 
“ न्तो बडे खतरनाक आदमियों के वीचमे भा पड़ा)” कामरेह 
मारोसन ने गभीर मृद्रा वनाति हए कहा! । । 
उमानाय हु पडा, “डर गए ! अरे, एक व्रात मौर वतला दू! ये जितने 
यदमी है--हम लोग शुरू से लेकर जाखिर तक--सथ-के-सव वर्हृत वड्‌ कायर्‌ 
ह! अगद कायर न होत्तेतो लाये लोग गुलामो करते दते १ मौर इतने वड 
कायर होति हए भी ये लोग जरा-ज रा-सी वातो पर लड़ पडते है, हत्या कर डालते 
है, फांसी चद जतिर्हु1' । 
"यहु ठो वड़े ताज्जुव की वात है, कामरेड तिवारी { “ 
र्हा! भौर इत्तका कारण सुनकर तुम्हास ताज्जुवदरुरहो जायगा 0 
हिद्स्तानियों मे पशुता पूरी तरह मरो हुई है । इस पशूता सं प्रेरित होकर 
सवं यह्‌ कर डालते हु । लेकिन जव मनुष्यता प्रद्पित करनी होती है, जव साहस 
न्ट भावश्यकता होती है ती हुम हिदुस्तानी अपने को वहृत्तं गिरा हुमा पाते ट {> 
कामरेड मारीसन उठ खद हए, “मच्छ चलो, . तुम्हारे हौ यहम चलता 
८। लेकिन कामरेड ! लोगोंकोर्मने देखाहै, उनके संपर्क्मे माया हूं; ओर 
~ मज्सयाभी विवास करनेको तयार नहीं कि हिदुस्तानी इतने खंख्वार ह 1" 
। “यह्‌ इसलिए कामरेड कि तमने हिदुस्तान में शहर ही देखे है मौर णदरों 
रे गहनेवालि जानवर पालतू ह; उनके दात मौर नाखून हमारी सम्यतानेतोड्‌ 
दिह“ उमानापने कामरेड मारीसन के साथ चलते हुए कटा 


भ्‌ 


पंडित इयामनाय तिवारी को दयानाथसे मुलाकात करने कै लिएञरा 
भो तकलीफ नदीं उठानी पडी। अलके अविकारी दयानाथको बौर उसके 
कुल को जानते ये 1 दयानाथ को 'ए' वन्ता मिलाया; गौर जेलर ने दयानायथ 
फो जेल क! सचसे जच्छा कमस मौर उसके साथ ही विप फर्नीचर तथा अन्य 
रविधा दे रखी धीरं । इ्यामनाय तिवारी दयानाय के कमरे भ पदटंचा दिए गए । 

श्यामनाय को देखते ही दयानाय ने उनके-चरण छए 1 “मरे काका, जाप 1 " 

"ह्‌।-- तुमसे मिलने चता आया 1“ ॥ 

“सापकरा मेरे कारण यहाँ मने का कष्ट उठाना पड़ा, इसके लिए्म क्षमा 
मोग हूं । वेषे मापकौ यहां मने की कोड बावष्यकठा तो नहीं घौ 1 

प्यामनाव न दवानाय को देखा, मुख पर मुस्कराहट मौर नेयो मँ चमक । 
वट्‌ अपने धर के ही कपट पहने पा! ्यामनायने घीमे स्वर म कहा, “दया ! 


मे मते कू जरतो याते करनी थी, एमतिए वाया ह । मेरी {११६ 
तुमत प्रायेनाद ङि तुम“ 

श्पामनाय की यातिवीयमें ही काटरदयानायने कटा, "येकार रै, शशा 
यह माकर अयर्दैमाफी माधा, यागरकारसेकापरेणसे गतयद्टोजनिश्न 
यादा कटगा, एकी कत्पना करना ही मेरे खाप, मेरी यात्मा ढै गाय, भरी 
मनुष्यता के गाय बन्यायकरनादै 1" 

“नहीं दया, ै दमक तिषएु नहीं माया ट! गुते वुम्टारे पर को यावन बुष 
कातकरनीटै।" 

"वटिए्‌ 1 & 

“देयो, यात यह्‌ दै दि यदी वहू कानपुरयें भक्ती दै 1" 

""अकेमी तो नही काका, राजेश भौर प्रजेश उसके साय ह। 

“अरे मेरा मतमव उसते है जो उसकी देख-भात कर सके ।" ५ 

"दमफी आप वितान करे, काका! वट्‌ स्दय अपनी देख-भात कणे 
एवित । फिर उसके साथ मगवान ६।'/ 

"दया| गतर्‌ मी मटपर्टाग गते करे तेषयाफोपदा? मरे कटौ फा 
मतलय यहद नरियहो वहू कानपुर मै विसवुन भकेली 1 वर्क भष्या'ञे 
वानापुर ते चलने के लिए तुम्हारे यटा गएये,तेगिनयडीमह्‌ ने वानापुर जत 
ने प्नशार कर दिया [“ 

५ भ घुद आए ये--मौर उरे इनकार कर दिया |“ भाश्मयं ते 
देयानायने कहा । कुठ देर तदः वट्‌ चुपवापए गोपत रहा, एर उमे दा 
प्र एक त्वी मुमकराहट भाई, “गुते धगकी उम्मीद म षी] भगवान कौ 
धन्पवाद हि उसमे इतनी युद्धितो भा गर!“ अव वह्‌ पएयामनाय मै यौना, 
“कका-देयिदे, ई करत का याभ्य ह, मुपे बानपुर जाने का मधिक्ारमटी। 
अव भाषते शरण रदा्किभापलोयो कोमेरे परमे, मेरे वीवी-वश्षोमे तनो 
हितचस्पी मर्यो ?"" 

यापनाय रप्राटेमे खा गये! दयानायपरे, उम दपानाष म, दिसते एतना 

` सयम धा, एतनी गिष्ट्ता धो, जो इतना गात भा, इतना गभीर दा; उमे 
ध्नी कटुता कंते मा मई ? उन्दने कहा, श्टया ! तुमक्सीपाठकग गहै रौ". 

“पिततकुत दीक हरहा हू, णया म ( विरपरतार हया, मुप्ते रगा ई; 
सेकिनि आपसोो श्लो मुम्‌ शई दित मदी पी! ददुबा षट्ते 
दै उनका गुलाम बनकर टू} माधिरपहरर्यो? ब हरेक भादमौ को भषना 
शूलाम वनाकर रसना पाटे है । मौर भे? ई गुलामी के रिनाफ्‌ णटर्टा 
ह । मही भीतोहम दोनो मं समवान्दी है; न हम दोनी एक दद्टिकोयरम 
दे शक्ते नरनदोनोंएकतरहसे मर्ते । पिर्म परण रयाह मि 
फण मेरो प्ली मे मौर ब्दो मे इतनी दिलनस्पी भयो? वाप सोम मार 

ह, भाष सोग प्रसरो शो उल्तीह्वि करके, दूसरो को मिटाकर धद मौर 


१२० में विश्वास करते! शर क) -े उन लोगोमे हू, जौ स्वं 
मिटने मेँ विश्वास दा हु" क 
श्यामनाध को यनुव द्रो रसा 1 फिंदयनिाथफा दिमाग कुछ सराव, हौ 
गया; घवरवि हृषु वे यपने भतोने को दे रहै ये, “दया ! मं तुमे प्रार्यना 
करता है, तुम इस तरह की वते मतक्ररो 1" - 
न्तो आपवक्याकट्ना चाहते? 4 
ष्यचडी व्क वियव मे केना चहेताहुं कि वह्‌ कानपुर म कंते रहेगी, 
धिलङ्कुले केली { रचेश मौरव्रजेलका भीता ववाल करना पड़ेगा 1“ 
्तोभार चततादएकिर्यक्याकरं ? दृनियामें मेरे भीतो को नहीं 
ट, सौर इश्च मे दुः नही--जराभी दुःख नहीं । पशूताकेवंषन सै टकर 
युपे प्रसप्नता ही हुई 1" । 
इ्यामनाध तिवारी तिमिला उठे उन्हं विश्वास नहीदहोरटायाकि 
उनका त्तया भ्तीजा दयानाय उने मुह पर ही उन्दँं पण्‌ वता रहा है।पर 
श्यामनाथ त्तिवारी जानतेये नि देयानाध के साय रामनाय तिवारी ने वहत 
यदा अन्याय किया; मीरे इसलिए वे अनुभव करतेये कि दयानाय का कटूता 
स्पेदधादिक दै श््यामनाय को मनृष्यताने उनके क्रोध पर विजय पाई, उन्होने 
वहत करुण स्वरमे फटा, "धया ! जितना मला-चुरा कहना चाहो, कह लो, 
 दरो-ते-सटी गाली सुन्नेकोर्मतेयार्हे। इसलिए फितुम मेरे नतीजे हो, मेरे 
2 उनिदान कटो) तुम जनते हो गफ मौरमेरें स्वभाव को, लेकिन चया कर, ओ 
रिणा म जान्ताहं कि वुम्टपरे सराव सन्याय हुमा दहे मौर इरलिएर्भं तुम्टारे 
पस जावा हं 1 गुले उप अन्याय पर दुम्म है ओरर्म तुमसे माफ़ी मागता ह" 
अपने काकाफी यतसे दपानाय लज्जित हौ गणा, उमका क्रोध गल गया, 
न्ट काका--पिसौ दाति पन करु, दशमे आधका कोई दीप नदीं 1 लेकिन 
आदी व्रललारूदर्मच्याक्े ? आष क्यागान्नाहै ? 
„ ग्वहूकाकटनादहैकरिवह्‌ दिना तुम्हारी जन्नाके वानाधूर नहींजासुकती। 
य य्ह कि तुम उत्ते वानपुर जाने कौ इजायतदेदो।" 

_ “काका १ एक दात र्भ्‌ आपसे 7हगा । फिर्‌स विष्वासके साय करि भाप 
मु अनुचित वात क्न्नेकोननदैगे अपजो कुछ कदटिएुगा, वही च कर्मा) 
यदुताने मुभे ्डार किः उनफे उोपित रहते प वानपुर मं पैर नहीं र्व 
पता] साप ददुशाको जनते है, उनके हठ को जानते है, उनके निर्णय को 
जनते टुं 1 अनयात्‌ मह्‌ है ङिजवर्ं एकदम त्पाज्य हतो मेरी पत्नौ किस 
प्रकार व स्यीटव द्री सकेपी 2 

रयागनामर निर्त्तरहौ गये, "यीक कहते टौ † वेदिन हो कया?" 

“नुः नटी ससे दन्न रा द, बलता दहेमा {** ` " 

द्याममाय निराम सौर सोमे । 

विस्मय श्याषनःच पर नटे, वार्ह्‌ वलं चुके ये ¡ उनके मन की पकावट 


उन शरीरम व्यप्व हो गईं थो-ये बटू यधिक वित्वियेः" १२१ 
दृद्रय-र्मर्मेवे वियती का पंखा खोलकर बढ रए--उन्दे दुख ध 
अच्छानतगरहाथा१ दात इयनो बद वदनो है--उन्देति पटने सोवा चा 
दाने जक म दयानायसे वाद करके, उग्रौ कटुता को देयङ्र उनो चमन्त 
म यायाक्रियो कु हा, वह्‌ वटव यमाघारव दात्र थो राते भौर व्रजेग 
उमी कमरेमें देन रहे ये । राजेश ढो उन्टोनि मपी गोद में िठनाङ्र पुष्टा, 
“राजेश! तुम्हरे पिताजौ कहा है 2“ 
रकिण्न-मदिवमें ए" यवंकेसायव्रदेणमे जो पोषो दूर पर बैगर 
कताव कै परनन रो काडर, नाव वना रहा या, जवाद्‌ दिरा। 
“मेरे साय चयने?” दयामनायने फिर पदधा! 
"ट, वाचा ! आपकी मोटर पर चक्तेमे ! ” रायेणने कदा." नवे वा्रूज 
किगिन-मेदिलि मे गय, तवमे मांनेमोटर् येदक्रवा दो बट्ती ह पहा नटीं 
-है--मौर मोटर नती दै पेटरोतदे, मौट वेदत रोदने क निए पा चादिषु 1 
वाया! मां शमूढ हतो टे । उनके पाध खया टै, सेसिनि कतीह किर्या 
नहीं है। जव परितायोये, तद रोर पूननि ने उठे पे। मौर यब" राजग 
कट्ते-क्हेने स्कर गया। 
श्पामनाप रायस को बतिघ्यानमे मून रहैये। रजेयकोौ भोनी गतो तें 
क्रिविनो कषा घौ, दितिनौ विदगता चौ ! राजेश को गनी मोदसे राखे हए 
ए्यामनाय ने का, “अल्छा राजेन, माज तुम मेरा मोटर पर एूमने चलना 1" 
"रोते बाया, मपे भो चलृदा ! -ॐ--जं) “ व्रजेसने वटीं छे जात 
लगाई ॥ 
श्पामनायने सद्रद्रजेगकोगोदमे उयानिदा, “हौ,तूम मी तूम भी 
चलोगे 1 
“मौल वावा, मां !--मांमो चंदीन ! ^ सून दोकरप्रजेयनेशृष्टा॥ 
इमौ समप उमानाय ने दगमरेड मादीसन के साय कमरे मे श्रदेग कि । 


६ 
कोण्रेद मारीमन को शक्न देखते दौ राग ओर ब्रजेश कम्रेने ग्वानादो 
गए उभ नाय ने वदकर श्यामनाय से कहा, “काका! ये मरे दोस्त निष्टर 
मारौमन ह, वटे विदान्‌ जादमो । हमारे पटन्‌ द्रय वेर्दो का यध्यवन करे के 
तिये हिदुम्तान आए दर्‌ ई--िद-पमं के बटूत बद पन टं 1“ वि 
परयामनायने उठकर बटूत सादसरपूेङ मारोमन मे हाय न्रिलाया, “मूते 
मापये प्िलकर वरो खी हई । शदिए्‌, हिदुप्नोन मे यापने कपा-वया देखा 2" 
कामरेद मारीमनने एकः वार वद वास्वयेके साय 9 क्‌ मुग्रको 
गौर ते देवा--यट्‌ जानने के तिए ङि उमके इष सूरण कृ८ लषन ॥ 
उमानाय णात या। कामरेड मारोमनने जसा दच्ठे हृदुरः ` 








अच्छी तर्ह से धूमा हं भीर देखा भी मेने वहत कुच दै ॥ लेकिन एक 
य सास वातर्मनेजो देषा, वह्‌ यह्‌ ६ क्ति यहां के खादमी नेक होते हुए 
भी वेवसूक है" र 
-“एुसम स्या पाक्‌ टै ! " दयापनाध्‌ तिवारी ने मारीसन की वातकी ताद 
की, "वेवफूफ तो ये लोग गब्वल नदर के ६1 तभी तो देखिए, भाप लोग वेदीं 
केः पौरे दीवाने धूम रहै ६, इतनी दुर वितायत से वेदौ का पता यहु आए 
ह, गौरम लोग जपने दी महान्‌ प्रय कौ परवाह नहीं करते { तो वेदं को आपने 
घूव मच्छ तरह पटा होगा ? ४ । 
` ध्जो"*-समीपदृही रहा या 1 वहत मच्छी कितायहै1 मापकौ क्या राप 
ॐ 7३) 


एयामनाथ तिवारी जरा संकट मे पड गए । अपना श्रज्ञानये प्रकुटनदहीं करना 
चाहते ये, पर येद के घुरंधर विदान्‌ के सामनेवे द्रून कौ भी नहीं हाक सकते ये॥ 
उन्होने फुछ सोचकर फटा, “भ वेया वतलाङं } चेद तोहमारा दी प्रय हैन 
लेकिन एतना मानना पटेगा कि येद मे पूणं ज्ञान गरा ह ! वह्‌ महान्‌ ग्र॑य है, भौर 
हम दिषुयो का यह्‌ विष्यास है किः स्वयं ब्रह्मा ने उत्ते लिखाहे \" + 

“जी हां ! चीचतोवहरेसीही है! हिदु्तानियों मे कित्ती समय--दइन 
हिदुस्तानियों मे, जो आज परले सिरेके येवकूफ समभे जाते है, इतना अथाह 
श्लाने था--पह्‌ देखकर मसे दंग रह्‌ जाना पडता है ! ” 

उमानाय इन दोनों की बातचीत पर मन-ही-मन दुरा रहा था। उसने 
“^ फामरेट मारीसन ने कटा, “मिस्टर मारीसन ! आज जित्े हम सोणलिपम कटे 

.+ उस पर वेद मे कितना अच्छा प्रकाश शला गयाहै! मनुष्य सम है, उसने 
स्वयं विपमता उत्पन्न फर ली है । उस्र विपमत्ताको दुर्‌ करना ही मनुष्य का 
परम फ्तेव्यदै 1“ । 

""विक्तयुल ठीक, मिस्टर उमरनाध ! मृकषे वड़ा ताच्जुयटैकिहिदुस्वानी उन 
दिनोंओआय की वूनिया की रपतारसे पिस तरह वाकरिफहो गणये!" 

"गौर वेदमेहीतोकहादरैकि राजाओं कोमार डाली, अमीरों को तृट 
सो, अमीरीकोगिदादो। जोक अन्न पदा हो, पट्‌ वरावर्‌-वसाबर याटलो}” 
उषानायने फिर ष्य । 

पंटित ध्यामनाय का माया टनका । सदपि उन्हौने येद पदा नही पा, पटना 
तौ दुर रद्र, रेखा तक नहीं था, पर उन्होने वेद के विषय मे साही-गलत सुना नहूत 
नु धा 1 जा्समाजी भौर सनातनपर्मी रभीवेद की दुहाई देते ं। पर किसी 
मादमी ने कमी यह्‌ नहीं कदा थाक वेदों राजासौ यौर ममी को सृटने- ` 
पाटन षे लिए सोगों को उपाया गया है 1 वहु जाश्चर्य से उमानाथ को दै रहै 
ये । वे अच्छी तरह जानते ये कि उमानायने भी कभी वैदनरीं ण्ड्ाहै। 

। भीर वेद ख प्रफोद पंटिक्त यड़े जोण फे साध कह रहा या, "ठीक कहते हो, 
भष्टर उमानाय, वेदोमेही क्हागयाह किमिलके मजदूर कौ मित की 


सामदनौ पर पूरा मधिकार होना चाहिए । पूंजीपतियो को यह कभी १६३ 
भी अधिकार नहीहैकि वहु गरीव मजदूरकी खूनेकी कमाईपर 
गुरं उद्ाएं ! “ 

्यामनाथ तिवारी कह उठे, "क्या कहा ? 

ओर श्यामनायके बेहर क माद कौ देखकर कामरेड मारीसन को पता लग 
गया कि कहीं गलती हो यई । उस समय उमानाष ने उनक्ौ बड सहायता की । 
उमानाप ने कहा, “मिस्टर मारोसन | पंडित बद्रीनाय शास्त्री से माप आस 
शाम्रकोटही भिलिएगान ? 

"यह्‌ तो तुम जानो--जैसा तै किया हो!” मारीसन समश्च गया किवेदो 
कां किस्सा अव खतम होना चाहिए । 

पंडित बद्रीनाथ शास्त्री कानपुर नगर के बहते प्रसिद्ध ग्योतिषी ये । लोगों 
का खयाने था, मौर स्वयं पडत बद्रीनाय शास्त्री काकहना था फ उनकेपास 
शगु-सदविता है, मीर दसी सिलसिते मे एकाध बार पंडित द्यामनाय तिवारी 
शार्प्रीजी से मिते धे । पडत बद्रीनाथ शास्वी ते जो बाते बतलाई धीं, उन्म से 
पचीस प्रतिशत उनके श्ञान को साबित करती हई ठीक निकली भौर पचहुत्तर 
प्रतिशत कलियुग त्या अघं के कारणो से ग्रहों के फलाफल में मेद पद़जानेको 
सागित करती हई भ्रूटी निकली । ~ 

मपने काका को थोडा-सा भौर आदवासन दिलाने के लिए उमानापं मे 
कामरेड मारीसन से कहा, “मिस्टर मारीसन ! हिदुस्ठान मे मजाक तिं 
चराबरी बालो से भौर वरावरीवा्ों के सामनेही कियाजवाहै 1” 

` मारीसनने भौ भपनी सफाई देना उचिते सममा, “मुक्ते माफ़ कीजिएगा। 

ब्ातयह्‌ हुरईकि कलकतासे भाते वकत टेन मे एक करोढपति [मारवाड़ी से 
मुलाकात हो रई 1 वदा बना हुआ बादमी धा-जवब वात करता था, ठव गीता 
ओर्‌ वेद का हवाला देता धा। मुक्षसे टटी-रूटो नेगी मे दूर फो दकिन लगा। 
उते क्या मालूम किरम संस्छृत का पंडित | फिर उसने वेदो पर पातचीत्त णुरू 
को । अवर्धन सोचाकरिउमे वनायाजाय। तोर्मेने जो इस तरह की वाते सुना 
तो लगा सगतं माकन, सारो मिदरी-षिषट भुल गहं 1 

दृ पर श्याभनाय बहत हंसे । जो कुछ णक उन्हं मा या, वह पंडित बदरी- 
नाथ शासतो कानाम्‌ तथा प्रस मच्ञेदार क्स्तिकोसुनकरदुरष्ौ गया) 

इयामनाथ ने हदये उमानाथस्षेवे घव वाते वतला दीं, पो उसमे भौर 
दयानाय में हद थीं, “मब षया हो ?” उमानाय ने पुषा । 

“क्या वतलाऊँ ? कु समश्च में नहीं भाता ! “ 

्मैए्क वात म हे { अगर आप ठीक समन्ञे तो कानपुरमे उस समय ठक्‌ 
यहीं रहं, जव सक वड़े भहया जेल मे ह । अगर भौजीजी हमारे यदा नहीं जाती 
तो हम लोग तो यहा मा सकतेर्ह।॥ इससे हमारा मतलव पूराहौ जायगा भौर 
बहुके मद्या फौचिदभो रह्‌ जायगौ 1" ॥ 


२४ वामनाय कुर्सी से उख्ल पड ॥ उक, उमा 

| को सूरीतक नरीथी\ म जान गया ति विलायत दो नानिसे 
दमी की अक्ल जस्र वटं जातीदहै।! तो तुम यह रहने क 
च्छा, चतो, नाज हीर (् मद्या से सव कु त कर्लूगा) 


कर लीलिएगा 1 ट, आप व्हा से मेरा अस्षदाव निजवा दीविएगा । जाप जानते 
ली हकि मेरे जानि सरे भौजीजी यह अकेली स्ह जार्येमी 1 

णटँ उमा--यद तुमने लीक कहा । यच्छा, मोरमकल सुह वानापुरजप्ठम ङग) 
अभी प्रं फतदपुर जा रहाहू 1 रत दरे समय लौट आगा , 


[न 


पनाम उमानाय माकडय के मकान पर पया 1 पंडित छद. मिध 
दरामदे मे वैे पुलिस की प्रतीक्षा करर ये ओर नीतर्‌ मकल कानपुरके 
दर्मगरेसवालो के साव वातचीत कर र्हा 1 माकंडय . की वातचीत मे वाघा 
तनाः उप्रानाय ते उचित नदी समर्फा, व्ह सीधे लगड क पाप पहुचा । छमगड 
उपरानाय को देखते ही उठ खढे इए, पतुम अच्छे साय गए मम्ले कूवर 1 पुलिस 


तो अवी तक नहीं माई । यटा ॥ होई 1" 
उमानाय मूसकरय 1 सडक पर पकत्रित क्ते, जं भाकटय द्ग 


ष्वगद्‌ काका! अगर पुलिस इस सम्य माकडेय भ्या को गिरप्तार कर्ने 
वरतीदैतोरम समर्मगा कि पुलिस वाति वहत वड मूर्ख ह! गौर दसलिएर्भ तो 
वलग, सपोकि मुक जमूरी कामस वापसी मे अगर हो सकमातो अङग ) 
ददः मात वजे उमानाय्‌ कामरेड मारीरन के होटल मे पटुचा। दरहमदत्त 
गर चनम मारीसन दोनो चुप च> उमानाय का दतजार क्र रहे ये) कामरिड 
मारीसमः ने उमानाय्‌ ये कान मं कटा कामरेड उमानाय प तो उस्र आदम ले 
खाय दैयनेमे घव॒राता तुम्दीं भ्व संभालो ! 
उमानाय हस पडा भौ निष्टता हू ^" अर यहु कहकर वट ग्रह्यदत 
दी सोर पूमा.। 
ध कमे वाते वारम्म की, “किए श्रीयुत ब्रह्मदत्त अप यह व्याकर रः 
४ सजदूरसमा का रेकरेयसीह्।" का दलो वारक्ञौसिल का मेम्यर 


ट्र 
गमते ताज्जुय दो र्द्म हि मनून्‌ शापको अपना से चरेय ण्यात्‌ 
प्विवा स्मर कत्रेसदासां ने सापक्तो वार-व्नलिलम्‌ कपा प्ामिल कर लिय 
शरैर, सानि दीजिए ६ चतफो\ नव खि यतलाद्ए कि अगर आप दंस सं 
मजद्यं चच इदुताल करन को कूरे तो कया 4 राङी हो जयम ?' 
पट्यते सया प्क दै1. द्रल्छद्दने तवपाक्कः साथ कदा, "जहां उन्दै 


रवत तात कसे से उनकी तनप्वा वड जावंगी, वरीं वेः 


हो जायेते 1" ॥ १२५ 

"आर मान सीर्जिए्‌ $ मद्ररो ने हृदतान करदी, वीर 
भिल-मालिको ने भो उनसे ललने को ठननो, तोये मनदरर शति दिन ठक 
यार ब॑ठे रह सकमर 2" 

दष पहलू पर प्रह्यटत्तमे विचार न किया था. क्योकि विचार.करने की उपने 
जरूरत न समक्षो पौ । प्रवयेक हिदुस्वानो कींर्भाति वह्‌ भविष्यको भगवान्‌ ने 
हायमे छोड देने षर दिष्दाष कला था। इम प्रण को सुनकर वह सक्पक्ाया, 
"दुषका जवांदतो ष अभो नही दे कता । दो-एक दिन बं सव बाते दपियाप्रत 
करकः योर हनाव सगाकर्‌ वलला सगा 1 4१०४ 

"संर, जानि दीजिए धघगातको! हा, अवदू्षयानवाल यहहै फिक्या 
मजदूर-सभा कां कोई फंडहै गोर अगर है तो उसमें कितना स्पया है ?” 

“जी "कंडतो दै, लेकिन उसमे स्पयानरींके बरावरदै। देहिए, मजदूर 
विचरे देही ष्या सक्ते है, मौर जो कुछ भौ हम इक्ट्ा कर पतिरहं, 
वह्‌ कापेकर्ठारमो के वेतन, मागे-म्यय तयां भन्य ठेसी चौयो पर खच दो जाता 
ह" ् 

उमानाप का स्वरे कड़ा हो गया, “फिर माप हडताल किष दिसते प्रर चलाना 
श्ाहते है? 

“जी""पन्तिक खे च॑दार्मागकर हम मजद्ररो को महीना-पद्रह दिन सिला 
सक्ते 1 

कीर इस पभ्निक के पदे मँ आपको कितना दिस्सा भितेया 2“ उमानाथ 
ने वषट गंभोरतापूरवंक प्रन क्रिया। 

^ समन्ता नहीं | क्या आपका मतलददैकिरमै म्जदूररोकेचंदेमेसेस्पपा 
हषटप करे जाता हू ! " ब्रह्मदत्त ने तनिक उत्तेजित होमर बाहा 

"माप रिलकरुल ठीक समभ ! भोर इसमे मुशे तव कोई एतराय नही, 
जब तनः भाप ह्‌ चंदा गमीरो सेवमूते करते ओर अपना हिस्मासंकर 
हासते है, यानी उस श्ये से जमीन-जायदाद सरोदकर खुद पृंजौपति गही वनत। 
नेशन दह्यदत्त जी, इस सम्य जव कापसिकी लडाई जोसैके सपचसरही 
दै, लोगोको आंखे लाई कौओर सगौ ह, इतत समय आपवो ओर कोर 
मुखात्तिवन दया, मोको कोई रुपया न देमा-- इतना भप यकीन रगे । चे चदा 

दैनेवति स रमय फप्रिसकोचदादे रहे है। आपने गलत मौका चुना 1" 

“वया मापने मेरा अ्रपमान कराने के लिए मूसे यह बनाया ह 1" प्रद्यः 
मै काप्ररेद मारौसन की मोर मृउकरक्ठा) 

कामरेढ मारीसन शात-नादमे बडे हुए इन दोनो को देष रहैये भौर 
से रे ये 1 उन्टनि कोई उत्तर देना उचिते नदी ममन्ञा॥ ६ 

कामरेड मारोतन के उस मोन मे उत्तेजित होकर ब्रह्मदत्त ने फिर कटा, “ 
सो परते ्षिरेके धूर्तं ओरस्वार्था है! एक भते आदमी को मपने घरमे 


ल 


१२६ जाप उसका बपमान करते ह 1” भौर वह उट वड़ा हया | 

उमानाय ने ब्रह्मदत्तं का हाय पकड़कर उसे विठलाते हुए कहा, 
“कामरेड ब्रह्मदत्त ! इस तरहं नाराज नदीं भा जाता; कामं की बातचीत 
मंसमी कुद युनना पड़ता है 1 ओर.जिन वातं के ० सेते हए भी माप 
उन पर बुरा मान रहे ई, यं उन्दँ कोई एसी बुरी भी नहीं सम्कता । फक्‌ इतना है 
किरकुछ चुराता-चिपाता नहीं, क्योकि जो कु करतः हं वेद्‌ विष्वात्त के 
साथ, सौर मायी माफ मौर खरी कहता हं 1" 

ब्रह्मदत्त ने इसका कोड उत्तर नहीं दिया । योदी दैर तक कोई वात नहीं 
हरः उमानाय नै उत्ते हुए कामरेड मारीसन से कहा, “कामरेड, मव कल 
मिलगा; ममी मै मिस्टर ्रह्यदत्त के साथ जरा शहूर घूमने जा रहा हं । रस्तेमें 
ओौरभी बातें होगो 1" 

आ वज नके ये । ब्रह्मदत्त के साय उमानाय एक अंग्रेजी होटल मे पहुंचा 1, 
उमानाय नेदो षैग ह्धिस्कीका ओडर दिया ! ब्रह्मदत्त ने कहा, ्तोनही 
पीतता!“ 

“उकेते या सनेके सामने ?" | 

"जी ** "वैसे तो इसमे कोर बुराई नहीं, लेकिन महात्मा माधी नेदसषर 


धरना चिव्लादियादहै गौरम उनलोर्गोमे हू, जो शरव परधरने को चक्तारहेः 


॥।, 


"छोटो भी--यर्हा तो मापको देखने वाला कोई नदीं है--हा, भपनी माघी 


टोपी उतार दालिषए } ” ओर उमानाथ ते स्वयं अपने हायसे ब्रह्मदत्त की टोपी 


ता न ऽजेवमे रवती) ८ 

व॑रादो गिलीसों मेसोडा भौर ह्िस्फी दे गया। पीतेहुए उमानीयने 
पा, “अच्छा ्रह्यदत्तनी, एक वात वतलादइए । अगरये मजदूर हडताल करने 
के माय-सायसत्याग्रहुभी मारेमकरदे तोकंसारहै}'” 

““विमरके खिलाफ ? सरकार के व्िलाफ या मिल-मानिको के चिज्ञाफ ?" 
प्रह्मदत्तने पूखछा। . 

“साप किसके सिलाफ चाहते? दोनोही वदमाशरहै, किस वदमाशको 
माप पछाद्ना चार्हैमे ? " उमानायने कटा । 

ग्रहयदत्त थोड़ी देर तक चुपचाप उमानाय कौ वातको समने की फोषिश 
करता रहा, पर वात उसको समभ मे नही माई, "लेकिन हडताल. तो मिल- 
मालिक्ने के खिलाफ होमौ; एेसी हालत मे सत्याग्रह किस तरह सरकारके 
खिलाफ चन्न सक्ता है १ मगर सत्याग्रद्‌ हो सकता है, तो मिल-मात्तिकों के 
खिलाफ 1" 

5 “ हु†, यह तो आपने ठीक कहा । लेक्रिन मान लीजिए कि इस वक्त भिल- 

मालिक सरकार के सायमिल जायंभौरका्रेसकासायदछोडदंतोक्या होमा ? 


वीच मं मजद्ूरो का सवाल उठाकर वया हेम इस स्वाधीनता कौ सदाह मे वाघा 


नहीं दाग 7 इषके यन्ावा मशदूर एक तरफ से सरकार को १२५७ 
हमदर्दी घो देगे, दूरी तरफ़ ते जनता की ॥“ 

्रह्मदत्त ट्त पड़ा, “गप मभी-मभी बाहरमे लौटे है मौर चीजों कोटीकपौर 
सेनदींसृममपारदैहु। यपजरागौरकरे कियद काप्रेष कापूवमेटदैगया? 
आप करहुगे फ यह्‌ काग्रेस ओरसरकाररे मोच एक लष है। किर एक सवान 
मौर उटेगा--यह कप्रेष क्या बलाद ? भाप केष कि वाप्रेम हिदृप्तान की 
स्वतंत्रता के लिए लङने वाली एक रस्या हैर्भेमान गया (६ नेक्रिन म प्रता 
ह देण कौ स्वापोनता ङे निए लड कौन रहा है ? पे दिपरनिन्=निरथर घौर 
भूरखं ! भला येक्यालढ्‌ सक्ते ह? येतो यह्‌ भी नहीं जानते कि स्वाधोनतादैः 
क्या चौद 1 फिर जहां वह जमींदारी कासवाल है, यह वई उनके िलाफः 
पडती है, कथोंङि दिदुस्वान को आजादी के मयं होगे जमोदारो-परथाका भंत ही 
जाना। तो वाकी रह गर्‌ हमारे देणके व्यापारी । यहौ यह्‌ समभः तेना पहेगा 
मी ष्यत व्यापारिक देण है, ओर हिद्स्तान की गुलामी वहत बटे अंश मे मुध्यत्‌ः 


(91 रक तथ। मिक गुनोर्मो ६ । ₹्बद नेति के कारण 
हृदुस्तान के नि तया व्यापारिर्यो को बह बढा पक्का लगतादै।तो 
कामरेड, हमारे देवा के व्यापारौ ही भपने हित वं लिए स्ववतरता पाना चाहत है 
भौर श्सलिरए व्रिटिल सरकार से सद्‌ रहे ह । यहग्यापारो कमी भी सरकार का 
साधनदेगे। यह्‌ याद रलिएगा कि कम्र व्यापारो कौ, पृजीपतियों की सस्या 
दै 1 इ समय पूमीपति वड़ो मासान से दबाए जा सक्त ह 1") 

उमानाधने दूसरा पेग मंयवाय।, ब्रह्मदत्त ने दूसरावेगरत्न से इनकार केर 
द्विपा। योद देर प्रक उमानाच माएचयं से ब्रह्मदत्त फो दैवता रहा, सके बाद 
उतने म्रह्यदत्तके कघे पर हाच रखकर कटा, “यार, भादमो तुम इनने गावदी 
महीं हो, जितना ने तुम्है समरक रवा था। तेकिनि तुम्डारे लाख "सम्मान पर 
भी मेरी तथीयत नही होती किम हतास करवा । यरा न मानना, पै समन्ता 
हकिजबेदोवदमाशोंकोलबा्ईृहोरही हो, तब छटे बदमाश के साय मिलकर 
यरेवदमाशको खतम करदेन चाटिए। छोटे बदमाशको तो किसी मो तमय 
भाषानी के साय सममा जा सकढा है 1" नही ६ ॥ ध 

भजो! नेतो एक सतह्‌ मर दी, यह्‌ जरूरी नहं दै कि याप उते मान 
दीँ" 
४ दस समप तक उमानायने दूसरा पेण मी घटम कर दिया । उ्ते दए उतने 
कहा, “तो फिर अब घर घला जाय, कामरेड ! तुम अच्छे मिल गए । मौर मय 
~ अ नुम्है यपनाप्ररिवियभीदेद्‌ ! तुम दयनिपठिवारी कोतोबच्छी तेरह जानते 

गे?" 


५ < 

“अरे] तो जाप उनके भाईतो नदीं [ "ब्रह्मदत्त ने मार्यं से उमानाथ 
कोदेता। ॥ ॥ । 

“हा, मै उनका भाई, मोर मभी दी-वार दिन ए विप 








१२८ आयां 1 उन्हके देंमलेमेव्टरा दं मौर रहय भी यदीं । तो. कल 
सुवह्‌ वाना, चलपान मेरे ही यहां माकर करना 1" - 


७ 


उमानाय अपनी भावज के पास सृवटे पहा, “तो भौजीजी ! मैने यह्‌ तं 
फियाहक्रिजव्र तक यद्के भडपाजेलमंरहु, तचत्तक म यहां कानषुर मे भौर 
दसी मकानमेदी रहं । सापकीक्यारायहे {" | 

राजेश्वरी ने उत्सुकता से उमानाय को देखा, “दमक क्या जरूरत यी, मंसे 
चावृू ! खैर, जसी आपकी मर्जी) लेकिन गाप अमी-मभी विलामत्तसे माए हैः; 
मं्चली दुलदटिनि को भी तेते आदएन 1“ “ ` । 

उमानाथने वात दालते हुए कहा, “खैर, इस परे फिर सोनंगा, गभी तो 
म सिफ आपतते यह्‌ चात कहने जाया पा 1“ सौर इस खयाल से कि करटी बात 
अधिक नं वदे, उमानाय वाहूर चला गया। * 

, ग्रीक सात्त वजे पंडित ब्रह्मदत्त दयानाव के वंगतेमें दाखिल दए 1 उमाचाघ 
ने उवठ्करम्रह्यदत्त का स्वागत किया, ओर फिर दोनों कामरेड चाय ओर नाशते 
पर जुट गए ॥ चाय समाप्त कुरफे ब्रह्मदत्त ने संतो कौ गहरी इकार नी । उन्टौनि 
कहा, "कामरेड { आज सुवह्‌ चार वे कानपुर क ्पाचवें डिक्टेटर श्रीयत 
माकडेय मप्र गिरपतार हो गए नगरमे इस समय” उमानाथने ब्रह्मदत्त 

` की वत्त वौचमेही करते हुए कहा, “क्या कहा, माकडेय भ्या गिरप्तार हो 

गप्‌--चार्‌ वेतने सुहु!" 
-"्जीद्‌ा ! आप थायद उन्हं जानते होगे 1 दयानाथजी के धनिष्ठ मित्र 
ये; णावद एक दही गाव केरहुने वाते हतो च्छे दिवटेटर की नियूविततिका सवाल 


॥॥, 


[+ # 


ट!” उमानपय ने केवत इतना कटा; चह उस समय सगड. कै संवंध में 
सोय रहा या। 
""वममरड--मुन रटे टो, खडा खिवटेटर वनने को मृते कटा या रटा द 1" 
` '"तोतुमनक्नातयकिया ?"/ उमानायनेद्दत्त फी तरफ मृखातिव हया । 
""जानातोषटेगादी; यह सम्भवनहीं विः इनकारफर ठ्‌, ययदि जामे 
की र्न्डानो नहींरै. क्योकि्म जानताहूकि् पूजोपतियों की त्तरफसे लड्‌ रहा 
ट) दिए, भ समाजवादी नवते पेन है" रप्रिसमेन वादमे ह । दसी हातत में 
म नुम्हूरी सलाह ठे तेना चाहता हूं 1 ध 
उमानाथ घोटी देर तक सोनता रटा, फिर उसने कटा, “भेरा ठेसा स्याल 
कामरेड. कि तुम्ह्‌ जानी नादिषएु । तेफिने रतना जरूर कुसा फि अपना 
नंयर छम सात्यांक्यासो 1" 
“यह ते! युट्क्ति कामद । एवः दिनके लिए भौ दालनेते लोम मुभे कायर 
समन लगमे, ओर चेकार ही कायर खमन्ला जाना मुञने अच्छा नहीं लगता । सगर 


१. 2५» 


१ 


एकदम क्रतवे नाठको हाड दना प्टरेतो क़ दते उचत १२६. 
समभुंगा, लेकिन नी दातत मे मृपरे कोई जवरदम्द वेदवर मूवभेद 

0 हेायर्मे उठतेनाप्डेगा। यगरभैर्योही टातताहे, तो पह वेना काव 
होमी 

दां, यदतो टोक है, लेकिन भी कोई तेवर मूदमेट याना मे उचितं नदीं 

"सममतामयंहोरमे हस वातपरमौ जोर दुधा कि नना मागे ववृकर पीट 
मर तुश्टारो मौर हमारे दल कौ बदनामौ होगरो । तेतत्‌ मै षाहता हू करि गभी 
दो-चार दिन तुम ञेक्त न माओ 1 यच्छा, एक काम करो 1 

"ह्‌ क्या 2 1) 

“भाज तुम्हे एक सौ पाच द्री बुखार भना चादिषु, बरयोपिः [िवटेटप् को 
तियुनतिमाजही हो जायगी न } मौर कत सुवह्‌ मच्यै होकर तुम मुपे मित्त 
एरिपामे पुमानाशृषूकर्दो। मेरासयालरहै कितीन-चार दिन में यह्‌ काम 
हो जायगा, फिर तुमं बहे मजेमे जेल जा सकते हो 1 

श्लेङिनि मगर काप्रेयवाते जाने गए किः गनि भिफ दहाना क्रिया ६?" 
्रह्यदत्तने षरा । 

^दइ्रकी जिम्मेदारो मूक पर | मजाल द क्ति उन्दं शक होने पाए 1 

"जसा तुम ठीकः समज्लो कामरेड तुम्दारे हौ उपर मव वुख छोटे देवरा हू“ 

उमानायने उसी समय टेलौफ़ौन उठाया । उसने स्यानोय देनिक प प्रताप 
ओर वत्तंमान म भूचनाएुं भेन दी--ग्रदयदत्तजौ को १०५ दपर बघार भागया। 

दोनौपषरोके प्रतिनिधि यह सूचना मिलते हो दयानाय कै वंगलेमें भागए। 
स बीच मे उमानायने व्रह्मदत्त कौ मोफापरतिटा दिया धा । सवाददातार्भो 
के अनिको भूचना मिलते ही उमानायने व्रह्मदत्त पर एक कम्बलङालदियाभौरः 
विजती का पष्वा कंद कर दिया । दीनौ मवाददाताकमरेमे आ गए भौर भीतै 
ही उन्होने म्रह्मद्तकीर्॑र-करुयलको पृषता भरम्‌ करदी। 
` प्रततिनिपि प्रवाप--"ुखार कव घद़ा ?' 

प्रतिनिपि यत्तंमान--'ुघार कसे चदा ?" 

प्रतिनिधि शरताप--चुसार कयीं वडा 7“ 

प्रतिनिधि व्तमान--वुखार कटां ढा?" 

दोनो संवाददाता कागज-पेिल लिए तयार वटं ये। कम्बल करे नीचे घे 
पंडित ग्रह्मद्त कराह रटे ये मौर मानाथ वितित तपा मौन कमरे मै टहुत 
रहा था । उमानाय ने ब्रह्यदत्त के पाप्र जाकर उत्ते थोड़ा सा फानी पिलाया, फिर 
वह द्रन सं्राददाता्यं की मोर मुखार्तिव इया, “वुखार्‌ अज अमी एक चटा 
पटने चदा, नादा देकर चदा, मलेदिया के जमर इनके शरीरय प्रवेण कर गएये, 

शनि चदा भोर मेरे दसी कमरे म चदा ।” 1 
दोनो प्सपीटंसे ने उमानाय का कयन दर्ज कर ८ ॥ | 
उमानाय ने फिर का, “पंडित मकंरेय मिश्रको पिरफ्तारी के गाद 


१३० ` दिक्टेटरणिप के लिए ब्रह्मदत्तजी का. नम्बर भाना चाहिए 1जवसे 

। इनको वुत्रार चढ़ा ६, तद से ये वहत चितित ओर उद्विन हौ गए ह 

यीच-वीच मे ये चिल्ला उत्ते ह कि मूत्रे लग्रेस-कमेरी के दफ्तरमें ले चलो, मूसे 
चकर्जनेनाद।" ४ 


मीर उती समय ब्रह्मदत्त चित्लाया, “गुते काग्रे्-कमेटी फे दप्तर मेले 


चतो 1" 

-ष्रेठा आपने ! "इस प्रत्यकं प्रमाण का उल्तेद करते हुए्‌ उमानायने कटा, 
श्योर दष यात पर जोर दुगा किजव तक ये गच्छेन दहो जये, तव तक इन्द 
उराभी कामन करना चाहिए । भने यहते करसियादैकि तीन दिन तकर्म 
इन्दं दमो मकान में जवदस्ती रखुंगा गीर इन्हं किसीसे न मिलने दुगा 1 इनकी 
हालत इतनी खराब है कि जरा-सौ हलचल से भी इनका प्ार्णातं हो सकता ई। 
एरु सौ पौन डिग्री वृन्रार कम नदीं दौता 1 ओर जव आदमी वकने लगे, जसा 
गरह्यदत्तजी कर रहे हतवर तो हालत यौर भी वराद समभिए्‌ {“ 

उमानाय ववतव्यदे रहा दा, दोनो रिपोर्टर तेजी क साथक्तिख.रहैये, ओर 
्रद्मदते पसीनेसेलयपथ धा। सव बु लिखकर रिपोटर ने कहा, “च्छा, 
तौ अव आप द्मे आज्ञा दीजिए { आपने काप्रिसकमेरी्मेतो इत्तलाकरहीदी 
हौमो }" । 

“भरे! यहुततोर्मे-भूलही गया | अगर आप लोगों को कोर्ट विगेप कष्ट 
नद्ातो अपि लोगे रयं दत्तला करदे । इनकी हालत्ततो बापलसोगौं मे देवदही 

~. सोटैषहा! आपलोगोनेजलपानतोनक्िरहोगा!" ` । 
 भ्टीन्ही ।--भापकी कृषा चनी रहे, जलपान की एसी कोई वातत नहीं । 
हम लोग इततता कररर्देगे 1" दोनों रिपोटरो ने एक साय उस्ते हए कहा । 

"भजौ, वाह्‌ ! अतिधि विनाजलपान किये चला जाय--भेला यह कहीं 
हो सक्ततां 1" हाय पकडकर उमानाथने दोनों रिपोर को विस्ला लिया) 
नौकर फो्पासन था, दमलिए्‌ वह स्वयं जलपान का प्रबन्ध करवाने भीतर 
चना गया 1 

दोनों सिपोर्टरोंने मायस मं वातचीन गरू की । 

प्रतिनिधि प्रत्ताप--“यी दयानायजी के छोटे भादर उमानायजी ह; जर्मनी 
सेषद्करतौटेर्हु 1 

प्रतिनिधि वत्तमान--"चट़ सीधे अवदमी मालूम हते ह भौर साय ही यदै 
सखाततिरदारहै ।* त । 

ध 1 परताप--"दुनिया पुमे है, घाट-चाटका पानी पिए । जानते ह 
शि ्रादभी री किर तरह दज्जत कौ जाय; कोह वनिया-वव्काल थोदेही है! 

शरतिनिपि यत्तमान--""एयम वया शक है ! ताल्लुकेदार के लङ्क है, द्वित द 
मोर दिम्मत है ! .देखा पंडित ब्रद्मदत्त फो कंसो मेवा-सुधूपा कर गह हू ! " 

. उधरये दोनो संवाददात्तागण उमानायातवारीका गुणगान कर रहे यैः दपर 


पंडितं ब्रह्मदत्त के बुरे हाल ये। शरमी में कम्बल ओढकर लेटना १३१ 
भामाने काम नर्ही है {ˆ इत विषय पर वे उमानायसे विवादकरने 
भो ्टदपटा रहै चे । उनका सारा एरीद पसीनेसे भीगा हुमा धा । 

उमानाय के पीदे-पीचे नौकर दौ तद्तरियों मे मिठाई अर नमकीन तिए्‌ 
हुए माया । दोनो संवाददाता जलपान पर जुट गए 1 उमानाय मपनी फलदां 
पर मुसकरारटा था॥ 

जनपान करके दोन संवाददातार्जो ने संतोष की स्कार लो । इसके पार्‌ 
दोनों ने उमानायकी लुगामद करना भारम कर दिया । 

मरह्यदत्त मव निराश दहो गया मभी तक तो सममता.या किये दोनों महानु 
भरावकामहो जानि षर्‌ चते जायंगे भौर इसी माणां से वह करीम एक पंटा उप्त 
मदी गरमी मे कम्बल गो वेटा रहा, चेकिन अव उसका धैयं जाता रहा । उषकी 
परंताहट करो में कदने यई ओर भपने ऊपर से कम्बल फंककर वह्‌ उठ व॑ंग। 
चन्लाकर उसने कहा, “ये दोनों यदमाश अंभी कितनी देर पहा बैेगे ? ये जाते 
हया मुक्ते उट्कर द्न्दे निकालना पदेगा ! { 

समानाय हढवदाकर उठ घडा हा, दोनों रिपौटर उसके साध हो लिए । 
जरागमोर मुख बनाकर ओर धांव मारकर ब्रह्मदत्त को मौने रहने का आदेष। 
देते हए उमानाय ने ब्रद्मपत का हाय पकट्ा मौर उन दोनों पिपर्तन मौ 
उनका हाय पकड़ा । हाय एकदम ठंडा धा । प्रतापं के संवाददाता ने कदा, "बुधा 
मव जरा भी नहीं है-मगवान्‌ को पन्यवादे 1 ” वतमान के संवाददातानेक्हा, 
"देते नहीं कितना पसीना आया दै--युघार उतर गया! अव ब्रह्मद्तजौ 
हिक्टेदर्‌ बन सरकेणे ।" 

सेकिनि उमानाय जोर से चिल्ला उठा, “अरे वुष्ठार एकबारमौ उतर गया, 
पमीनाचयूट र्हा] इस परय प्रलाप कर रहै ह 1 सन्निपात कौ हालत मापूम 
होती दै।" 
ट य कानाममुनतेदहीदोनों रिषोरटरो की. सिद्द भूस प६।उन 
दौनोप्रकौरभी व्रहदत्तको अर्थोकेसाथजतेकोतंयार होकरन मायाया 
प्रठापकेसवाददाताने फटा, "भाप फोन करके जल्दी ही किसी डाक्टर को 
गुलश । य अमी जाकर श्रवाप' मे यह्‌ सूचना दिए देता हूं ! “ 

"सौर्य वापरेत-कमेटी मे यह मूचनादे दपा, याप निरश्वित रहिएगा। 
वर्त॑मानं के संदाददाताने कहा 1 

दोनों प्रतिनिधिपण ब्रह्मदत्त पर दूमरो नदर दत्ते दिनादही वहा मे रवाना 
दोगएा 








ह सथ णटुर म चक्कर 


सव लमा कोचरके अंदर पटचाकरत  उसवावक गि 


लि 
रहा गयाः ग्रहा दत्त को युलाकर उन्दने पू, '"कट्टिए) -किसकी तलाक मे भाप 


ष्जी\ पंडित उमानोव तिवारी का दतजार कर रह ह्‌ 
"आपका नाम 2" इयामनाथ ने ब्रहमादत्त के खदुरके कपडो को देखते हए 
फर पूखा 1 

धेया चाम ब्रह्मदत्त ओर तेवर-लीदर दं! क 

"= 1, इ्यामनाय ने कटा, “तो ज्ञापकी उमानाय त्त दोस्ती दै अर ज 
उसका तजर कर रदेद\ कथ से? 
न्प्र वहू मुव्टस हीह \ थाप जानते दी ह, गस्मी दे दिनिद, भे जरा, तेः 


॥ तं ५ ४ 
तो सौख लग गर, लर इख वीच म मूख सोता खोकर वे कीं चल दए 1" 


दूने भे एक ममार पोट्को के नीचे रदी! उम कार तत कामरेड मारी 

के साय उमानाव उतसा 1 एयामनाय के पास ब्रह्मदत्त को वैठा देखकर उमा 
म्ले कुः चवराद्टः हुई \ वह. सीधे ब्रह्मदत्त के पास परहुचा, कामरेड मरी 
उसके पोदधे-पीट् ये । वाव यनति दए उमानप्व्‌ ने ब्रहमदत्तसे कटा! श्तौ ब्रह्मत 
जी, जपन्तो यदी तकलीफ हुई 1 अव म सोम आ गए ई} चटके णद्याने द्म 
दी देत-माल करन्‌ का रजो आपको सौपा चा, उससे अपप मुक्त हौ ` 

ह्‌, आपने चायतो पोली? 

ग्रहमादचत कीममन्तमे उमानाय कगे वति जागर यीः; दमने भी तपाः 

साय कदा, ' "कोर चातन उमानावजी-त कलीफ कया अपने मित्र कौ: 


वः तो मेरे लिषुसौस्व की यातथी\ रही चाय दीचात, सोने नरह 


अपा दतङार कर रहा था।तेकिनि चाय पीने द्यी रसो कोई १३३ 
पाम इच्छा नहीं ह, आप मुकं आज्ञा दीजिए! ४ 

“वाट्‌, यिना चाय पिष्‌ जप कते जा सक्ते] येमेरे काका पंडित 
श्यामनाय त्िवारी--प्तेदपुर के पुनिम मृपररेदेट है, ओर अप शरी ब्रह्मदत्त 
प्रेस के वदत वटे नेताह मायी चङे मदया कै खान्‌ दोस्त {“ 

चायकाटहुवम देकर उमानायश्यामनायको वोर पूमा, "तो कावा, साप 
यदौ जल्दी लौट आए { मेरासामानतोभा गवा होगा!” 

हा, सव सामान मा गवा!" मूतकरते हृषु श्यामनाय ने वहा; ओौर 
शमी सभय राजेश भौर प्रजेश के साय यैनता हमा सुरेश मी घरमे यादूर निषत्‌ 
भाया 1 सुरे को देषठे हौ उमानाव कः उठा, "अरे, सुरेता पद्‌ कमे? पया 
भापद्ननोगोफोभी तेते माए है?" 4 

“क्या करता ? तुम्ही वतताओ 1 ममत व बुरी तरह मेरे पीदेषद्गदं। 
वद्के भूया तो मेजने कोतैयारनये, सेकिन उमा!“ दयामनाय तिवारी ने 
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१७ । न ॥1 श ॥। [8 ध + ] 
देसो-रेती मुना कि न्दे भी याद दोगा । उ्वरदस्ती ग ममी यहु कौ लिवा 
लाया। 

सेद्धिन उमानाप वे गुप पर्‌ प्रसन्नता माने वैः स्थान पर पिपाद की, एकः 
रेखा धिर आई । 

“वयो, व्या वातै ? तुम एकाएक उदाम क्योटो गणु? इपामनापने 
पूषा ॥ 

“यों हौ, कोई सास बति नही दै । काका, यसतमे मेरा यहां पर मन नदीं 
लगता, ताल कोतिश करने षर भी! विलायत कौ स्वन्छद ओर चटूलपटूल 
मे भरौ जिदगी के याद हिदुस्तान कुछ मजीव तरहमे रना लगनेलगगयाटै 1" 

दयामनाप जोरसे हेग पे, * यह्‌ { सममः गया | नैकिन उमा, तुम पट्‌ 
कयो भूत जाते हि तुम हदृस्तारी हो, मोर मायदी हिदुरतान की एक सप्यता 
है, एके सस्ति दै जौ निजी विरोषता रतो दै ! 

उमानायने एयामनायको दातका कोई उत्तर नटी दिया; उषा मन 
मारीया। 

श्यामनाय दाते करने के मूदमेये, वे कामरेट मारोीसनक़ी मोर चूम प, 
"कद्विए्‌, पड़त बद्रोनाय जास्प्री य आपको बातचीत हर्‌ ? 

तेमिन कमरे मारीततन बद्रोनाय णास्वोकोन जनिबृदममभूत नुक पे) 
आश्चयं रे उन्होने कदा, "कौन वद्रीनाय गास्त्रो ? दस नामकेतोपिततिमी 
जदमौकोर्यै नहीं जागता 1“ 

शस वार श्यामनाप तिवारी को कामरेड मारोषन को आर“ देसने 


„ १, ति ५८, १ न, 





१२८ की वारी थी] उमानायने मव हस्तक्षेप करना भपना कर्तव्य सममः, 
॥ ` "मिस्टर मारीसन ! इतनी जल्दी आप भूल गए ! भरे, वही पंडित 
निषे सापने वेदों पर वातचीतन्ी यी} । . 
"येद 1" कामरेड मारीसन सजीव उलक्षन मे ये, लेकिन एकाएक उन 
ठस दिन. फी वातचीत याहो याह, “मोह! यादना गया।जी ह, उन्होने 
मुभे फ खासन याते वत्तलाड्‌ सौर मनि उन नोट कर लिया 1“ 


२ 


पाये पीकर पंडित व्रह्मदत्त दूसरे दिन सुवह्‌ आने का वादा करके चले 
गए ¦ पंडित ्यामनाय त्तिवासै को फतेहपुर जाना धा, उनका कमि पूरय 
रौ गयाणा)` 

दयामनाथ के जने के वाद दोनों कामरेड रह्‌ गए 1 तेव तक रजेसने भाकर 
उमानाय से फटा “काका | आपको भम्मानेचूलायारै}'" 

उमानाय उठ खडा हा । वहू अनुमान कर सकताथाकि उसे क्यो बुलाया 
गया है । उसने कामरेड मारीखन से कहा, प यमी गता हु 1" भौर वहे अंदर 
चला गया । 

उमानाय को देखते हौ राजेए्वरीदेवी ने व्येभ्य कसा, “नयो वात्रुजी { विचारो. 
दतद्टिन कव से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, भीर व्र जरया भी चिता नहीं! 
. छाम, उससे मिलत्तोलो 1 

उमानाय कमरे में गमा, महालक्ष्मी सिर भृकाएु हए वी यी । वह्‌ उसं 
सपम्रय धायदरोरही यी । उमानाथके षै की गाहट पाते ही उसने अपने आंचल 
सरे आंखे पौ डालीं मौर उसने दराये कौ गौर देवा । वह्‌ उठ खडी हुई ; 
¶र्‌ यह्‌ यागे नहीं वद-- वह्‌ प्रतीका कर रही थी कि उसके स्वामी उस्फे पास 
आए, उपने आलिगन-पाश् में कस ते, उरका चुंबन करे; मौर वह्‌ अपने आराध्य 
देव फे कंघे पर अपना पिर रतकर रोए-घूव जी भर्कर सेए! 

लेकिन उमानायने यह्‌ कुरुन्‌ किया, वह एक खाली कुर्सी पर कवंठ गया। 
उसने बुद्ध मुलायम स्वर में फटा, “तुम्हारे यहां साने की कोद खास जरूरत 
तोनरहींयी; चेकिनयागचष्र्‌ तौ भच्छाही किया 1 

महालक्ष्मी यथने स्वामी बन्‌ स्वर पहचान नहीं सकी । जो यातत उसने सुनी 
उन वह्‌ कपि उटी; भरे ह्‌ गने से उसने कहा, "नाथ, मूसे कौन-ता मपराव- 
हो गया १ सौर वह्‌ सपने को न रोक सकी । वेतहाशा दौडकर वहु गिर पडी 
सौर उमानायकेः वैरे लिपट मर्ई1 

महालष्टमी कै इस म्यवदार के लिए उमानाण तयार न धा. वहु सकपका 
पया } उसने यणी मुर्क्ल से महावक्षमी को अपनेर्परे से दुटाया1 उसने केवल 
इतना कटा, "वेट ओर अपना यह वहुधियाना दंग छोडो तुम मेरी वरावरी 
कोहो, तुम गुलामनहींदहो, जो यह्‌ सवकरो 


। 


# 


महालदमी को ममकर्मेनया रदायां कियह रबभ्रयाटो १३१ 
रहाथा! सापो उमगनायकाजी मी पवत रहा था1 उमानाय 
ठ्ठसषा दुमा, “मेरे एक दोस्त बादृरवंटे ह--मृक्े उनके पानजानाहै। मोद 
स-पे तुमे परिचिव होना बालेर्है।॥ 

“ुन्नपे | ” याश्वयं चकित होकर महादप्मी ने पुष्टा 1 ~. 

ण्‌, मेरे दोस्तभप्रेचहं मौर तुम जानती रोकि वप्रेजोमें परदप्रवा 
नटी दहै। पह पर्दाप्रया जंगलीपन है! तो तुम धत सकती हो? उमानापने 
कटा! ध 

महालदमी ने दवे हए स्वरमे उत्तर दिया, “अण्पकी याना न मानना मरे 
तिएु सवे वह्ाषापदै। तेरषिनि बाहरी भादमी से्ब्रभी गितीनर्टी- मोर 
वाप्के दोस्त भग्ने है, ऽनके सामने जानि शी मुपे हिम्मत नहीं पती । मेरे द्री 
हेवा षय जति रहे ।" 

“तुम कुट योना नहीं, जल्दी ही घनौ आना ! “ 

भहासक्मी उमानाय फे साथ चल दी। राजेश्परीदेदौ उख रमयस्नान 
कररही षीं! कामरेड मारीरान महालक्ष्मी कोदेपते ही उठ छदं एए + उमाय 
मै उनते महालदमी का परिषय कराया।॥ 

कामरेड भारोतन गेहाय बद़ृवे दए बेम हटा, “मापे मिस्र 
बरीषुसी इ1' 

महाल्मी कामरेट मारोसन की बात नदी समस, उसने नमस्कार फर 
उपरे माप फेरर्गी। 

कापरेहमे अप्रेजी मे, फिर टूरा-फुटी हिदी मे दमदार पारः प्र्‌ 
करके महालक्ष्मी को युवाना षहा, लेकिन महधनश्मी मोन ही र्दी । महानदमी 
काराफट देसकृर उमानापने उमस द्दीमे वा, “भच्छा, भव वुमजाराद्नी 
शे 1 

मदातमी कै प्राणम प्राण माए, तैस के गाय वह्‌ बदर षमी गर्भ। 

मटामक्षमी केदारे के वारक देर नर दोनोंगौनन्पै। उरमीन षो 
कमरे मारीमनने तोडा, "देसी नेवः, णुवपूरत जौर मौनी भोरतशोशेट्कर 
तुममे हिन्द से विवाहं क्या ? मुभे ताज्जुव रोना रै, वासरे । 

(-उमागरय मुमकयथा, “हा कामरेद, पद पते भीकमी-्मो ताज्छुबदहोने 
सगा ४, चेक्नि फिर भी यह मत्यहै हि उमके रटनेट्ण्‌ भीर्गेन {त्म विवाह 
मिया तुम कार जानना षाटीगे} तो गुनो! पटने दमे वियाद्‌ का म्तलद 
एम तेना पगा) अरेमन कै बनुमार विदाह्वेवस सनानोत्पत्ति केनिए 
नहींहै, विवादस्य सेपरुलामी करवाते के निएतया उनी येया केदतेम्‌ 
छमदा भरण-पोपयं करन के लिएभी नरीह; विवारको मह्ादो प्रियो 
मे अयति स्मी-ुदप मे, एक-दरषरे के परति पूं सहानृभूति, परमं सानम षं 
शरमोय है । सौरये चोरे तभो संगवहे जव स्वीजओौरपुय्यरदेने ४ च 








१३६ सै विकसित भीर चुस्छत.हं 1) ॥ 

"जव हमे गंहामक्ष्मी आर्‌ हिसा की एक-द्रुसरेसे तुलना करनी पट्गौ। 
वहादष्मी में नीदं है, पर वह्‌ सोदयं एक मोम कौ मूति वाला सदयं है-- 
स्पंदग-रहित, निष्प्राण ! अं मानता हूं कि दस्मे, महालक्ष्मी का कोर दोप नी, 
हमारी धामालिक पस्पाटी उरक लिए उत्तरदायी है; पर यहं मीजृद तो, 
मपनी तमाम मयानकता के साय] वह अभी तुर्हारे सामने आई, नैकिन कह 
एक एच भी नहीं चोली । उसके सदयं पर्‌ मुभे गनं नहीं हौ सवता, उस 
निष्प्राण सीदमं सो मुगे र्चिनहीं दै अजि वाला मेरा जीयन मुस तकेयाभेरे 
सीवी-यच्नौं तक दही सीमित नदीं है वह सामाजिक जीचन ६ । 

. "जीर रही हित्डा, उसमें लोग शरीरिवः सोदयं को कु अभाव पा रक्ते 
हषर वद्‌ भेरे मिध फो प्रसन्न छर सक्ती $, उगका समागत कर सकती द, उरन्है 
चातो मे लुमा सकती ह। वह्‌ अपने चारों गोर एफ सजीव उल्लासि का वाता- 

वरप यना सकती षै, यो मह्ालघ्णौी नहीं ऊर सफफी। सहुौलरमी का अस्तित्व 
भेरे तिए्-सिफं उस्तमेरे लिए जो समाजसे यद्तिप्छृत, अपनेपनमें दूदा हज 
दो । खाप द्वुतनातोमा्नेगेही 1" 

मारौसन मुसकराया, “कहै जागो--ग सम्न रटा हं 1" - 

"सवे $ महालक्ष्मीके गेरे प्रति प्रेमकी विरचना कराह! मेरे प्रति 
उदका प्रेम दीम वसा है, जसा एक कत्ते का प्रेम जपते स्वामी कै प्रति दो सफता- 
1 उसप्रेम मेपूर्णें बात्म-तमर्पणहु ओर आत्म-समपेणमो अ जीवनहीनतः 
समता हट । मूसे चाहिए अपनी पत्नी में एक व्यपितत्व, उसके स्वर्तत्र दिनार; 
मेरे भ्यतितत्व का उसके व्यवितत्वये तया मेरे विनारो से उसके विकारो 
अनेवरत संघर्षं ! संघर्षं ही जीवन है, कामरेड } ” 

मारीसनने यातेतो गौर से सुनी, लेकिन णायद समस वहु कुरभी नहीं 
समाग । उत्तने उस्ते हुए कहा, “कामरेड उमानाय, तुमने जो कुछ कहा, उसमें 
कहीं जवरदस्त गलती है--सपने तसुरवे से म इतना कह सकता ह, ययपि पह सलती 
म नहीं पकड सकता | लेकिन जय कनसतेगे वया १" 

"यह्‌ तोमेरी समक्षमे भी नहीं आता दिन्द्र लाभं तलाक टै सही, यह्‌ 
एक मोर मुमीवत फी वात । कामरेड, म सच कहता हूकि महालक्ष्मी के 
सामनेजनि फी मेरी हिम्मत नहीं पडती । इतनी नेक, इतनी निरीह, एतनी 
भोली! मुक्ते उस पर दुःख दोताहै। वहु जमी तक गु नदीं जानती-ये. 
सब वात उतपि कंसे कटू ! तेक्तिन उसे वतलाना तो पडेगा हौ ! " ओर उमानाय 
नेएकःव्डीरससभेरी) 


र 


तत्त मे यव उगानाय महातष्मी के पास गया, उसका मन्‌ भारी घा । याज 
उपे उस परिरिथत्तिफा सामना करना धा, जिसकी उसने एक हत्की सी फलत्पना 


सौ कभी-कमीषो धो, तेरिनि निशे यमली खूप ढे प्रति उपने १३७ 
जदरदस्ती अपनी यद कररगी ्थी। वौदिक प्राणी का उषे 
भायनावाने प्राप के साय संधपं चत रहा या। 

उमानाध भौर महालदमौ कै पलंग भगस-वगल पदे ये । महातद्मौ मे पग 
परयुरेथ सी रहे था। उमानाय चुप अपने पलंग पर लेट रहा । भौर उम स्मय 
मदालट्मी ने कमरे मे प्रवेण क्रिथा । वह्‌ उमानाय के पतग परर उपक सामने 
चठ गरई--णापद उमानाथकेपैरदेवानि के लिए । उमानाप ने मपने वैर हटा 
तिए्‌ ओर वह उठकर महालदमौ के सामने बैठ गया । उगने आरंम क्वा, “भुस 
शुमसे एकः खग पातक्टनी रै!" 

जित स्वरमे उमानायने यह्‌ वातकी धौ, यह्‌ फाप रहय वा, उगमं एकः 
श्रटारषा तोतापने धा, घौर महालक्ष्मी यपने पति के उरा स्वर से परिचित 
न भी। महात्म कैः दिल को एकटेस-सी लगी । योषटी देर तक मौन सपने स्यामौ 
फी ओर देकर उतने कहा, “करिए 1” 

उमानाधफीसमममेनमारहाथारि किस भ्रण्ठर वह्‌ बात आस्म करे, 
“लेषिन तुम मु वचन दो ए यट्‌ वात तुम भपने ही तक रसोगी--परिमी से 
द्तका निन करोगो 1" 

“आपि भेरी तरणः से निर्चित रहे ! जो कुष्ट वट्ना हो फिर ! “ 

शोडो देर ओर युप रहकर उमानायने टा, "देम मने जम॑नीमे दूरा 
विवाह कर लिया है 1” गौर वह्‌ जते मदातदमी के मूस पर भर्ति भावों को 
पठ़नेकेलिएर्क्गया। 

महालदमी फौ नङ्गर उमानायङे मुल पर गदु थी। ईत वत्ति को सुनकर 
यह्‌ की नही, उरक मुख पर कोई दाकन नदीं माई--हा, उपका मुव पोटा-सा 
पीला मव्य पड गया॥ 

पर उमानाथ महालर्दमोकेयंतर कोन षद्‌ सका।जो कुछ उमानापने 
कहा या वह्‌ इतनी भयानक वात ग थी कि उसे एकवारगौ ही गदापक्नीके घारे 
अस्तित्वमे निर्जौवता की जढता व्याप गई! ऊपर से सव गुंछ वता-तानय॑गा 
बना रद्‌, पर उत्ते अंतरमे एक भयानक सूनेपन कौ निर्जीवा ने सधिकार 
जमा तिपा; ओर उभानाय उपे अंतरमे नोगुख एण यरं नटी देल सका) 
उसने मन-ही-मन सोचा, "कंसीस््रोहै यह, जिति मेरी षष यातसेजराभी 
सदमानटी हमा । # 

उमानाय ने फिर कदा, "गौर वेने जित स्त्रो मे विकाह निवा है, 
उसे पतरेमकरताहू। एेलौ हात्तमे म वुम्दे घोये मेरना उविव हीं 
सममःता।" 

“ महानदमी उठ घी हई मोन थोर आदत 1 उस्डे शरीर में मति रकन 

महीं षा, उस प्रायो मँ चेतना नहीं पो; उर्के पैर लदषदाष्देषे। मदी 


१३२ भूर्किल से अपने पलंगत्तक गई, मौर वह वह भिर पड़ी-येरौशण ! ` 

उमानाथ डर गया । महालक्ष्मी की इस मुद्रा को देखकर उतरी सग 
मे माया कि महालक्ष्मी को कितना वडा सदमा पहुंचा ! उसने उठकर म॑हालष्मी 
को देखा, उसके णरीर को हिवाया-दुलाया 1 महालक्ष्मी ने यां सोल दीं भौर 
अपनी पथराङ आंखों से उमानाय को देसा । उमानाथ उसके सामने अपराधी 
की माति मौन खडा या1 महावक्ष्मीनेउय्नेकी कोलि की, पर उससे उठा 
न गया 1 पट्टी पकड्ने फे लिए उसने हाय वद्या ताकि वह्‌ उसके सहारे 
उठ सके--ओर उसका हाथ सोते हुए सुरेश पर पड़ा । एकाएक उसकी चेतना 
लौट माई; सुरेश को उसने जोरसे उपने हृदय स्ते लगा दिया । उमानाधसे 
उसने कहा, "जाप अव सोदए--र्भ अच्छी) गौर्मे किसी से कुन कटहुगी ! “ 
ओर उसने जोर से यपनी अखं वेदकरलीं। 


र्ट 


दूसरे दिन सुवह्‌ होते ही उमानाय ब्रह्मदत्त मौर काभरेड मारीसन के साय 
कानपुर के भिल-एटिया कौ तरफ निकल गया । वह से वह्‌ कामरेड मारीसने 
के ठोटत गया । 

ब्रह्मदत्त से उसने कहा, “कामरेड ब्रह्मदत्त ! वस इतना दही ! म तो कानपुर 

फा मिल-एरिवा वहत वड़ा सममे था 1 मुज्ञे मफसोस है किर्मने तुम्हे जेल जाने 
सेवेकार दही रोका |" भौर फिर सककर उसने कटा, "यहां तो बहुत ज्यादा काम 
करने फी जरूरत है { “ 

"जो कुछ रहै, चह ने आपको दिखता दिया 1 किए सौ अन्य मसदूर-नेताभों 
से आपका परिचय क्रा दू १" ब्रह्मदत्त ने मुरुकराते हुए कटा! 

"नद -नहीं । इसकी को$ जरूरत नदीं । वातत यह दहै किये अभी फुछ दिनि 
तम प्रकाश में नहीं आना चाहता । जच अप जेलसेलौरिएगा, तभी प्रे प्मनपुरं 
मे काम-काज धारम्भ करूगा । तव त्तदे जरायादहरफाभी दौर फर याड) 
पयो, फामरेड मारीसन ?"" । 

षठा, भी यही ठीक समभ्ताहूा" 

यु सोचकर उमानावने फिर कहा, “मं स्मभता कनि मेस प्म॑मेर के 
नाभौ से मिल लेना उचित होगा! जो फु हिदुस्तान मे म॑ देय रहा हु, च्य 
मृदल निर्णय पर्‌ पटुंचा हं पि हिगुस्तान की सवन्ते जवर्दस्त संसदा कौगेस ६। 
मोर एसी दातत मुपे पस बात का पता जगा तेचा जरूरी होता कि हम दोनों 
मेः फायदा मे कहं तक समानता द ओर कटु विषमता; मौर गां ठक हमं 
अपच पायत्तममे कातरेस के सहयोग फा कायदा उखा सवते है" 

"द्रम वया श्कदै ! जीर्न यदत कहने को संपार्ु करि संगर 
एम लोम्‌ क्रि के बदर स्टकर काप करसूदे तो सु ज्यादा जच्छ हौगा। रम 
सरो रमनिसदी एकदरित सरित को पोरे-धीरे अपनी निजी एवित वना सके 


ई, यौ यासानी के साध । दके यतताया जघनियत ठो यह है क १३६ 
फ्रित-देषी चवर्दस्व योर मूश्गय्ति संस्था से अलय होकर काम 
करना काप्रेत का प्रिरोध करना समम्प्र जायेगा, यौ गमे हमारी पविदियो का 
वपब्यय होगा, साय हो सफलठा मितने मे देर होगी !"' ग्रद्यद््त ते विरराम ढे 
सायका] 

उमानापने गोरर ब्रह्मदत्त को देखा । उसके खामने वं हया यदृ मौर 
अमंस्त भ्रह्यदत्त राजनीति को वदी घूबी के साय वच्छ तरट्‌ वममसक्वा दै-- 
उप्ते यहु यनुभव क्या । 

ग्रहयदत्त को ठमानाथ की नजर का पता या बौर उमानाय कौ मांतस्कि 
भावनार्भोका। वह्‌ कटवा जा रहा या, “क्रिस के अंदर रहकर हमे जितनी 
सुचिधाएुं मित सदत है, दाहर गहने पर उतनी सुपिार्बो का मिलना असंमव 
दै। यही नदीं, यसुविघा्ों के मिने को संमावना.म्पिक है। ब्रिटिश सरवार्‌ 
की दमन-नीति के सिलाफसायादेश हमारा साय देगा। सिषं उषी समय ज 
हम पप्रिममेग ह| अगर हम घिं कम्युनिस्ट ह ठब हमारा साय देनेवासन 
कोटम्‌ पिनेगा 1 मौर मभौ हम मपना पैर इष तरह नहीं जमा पाए है कि हमः 
सामि विरोप का सामना कर सके ^ 

कामरेड मारोसनसे भवन दहा गया।वेकप्रेस क साय देने से सहमत 
नहीं ये 1 उन्दनि कहा, “नदी, कामरेड ब्रह्मदत्त { 8 आपकी यात मनने षो 
तयार नहीं भाने यमी जो यते कदी है, मुविधा-धमं की चकातत की बातें 
ह। वेदिन पह गुविपा-पमं वटव खतरनाक है । हम फम्यूनिस्टो पैः स्रत 
ज्वाइन करने मे एकः वहा खतरा है; हम सोग वटी बासनी सरे सपने 
सदय से गिर जागे, अपने ध्येय को भूल जाये । स राष्टीय गस्या दै 
बौर राष्ट्रीय भीरअंतराष्टरीयामें उठनाही विरोषहै करा्तिर्य भौर 
कम्मूनिकमर्मेदै। यता के सकुचिठ दायरे अंठर्र्टीयता करभौ नहीं पनप 
सक्ती 4 विश्वास दिलाता । विश्वास योर सिदर्ति--मके निर्माण 
भौर विफारमें परिस्यिवियों का वटूठ वदा हाय! सूविधा फे तिर्‌ भरनाया 
उानिवाता कौर भी रूपक धोरे-धौरे अपना यस्तित्व वेन समता दै; भौर दमतिए 
हमे सुविधा-घर से वचना पेमा । हना अस्तित्व सवाई, शमानदारी भर 
साहस पर निर्भर टै । इन्तेदुरहटना ही हमारा सर्वनाश है! एक समयक्‌ 
फम्युनिस्ट मुसोलिनी दमी रूपक के वारण लाड मयानक कादिष्ट दन गया टै)" 

लेकिन दम बाद-दिवाद में उमानाय को दितचस्यी न धौ। वट्‌ यहं रय 
दुन रहा धा, लेकिन सम बुः न रहा था । एके अजीव-ती पदिस्यिति पदा हो 
गरहरयी मौर वह यहम जानत्ताथाकिवह्‌ वया फरे। उसकी तवीयतटहो रट 
धोकिवहवहीं एकतमे वैटकर सोचे 1 यहययक्याहो गया? महसग प्या 
हो रहा है ? उघका अस्तित्व टी उत्क लिए एक भयानक मार्‌ यन्‌, प, या। 
य्‌ उठख्डा हया? कामरेड मारीदन दे उसने ददा, “शमर कागद 


१८० -चच्तकर जरा कारसवालों रे मिलना चाहता हं । फिर साय ही 
। इताहावाद भारतवपं का सास्छृतिक मौर. साहित्यिक कटर है--पहां 
प्रगतिशोल लेखक-संघ धी कायम हो सक्ता रै 1 । ॥ 
"हू, कामरेड ! भमी यद्‌ सोच रहा हं कि विना साहित्यिक को सपन 
साथ लिण हुए हम अधिक काम नहीं कर सकते । पटले हमं अपने सिर्धातों आर 
साद्णो का प्रचार करना चाहिए, इष प्रचार फे विना सफलता कर्ठिनि हं ! ^ 
नसो फिर कतं ही चर्ते-देर करने कोई फायदा नहीं“ उमाचायन 
उरते हृए कटा 1 ८ 
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उमानाय काफौ रात गए घर लौटा--उे घर जाने की हिम्मत नहींहो रही 
धी 1 कि प्रकार वह्‌ महालक्ष्मी का सामना करेगा ?---दिस प्रकार वह्‌ इस 
विपक्तिकोकुछदिनकेतिए्‌ ट्तिणा? 

भोजन करे जव वहु षने पलंग पर सोने के लिए पहुंचा, उस समय 
वारह्‌ यज चुकेये । लेकिन महालक्ष्मी उर समय भी जाग रही षी, वह्‌ उमानाघ 
की प्रतीक्षा कर रही घो । उमानाय चुपचाप, विना महालक्ष्मी से बु वोलि, 
अपने पलंग पर लेट गया । महालक्ष्मी मपने पलंग मे उतरी, उमानाय के पैताने 
वहते हए उसने का, "नाथ, क्वा जपि कल मुत नाराच हो गए ?“ 

ष महूए्वदमी दे द प्रदे से उमानाय चीफ उस ! वह्‌ उठकर व॑र गया, शद्या 
कहु रही? नायक किष वात पर होता ?नाराचतौो एक तरहसेतुमह 
-सकेती थीं 1" 

“किर माप मुभसे बोलते कथो नहीं ? दिन-भर याप घर के वाहर रहै-- 
यह्‌ कयो?" 
“देखो--्मने तुमसे कहु दियाहैनकिर्मेने दूसरा विवाह कर लियादहै)" 
“तो पुससे क्या? फरियातो अच्छा जरिया । लेकिन आप यहुनको साप 
मेयो नही चेते जये ? म वहन्‌ का स्वागत्त करती--उसकी सेवा फरतौ 1" 
"वयो स्येग्य कम रहीद्ो ?"" ~ 
१ "व्यय कसूगौ नाय--भाप पर | मुक पर यह्‌ पाप न लगादए्‌। हम 
हदू-स्मियो के लिए सौर कोई नद ची तो नहीं है, मपना दुर्भाग्य मुके वहन 
` नक्दरना होगा 1" † 
उपानाय योह देर तक महालक्ष्मी को टेखता रहा ¡ उसके सामने एक 
जजीव जोर दिल चह्प परिरियति पैदा हो मईथी। पाश्चात्य विचारं कौ वह्‌ 
इतनी पूर्णता के साय मपना चुका था कि उसने दस सौत फे मसते पर पते कमी 
नोचादहीनया। भाज उपे एर हतका प्रकाश दिलाई दिया) चेकिनं नपनी 
स्विति उक्तके वमने.स्वयं ही साफ न धी 1 उप्तनै कहा, "किन महासक्ष्म ! 
भेरी दूष्ये पलनौ हू नदीं है भौर उपे सोत पर विष्वास नहीं 1" 


) 


महानक्षमी मूत्र रह गई, “तोदा भाप भूधरे त्यागस्य?” १ ४१ 
कषम स्वरमें उचने वृष्टा। 

उमानाय ते फीईं जठर गही दिया, शायद वह्‌ फोउत्तरदेभी नती मना 
या। धोदटीदेर्‌ तक उततरक श्रतीक्षाकरमे फेयाद महातदमौ नै द्रिका, 
श्वोलिए ? नर्द, भाप सच नही कहना चास्ते ! मागृ दुनाना नदी चान, 
सेदनं थाप मुराने पुयाकरते है + साप सुने व्याप चेत पटने व्याय नुता 
हैनरेीवात{ भ जाप्रकौ पलो नदीं रदी) ठीके टै, तेकिनिमापतोभेरेपतनि 
स्वामी रह, सव कृष ! " महातडमौ परागतकी तेरह बह रषौ यी मौर पमा. 
नायसद दुष्ट भमत्तते इए, सायहो कछ न सममते टए्‌, शन रहय वा । ---पयुमे 
यतर गग दै, जि्तमे मापको युख है । यापर युगो गहे, अप भस्य रै, मपरे 
योते! मप मपनेषरमें रह-र्गेतो भाप दातो हं मप उदे बुता सै! 
यग पट्‌ शछेकिेकीनहः तर भाप्कटदे दिग नोकरी हे । ओर ाप्फो 
विश्वास दिलातो ह फि मै उनकी सेवा करेय, उनकी पूजा कलमो ।" यट गट 
फटूते महालक्ष्मी नै उभानाच के पंरकट तिरए्‌। 

उमानिाय नै बढ़ी मूर्किलि से महातदमी रे यपनेषैर छुदराए। जोष 
महातिक्षमौ ने कहा, उससे उमानेयि की सारौ मानवता हित उदी । उपने शा, 
"महालक्ष्मी ! मूते शमा करो पापी हू! तेकिनि ममी सोग्रो--मुपे 
मोचमे-विचारने का समदो । भेरी सममे नही मार्हारिभया कर 1" 

दखरे दिन गय उमानाचि कामरेड मारीरान के साथ हताटावाद कैः तिए 
राना हौ गया । 





„ _ भष्नी भावय भोर भाई के कानपूर धते 
जानि षेः याद प्रमानाय यष्ने पिता क सां 
भका रह गया ८ विरष्तरिय भव काराक दसवां परिच्छेद 
गायदहोरहौ धीं, भौर्‌ पंडित रामनायतिवारौ 
कदरिरवार्तो को मुकदमा करने के सिए स्वेगनं 
मनिस्देट चना दिए्गएये। वे लोगोकोसजाए्‌ 
दै रहै य-स कटी ! उप्नवके नागरिकः प्रदितरामनापतिवारी फेर्मुटपर 
ही सनका भपमाने करने सगे ये, उन्हुं विक्वापाती गौरदेगदरोदी पुदाप्त ये 
अपने पिताक स्रवधं प अपमानजनक वाते प्रभानाप को मूननौ पदतो्थो, मौर 
यद्‌ जातताथा किह सपान सोयं उसके पिताक्राटहीनहीकय्रै ह, उरश 
भोकरर है, केवसद्याकारय ङि वह्‌ रामनाधमपापुत्रहै। 

भौर उम दिन एरः रमी पटना हो शई जितम उमानदिका शारा परतर 
दित डा । कपरेम का जुतूतर निक्त रहा या मोर सरकारने नगरम 1 
पयादी षी । पसक ररिथमि यत दमा कि शृनिम ते युद्म को) रोक उते तिक 


१४२ वितरहौ जाने कः हृक्म दिया। काते वालंटियरों ने पुलिस का 
हृक्म मानने से इनकार कर दिया वे जमीन पर वैठ यए--भौर 
अधिकारियों ने चाठी-चा्े करवाया । 
प्रभानाय उस समय कलव जा रहा या । लाटी-चा्जं देलने के लिए.उसने 
कुख दूर पर मपनी कार रोक ली! उस जुलूस में स्तयां वीं । लाठी-चार्ज पृषो 
लौर स्त्रियों पर समान भावये हुमा । जिस समय प्रमानायने स्रियो को पिटते 
देखा, उसका खून खौत्त उठ । । 
प्रभानाय कार से उतरकर सुपरिरेडेट पुलिस के पामर गया, “आपके सामने 
स्वयां पिट रही ह मर घाप खड्‌ देख रहै, मपने आदनियों को रोकते तक नदीं! “ 
सुपरिरटेडेट पुलिस प्रभानाय को मच्छी तरह जानता था । मूसकरते हुए 
उसने कहा, “ये स्त्री-पुरुप--ये सव-के-सव पलु ह--ओर पदुओं मं कोई भेद- 
भाव नहीं होता । अगर मापको विश्वान हो, तो अपने पितासे पृ सक्ते 
हई!» मीर वह्‌ हस पड़ा । 
शस उत्तर से प्रमानाय तिर्तामला उठा, पर वह्‌ कुछ बोला नदीं; तेजी 
से लौटकर वह्‌ कार पर वा भौर क्लवन जाकर मपने घर तौट आया) 
रामनाय तिवारी वरामदे मे वैठे कागज-पत्र उलट रहे भे ! उन्होने प्रभानाय 
वो देखते ही बुलाया, “क्यो, तुम तो कलव गए ये, इतनी जल्दी कंसे लौट आए ?”” 
अन्यमनस्क भाव से प्रभानायने कहा, “जौ, कुर तथीयत ठीक नहीं ! ” 
, गीर वहु सपने पिता के सामनेसे हटने लगा 1 
५ "जसा ठहरो! सुना दहै तुमने--कौशत्या गत्सं स्कूल (कौशल्या प्रभानाय 
की स्वर्गीया माताकानामया) कौ हेड मिस्टर साविवी गगने इस्तीफादेदिया 
है ! जानते हो कयो ? उसे सूकादैकि वह्‌ नेता वने, काप्िस कौ लड़ाई लड । ओर 
अभी-अभी खवर मिली है कि आजवाते कप्िसके जुलूस मे वह सवसे आगे टै ।"" 
“जीद { ओर मने उसे जुलूसके सायलाव्यिं तेपिरे भीदेवाह {” 
प्रभानायनेख्खे स्वरमे कहा। ॥ि 
“क्या कहु ? स्वियों परमी लास्यं पड रहीर्ह? पहतो वैजावात 
टै 1“ रामनाय कहते-कहते स्क गए 1 कुछ सोचकर उन्होने फिर कटा, "ठीक ही 
दै 1 जोर्जसा करेगा, मोगेगा ! नियम मौर कानून मे कोड भेद-भाव नटीं होता 1 
“पर स्वरयो पर लाठी चलाना, ददुमा ! यह तो मानवता का उपहत है । 
हमारे लिए यह्‌ शमं की वात ह !” प्रभानायने कटा । 
ष्चुपरहो! जोक्ख्हो रहार, वह्‌ ठीकहो रहाहै) सपिनिस्म्ीदही 
होती है, पर केवलस्वी हीनेकेकारणतो उसे छोट न देना चाहिए 1 भपराधी-- 
चि वहु स्वी हो चाहे पुरुप-जपरावी ही है भीर उत्ते दड.व्यवस्या स्वीकार 
करनी पटृमो 1" 
“र्‌ यह तो दंड-व्यवस्या नहीं है, वहू सरास्तर अत्याचार है । निहृत्ये 
आआदमियो पर लाटी चाना यह घोर पर्वेरता ह! मगरवे आज्ञा नहीं मानतेतो 


उह पको, सजा दो, जेल भेज दो! नेङनि सादी ते उनको मारना, १४३ 
उनके हाय-प॑र तोद देना, उन्दं यपाहिज बना देना--यह भयानक 
बर्मरता दै 1 ” प्रमानाय यह्‌ कट्ने-कुते उत्तेजित हौ उ 1 

रामनापने इम वात का कोई उत्तर नदीं दिया, उन्दने केवल प्रमानायको 
गौरये देखा } कुछ देर तक एकटक ये उती प्रकार प्रमानाष को देयतते रदे, पिर 
धीरेसे उन्दनिकूख गंभौरताकेसाय डाला | यहु वर्वरताटै,ष्य 
बते द्रनकारनदीं करता। लेकिन यह्‌ भौयादं रखना ङि थक्ति वर्गरहोनी 
है। कोमलतास्यीके दिस्तेकी ची दै, पुष्पके हिस्तेकोनरीं। व्ेसताके 
अमाव नही दिदुम्ान को गुलाम दनाया है--ववंरता पुष्प का जन्मलिद 

„ यधिकार दै 17) 

„ कुठ दककर्‌ रामनाय ने फिर कटा, (ध्वुद-प्द रवतत | यद्‌ सव 
वरता को चोतह, मौर यदी प्राहृतिक है । अनादिकानसेये होते रदे है, अनत 
कालतकः ये होते र्हगे। मोर यह्‌ महिमा कौ सलडाह्--यद्‌ हमारी 
हिदुस्तानियो को कायरता ओर नपूसक्ता का है-पह प्रव एकस्वागदै। 
याद रना, सोहे को नहा ही काट सकता है ।" र 

रामनाय मुमफराए, “सर, छोडो इस वात कौ [ सवात मेरे सामने यह्दैकि 
स्कूलमे नरे भिष्टरेस को जरूरत होगी ! ” 

“तो फिर एकः दिजापन्‌ निकुलवा दू?” प्रभानाष ने पूटा 

“हौ, मौर एक हृपते के मदर ही दूमरी हेड मिष्टरेप मा जाना चाहिए 1" 


श्‌ 


श्रमानाप जव अपने पिता के पास से अपने कमरे मे गया, उपने म्िष्कमें 
उक पिता का केवल एक वाक्य या, "लोह को सोढा हौ काट सकता [* 

उसी दिन सुवह्‌ उठे वोणाका प्रमिला थाक वह्‌ युक्त प्राति मेँ माकर 
कु काम करना चाहती है । वीणा के मतानुसार क्रतिकारौ मूवमेट को देशके 
कोने-कोने मे फंलाना वारिए । उसमे भी अहिसाके संग्रामे प्रति काप्रिससे 
अपना मतभेद प्रकट ग्रियाया। 

एशाएक प्रमानायके मन मे प्रश्न उटा, “यर स्मूल की दढ पिष्टरस होकर 
दोणा यदह्माजायतो केलारह्‌? 

उसी समयभ्रमानायने वीणाके पयर काचत्तर क्िघा 1 उमने उघ्नाव क स्मत 
कीस्विति सममाते टृएु वणा को अपनी अर्जी भेजने का बादेग दिया । उत्त दिन 
शाम के समय उसने हेड मिष्टेन के तिप्‌ देणके विमिन्लपत्रौमे विजञापनभेज 
दिया। 

चोये दिन. वोणा कौ अर्जी भा गईं ओर आयवे दिन बोला कौगल्या ॥ ५ 
स्टूत की प्रपानाध्यापिक्रा होकर "उन्नाय पटच मई॥ ८; 

योना को दिसोव करने श्रमना स्टेशन गपा! देन वे उवे ९" ^, . 


१४२ वित्तरहो जनिका हुक्म दिया) काग्रेस वालंच्यिरो नेपुलिप्षका 
हुकेम मानने से इनकार कर दिया! वे जमीन पर्वैठगए्-भौर 
अधिकारियों ने लाटी-चाजं करवाया 1 
प्रभानाथ उस समय क्लवजा रहाथा। लारी-चाजं देखने के लिए.उसने 
कुछ दुर पर अपनी कार रोक ली 1 उस जुलूस में स्तिया थीं । लाठी-चाजं पृरुपों 
सौर स्त्रियो पर समन भवे से हुमा । जिस समय प्रमानाथने स्त्रियों को प्रते 
देखा, उसका खून वौल उञ ! 
प्रभनाय कार से उतरकर सुपरिरेडंट पुलिस के पाम गया, “आपके सामने 
स्वर्या पिट रही हैँ ओर याप खड देख रहै है, अपने आदभियों को रोक्ते तक नहीं! ” 
` सुपरिटेडट पुलिस प्रभानाय को अच्छी तरह जानताथा! मुसकरति हुए 
उसने कहा, “ये स्तरी-पुरूष--ये सव-के-सच पशु ह--भौर पशुओं मं कोई मेद- 
भाव नहीं होता। भमर आपको विश्वासन हौ, तो भपने पिताते पू सकते 
है!" अर वह्‌ हस पडा १९ 
इस उत्तर से प्रनानाय तिर्लामला उठा, पर वह कुछ बोला नही; तेजी 
से लौटकर वह्‌ कार पर वडा मोर क्लद न जाकर मपने घर लौट आया । 
रामनाय तिवारी वरामदे मे वंठे कागज-पतर उलट रहै थे । उन्दने प्रभानाथ 
को देखते ही बुलाया, “व्यो, तुम तो कलव गए ये, इतनी जल्दी कंसे लौट आए १" 
। अन्यमनस्क भाव से प्रभानायने कहा, “जी, कछ तवोयत ठीक नहीं ! 
ओर वह्‌ जपने पिता के सामनेसे हरने लगा । 
“जरा षहो { सुना है तुमने--कौरत्या गल्सं स्कूल (कौशल्या प्रभानाय 
की स्वर्गीया माताकानामथा) की हेड मिस्टेस सावित्री गगंने रइस्तीकादेदिया 
है । जानते हो क्यो ? उसे सुकाटै किं वह्‌ नेता चने, कप्र्त की लड़ाई लड़ 1 भौर 
अभी-अभी खवर मिली है कि माजवाले कश्रिस के जुलृस मे वह सवसे आगे है 1" 
"जहाँ { भीर मेने उसे जुलूसंके साय लताघ्यिों सेषिटते भीदेखादै 
प्रभानायने र्खे स्वरम कहा। ि 
"क्या कहा ? स्त्रियों परभी लाघ्यां पड रही? यहतो वेजावात 
है } ” रामनाय कहते-कहते रुक गए 1 कृ सोचकर उन्होने फिर कहा, ““ठोक्त ही 
है 1 जो जसा करेगा, भोगेगा ! नियम ओर कानून मे कोई भेदभाव नदीं होता 1" 
“पर स्तयो पर लाठी चलाना, ददुखा ! यह तो मानवता का उपदहाप्नहै। 
हमारे लिए यह्‌ शमं की वात ह ! ” प्रभानाथ ने कहा 1 
"्चुपरहो! गोकृचछहो रहारै, वह ठीकहो रहाहे। सापिनस्त्ीही 
होती रै, पर केवल स्व्री होने के कारणतो उसे छोड़ न देना चाहिए । अपराधी- 
चाहे वह्‌ स्वीहौ चाहे पुरूप--अपराघी दी टै गौर उसे दंड-व्यवस्या स्वीकार 
करती पटेगी 1" 
"पर यह तो दंड-व्यवस्था नहीं है, वह्‌ सरासर भत्याचारहै।! निहृत्य ` 
आादमियों पर लाटी चलाना यह घोर वर्वैरताद! अगरवे आज्ञा न्हींमानतेतो 


सर्‌ कटो, मजा दो, येत भेज दो। नेहि नादोते उनको माटना, १४३ 
चनद ह्य-वैर तोट्‌ देना, उन्दे यवाहिजि वनः देना--यद्‌ मपानङः 
वर्वेरता दै 1 " प्रमानाय यह्‌ कृट्ने-कहते उत्तेजित हो उदा । 

रामनायने द्रम्‌ बात का कोई उत्तर मी दिया, उन्होने केवले ध्रमानायको 
गौररे देषा । कुं दैर तकः एकटयःवे उही प्रक्यार प्रमानाप को देखने रहै, पर 
धीरे ते उन्होने कु गंमौर्ताके साय कटा, (त्मा { यह यवंरताहैर्मैदम 
यातसेिष्नकारनदीं शला! तेरिनि यह्‌ मौ याद रना हि शक्ति वर्वरहोनी 
है। कोमलतास्तोके हिस्तेकी चीडदटै, पुद्पके हिस्येकीनर्टी। गर्यतताे 
अभाव नही इदु्षान के गुलाम बनाया है--यदसा पुरुपा जन्मनिद 

„ धिकार दै 1) 

गु दङकर रामनाथ ने किर कदा, @ग-ण्द र्दनरात{ य्‌ सव 
भर्वरता को घी है, मोर यदौ प्रहेतिक टै । अनादिश्मत सेये होते रे है, मनत 
कालतक ये होते रहगे। भौर यह अहिमा कौ सडाई--यन्‌ हमारौ-यह्‌ 
हिषटस्तानिर्यो कौ कायरता मौर नपुमक्ता फा दै--यह सव एकस्वाथहै। 
धार रखना, सोहै को मोहा ही काट सक्तादै ५ ५ 

'एामनाप मुमक्राए, "वर, छोटो इम बात क 
स्क्नमें नईटैढ पिष्टे को जषरत होगी 1“ 

शतो फिर एकः दिश्चापन निरुलवा दुं 2” प्रभानायने ¶ूढा ॥ 

"ह, गौर एक हप्तेके मदद ही क्षसो हेद मिद्य मा जाना चाहिए ।" 


र्‌ 


प्रमानाथ जब अपने पिता के पास गे अपने कमरेमे गया, उवे मत्तिष़्मे 
चसे पिता का केवल एक वाक्यं चा, "लोहि को सोद हौ काटसक्ठाहै !" 

उसी दिन सुवहं शठे वीणा ङा पप्रमिना वाङ वहं युक्त्रातमें भाकर 
कुष काम करना चादती है! वीणे मतानुमार श्रविरार मूव्मेटकोदेभक 
कोने-कौने भें फैलाना चाहिए । उमनेभी बहट्ताके क्ाधमे प्रति कप्रिसते 
सपना मतभेदे प्रकट स्यिा्या। 

एकनएक प्रमानाय ङे मन वें प्रन उटा, “अगरस्ून को हेद मिस्टर होकर 
वोभा यहामाजायतो कंतारट्‌ 2” 

उसी समयप्रमानायने वीयाफेषत्र फातरतर तिखा। उसने उप्नवङढे स्वत 
की स्यिति समग्छतै दए वीणा को भपनो अर्जी भेजने का मादे दिवा । उमौ नि 
शाम कै समय उसने है मिस्दरेठके तिण्‌ देण के विधिन्न पवो वितैपनः 
श्वा 

श्रीयै दिन, वोणाकी अर्जी मागं ओर आठवें दिनि वोधा कोौगत्या 
स्दूच दो प्रषानध्यापिश होर -उत्रार ष्टवे गर 

वोभाको रिथोककल प्रमानियस्टेशन गपा! देने उरते हीगोया-. 


{सवाल मेरे सामने पहदैक्ि 


~~ 


ष भानाव मन भादर के साथ परणाम्‌ किया, भोर मरप्तकसाप ६५ =. 
^ रहा, "भेरी साधना- सफल हु, मेरे आराध्य देवनेमृसे पादतो 
या [ 
गाप्तेयेप्रमानाय ते वीणा कहा, "घुम भरे पितिासे जरा स्तं रदट्ना। 
लावक वे छ कटे ह पना विरोध उन्द्‌ सष नहीं । फिर भी आदमी वेनेक 
1 उक्ते य्पददारसे तुम प्रसन्न ही होजोगो 1 
` “भौ उनको प्रसन्ने रसने का प्रयत्न संगी मयोकि वे आपके पिता 
णा ने उत्तर दिया। 
भिस मय वीणा घर परर पहु, रामनाय तिवारी भोजन करक सोते वासे 
कमरेभेसेटनुकेये। वीणाका आगमन सुनकरवे पलंग से उरजाएु। उन्ह 
आश्ाधी कि वीणा एक फीशनेविल मोर सुन्दर स्वी होगी, पर अपने सामते एफ 
दुवली-पतली; अत्ति साधारण लड़की को देवकर उन्हं भाश्वरयं हुमा । लेकिन 
अपने मनोभावं फो रवति हुए उन्होने कहा, “न्दं रास्ते मे कोड तकलीफ तो 
नदीं दुई 7 एने मेहमानवाते घरमे ठहरा दो मौर जव तक कोद मकनन मिल 
साय, तय तक ये वहीं रहं । ओर देयो--दइनके भोजन भादिकाभी प्रवंधकरा 
देना 1" यह्‌ कहुकःर रामनाय वापस चते गए । 
"यदि अपनभी वतातितोर्मं उन्हुंदेलकरदही वता देती फि वे मापके पिता 
ह" चीणा ने हेसते हुए कहा, “शिष्ट, गंमीर मौर शांत ! ” 
फामके समय वीणा रामनाय तिवारी के सामने उपस्थित हुई, प्रभानाधमी 
वह मौजूद था । रामनाथ ने पूछा, "वया तुमं राजनीति से कोई रचि.है ?“ 
१ 1 ने अपना सिर ह्लाया भौर वीणा समक गर । उसने फटा, “जी 
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यहतोवुरीवातदहै! समय की हलचल केप्रति अरुचिहौना मनुष्ये. 


विकास की कमी का योतक हुभा करताहै। किरभीतुमस््रीहोमीरस्मीकफा 
कषे राजनीति नही दहै--दोना भी नहीं चाहिए 1" वु स्ककर रामनाथ नै फिर 
कहा, "तुम्हारे पते जो हेड मिस्टेस धीं, वह्‌ जनमे ह--कग्रिस की लडार्पमें 
उन्दोगै सहयोगं किया थाओौर गने स्वयं उन्ह तीन महीनेकी सजादी) म 
कटुता हूं किः उन्दने बहुत बड़ी बेवकूफी फी । राजनीति भौर खस तौरसे काप्रेस 
कौ राजनीति, षोहुदो की चीज है । तुम सावधान रहना-मावना में वह्‌ जाना 
र ष शष चदा आसान होतादै। तुम्हें क्रिस के प्रति कोड सहानूभूतितो 
न 8: । 
“जीन भूमे क्रिस परदही विष्वास नहींहै मौरन अहिसापर। 
गह्िसा अप्राकृतिक सिद्धांत दै)" 
, रामनायने विजय कौ मुसकरादट के साय प्रभानाय को देखा, "सुना, प्रभा 
गहु भी कहू रही ह कि मरहिसा गलत सिद्धांत है--पागलपन का सपना ह ! 
प्रभानाय मन-ही-मन पवरा रहाया कि कहीं यहु वातचीत बधिनय 
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४९ "जी--वहमेरे पिता {टधे हए प्रभानाय्‌ नै उत्तर दिया, 
मौर उन्होने गो आपा बपमान क्रिया दै, उस्कैक्लिएु रप आप सोमो 
माफी मभि्नेताटरं) तो वोणा देवी दे साय लोर्भोकीौ मुलाकात्तहुर्ई १ 

“सीं { यापक पित्रा अनाप-लनाप सवाल करमे लगे, चिन्ह रूरने कां उन्ह 
छनं मधिवार नथा । ओर हमने "जव उनको उनका यथिक्ार समञ्चाते कौ 
सनोर की, तौ वे तिमटु उड हुए 1" 

""जच्छा तो समस रविवार को यापक्तोग कानपुर मं दयानायजी के वंगले 
परद्नामकोखःव्ररः वीणा मूकर्णी से मिल सन्ते {ओर यह्‌ कहर भ्रभानगय 
ष्टन्‌ केर्मदर्‌ चलाया); 

~ जिससमयप्रभानाशट केमते षहा, दीणा चाय समाप्त करके रामनाथ 
त्िदयैतेकतिकररहीथी) गमनायकडु रहै वे, “याच्ित्येलोगः थे कौन! 
दने उनका नाम नही पाः भौर नाम पूछने को मने कोई जसूप्दत नदीं प्रमघो। 
द्स्ठेन्नोम तुमने परिचित जन्म १ लकिन उनमेरे कों भी वंगाली नया 1 
सपान यात वनाद्‌ "जी, मेरे माके कख दोस्त कानपुर में रहते है! वहु 
प्व ह, मेरे भार्दने उन मुभे मिललेने करो लिख व्ाहो 1" 

ष्टो सक्रतादै! तोवेमूम्रे वल्रनादेते }" रागनाय मुमकराए, “देषो मँ 
दखने युग न्ना जादमी हू--रम-ते-कम नोगततो मूके पुरानि युन का दी समन्नते ह। 
रषी हालतर्मे गहस्वाभाविकटहीवाकि मं उनसर पृद्-ताछ करता । पर्वे लोभ 

दते अविक अशिष्ट वयो हो ग्‌ ? उन्ह यहु सम्भ तेना बाद्दिए्‌ था कि जिस 

`जदमीसेवे वत्त कम्‌ रै दै वस्ताम है-कर्ताद्रै। मेरे ही मकान मे कोट 

.“ जादी याकरमेरा अपमान करे--रसकोर्यक्रिप्री भी हाचत मे वदति नहीं कर 
सकेता ॥'' [ 

 म्रभानाय को देखकर रामनायने बातत कार वदला, “खयां एभा ? इनके 
मकान का कोद इततजान हुमा ?“ । 

“अमी तो नहीं हज । कौट अच्छा मकान मिसेही नहींरहाहै 1 । 

“तो फिर रहने दो । अभीय यहां हु--वयो, तुन्द्‌ य्ह कोई कष्ट तो नहीं 
दै?" रामनायने कोणा कौ थर्‌ देखकर कहु । 

ि “जी, नद { केवन्तं भोजन म वनाना चाहती हू; यह का भोजन सुमे स्वता 
नही । 

. “दा-दाने द्री कद्‌ द्विया होता । इमका प्रव॑घ हो जायमा सो ` 
भ्रभा{ यह्‌ दुतनी वड़ाक्ोडोपद्ोद्.येयहीं रट सक्ती रै, मकान ददने की को 
व्मवष्यक्रता नहीं ! "इस वार्‌ रामनाथन किर वीणा सै कहा, "लेन एक 
ज्नदै नुम मुम रोज अवार्‌ पटकर सुनाया करोगो } मेरी आसं कमजोर 
द्धो यर, पने मे तकलीफ दोनी ६1 नर्मदा गयां न 1" गौर समनाथ 
गूखक्राद्‌। 


४ “जी हां--भापकी तेवा करना ्सजपना सोभाग्य सम्ुनी 1” चीणा ने 


क्टा। १४ 

सामनाप चठ हर्‌, "वुम्हारेस्कूलका रम्यदटोर्ा है 
चनु मौस्नान करे बसकर।" 

रामनावकेजनिकेवादयोषटोदेरतकप्रमानापमौरवोचा मोनब॑ेग्टै 
ध्य मोनकेोप्रमानायने तोड़ा, "वोधा, इष सदानन तुम्हार रहना टौक 
होगा--तुम्दारे सने वानो से ददुभाका माधात्कार होना स्वाभाविक्ष्ोटै! 

"लेन यं मुख्ये मिलनेवावा कोनही दै!" ~ 

"तुम गतव गमतो हो-माजदो मादमी भार्ये, भौर मोग पी 
सवतेदै 1“ 

योणा प्रभानाचङरेमुयकोएकटक देल रही धौ, वै उन मोषो ने नह 
मिलना चाटतो--सेडिनि"--सेद्नि-“"" उसने एक ठंदी साप्न सौ, “वे मेरे मितमे 
वातिजण्र्; योरभेरे मिननेदासतोरीसष्पापटेकोजगद्‌ व्यौ षहा 
ही मतनद्ररमे्रपार्ख 1" 

प्रमानायनेषुःछटसोचङरकटा, "^पदृतोवास्तवमेगषोटेदी गमप 
खमा एकद्री पाय ममः मे याता है--वे भप यह न मितने भाष. बरहि, 
साप कानपुर भर उने मिते । फिर कायं्प्रकानधूरही टै 

“ओर कानपुर यहौमेदूरभीनर्हीटै। "वोघानेकदुा। 

. हा । उन दौनो रज्जनोसेने षह द्वाद करिरदियार ङे दिनिवे आ 
भे कमनपुर्म मिन सकने है । वहेः मदा व्ही रते; यतोजनमेदै, नेरिः 
अबट्को मोजो, ममन मद्या मौर मभती भोजी, ये सदे वट्‌ > । उनत्ते मिसे ष 
सिए सवियारके दिनि धाषमेरे साप चने । वट्‌} च द्विया जागार किमि तरः 
कामि बद 1" 
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प्रमानाचने याकनपदादीक्षासे सो जिन समय उमनेदीक्षाती षी, वौ 
पदीमोजुदयो [दोक्षासेनेके बादजयप्रनानापदोपाकं गाय ानपुरमे कापः 
खौ रह्यदा,वोणाने दहा, "पका हट पूदाटूत्रा नस्निन दाति जयो प प्रम 
नहीं! जाननी कमरे दारणबरापने यहङटो यावा मागं अपनाप 





प्राप न प्रमानाय कतव घला गदा, वीध गासिनाय नियारो को उम दिः 
जत्‌ प्नादर" सनी 4 अन्ग ममान्तहो जति षर्‌ गम्नाधेने वीताम्‌ दा 
श्ोचुमननर्नामेवाद्रौरो? वहां वित कादा नोररै ८ 

गदर नकी ॥" रगोजवानमेवोशा नेष्टा) 

"परमो 2 च ठाज्जुम को बादर । जिरप्रातन रानोति का जन्म दिया 
स्ति्तिने जादोननो ोदेय म नार किया, उन द्रत मे न प्रतमो 
सिदिवठा नषे 7” 






ह्म भ्म नदीं जानती !' वीणाने इस विपयको टालने कौ कोदिण कौ 
लेकिन पंडित रामनाय तिवारी ने यह्‌ वाक्त आाररमकीयवी वीणा कौ 
यात सुनने के लिए नदी, वरन्‌ अपनी वात कह्ने के लिए, शुने ! भूख भौर 
वेकारी बंगाल में भी उतनी हौ है, जितनी यहा पर, ले्रिन एक वात वहु पर नहीं 
है--वह है चरित्र ! ओर चरिवके अभाव के कारण वहा साहस का मी अनाव 
दर वंगालली से सक्ते ह, चिल्ला सक्ते ह, कट्‌ सनते है--पएरर कर मदी सक्ते! 
त्याग सौर श्रात्म-बलिदान-- शायद इन वातो का उनमें अभाव दै 1" 
वीणाकोकगातियो पर यहं प्रहार बहुत बुरा लगा! वह तिममिला उटी । 
(व कर सक्ते ु--दतना कर सकते हं जितना किसी भी प्रांत का भादमी नहीं 
कर सकता । वंगाल के नवयुवकों के कारनामे देखकर आप दंग रह्‌ जागे । 
उनमें कतिक एक भावना भर रुद! गोलियां चलती रह कितने दही अष्दमी 
रोज मरते ह । त्रिटिण-सत्ता का अगर कोई मुकावता कर रहाहैतोवे हं कमाल 
के क्रातिकारी | ज्ञलवारो में इसका जिक्र नहीं होता है--इसचिए आप यह्‌ सव 
जान नहीं पाति 
रामनायर्ते हुते हृए कहा, “सावाण !{ लेकिन उन कांतिकारियो के 
प्रति तुम्हारी ई हानुभूति देखकर मुभे उर लगता है 1" फिर योड़ा-सायंभीर होकर 
उन्टोनि कहा, ध मने वहत क पद्मा ह---उससे भी मधिक सुना है । पर 
इस तरह्‌ मरन र्जत्महत्या का दूसरा रूपही हैन ! वेकार भौर निराश मादमी 
~ आत्महत्या करना चाहता है; रेल सेन कटकर, गेम फांसी न लगाकर, नदी 
¦ "मेन दूवकर वह पुलिस की गोली का शिकार वनता है) यहाँ भी चेरिका 
 * अभाव ही ई 1 इसके अलावा, कांत्तिकारी युद्ध नहीं करता--वह्‌ हत्या 
` करता ) ॥ि र 
वीणां जवर्दस्तीभ ध कोदसवात का उत्तरदैने से रोका} रामनाथ 
ने कुछ ठककर फिर कट्‌ा,€'ओर क्रांतिकारियों की जितनी भिरप्तासरियां दगाल 
मे होती है, उतनी ओर कटी नहीं होतीं । यहां, भी चर्तरिका ही अभाव है) 
गिरप्तासियां होने के माने हं भेद का खुलना । अव सवाल यह है कि यह्‌ भेद कँसं 
सौर कयो खुलत ह ? उत्तर स्पष्ट है; उन लोगों में चरित्रहीन भौर वेईमान लोभ 
धूपे हृएैजोपसेके लिए सव कुछ कर्‌ सकते &{ पैसे के लिएये अपने कों वेच 
सक्ते है, अपने मित्रो की हत्या करवा सकते ह । नहीं, यह्‌ सव वड़ा गलत ईह, 
वड़ा दयनीय दै 1) 
(@ ठीकक्याहै?"वीणानेकहा। 
तया वतलाऊ ? प्रायद ठीक वहीदहैजोकुछहो र्हा र्मे यह फट्‌ 
सकता ह पि गलती कहां है, पर ठीक क्या है, यह्‌ मं नहीं वतला सकता । अगर 
यही यतला सकता तो ष्ण, द्ध, ईसा--एने सवसे ऊपर न उठ जात्ता ? आखिर 
ये ््् व क्व वतला स्के कि ठीक क्यार? इन्टोने किवा 
क्या ? विवा द्रसके कि दुनिया कौ उलभनौं पर अपना मत्त प्रकट करके, भप्रना 


एक नया रास्ना जौरदनलकर एरु नई उदम्न भोर्चदादी। शानं १४६ 
माकं ने तिना यौरस्तेनिनने दिया--परिषाम? स्गमें मानकः 
रक्तपात | यीरगरौ गापो नेएकमन वतलाया--मौर परिवाम 7? जेन 
निस्पतादिव) { पर यान्न में क्या टना यादिष, चिगमे शद मुखो दो मर जो 
सबकी उलकनो फा हत हो ? कोई नदीं बतत्ता मद्रा } आतिरटोगाक्पा 0 

सोणा गोरे त्वारोजो फी यातोमोगुन रटौषो। उतेयद्‌ पातन 
चारि देदाठमें रहनेवाता मादमो दना सोच मता दै, इतना ममन्पसकना 
1 भौर तियारोनी केतकं ? उनमे गंभीरता दी, उनमें दूमानदारौी धी, उनमे 
मारया! 

रामनायषहते दी गए, रङ नही; गानोये एकः सरतेते दिती मुनमेवति 
कोदुढरदेये सौरउम दिन भनायाग ष्टौ एक गुननेयाला परित गवया, "गा, 
मपा? गीर प्सते परते हमे पटर बरलेनापटेगा फिटोनामया बादर | ह्न 
भर्सतुष्टरि। भयो? क्योकि रोटोनरहीं तिसती; हमे कयषानहीं सितता, 
हमारे पार रहने फो जगद नही टै। मतेते हरे अभाव मेपीरितिटै। भौर 
यट अभायक्यो? दुनिया मे हनना अन्नपडा होता किदुतियाको जिननौ 
भावादौ है उतने पौगुनो मावादी मप्येटभोजन कर ररतीटै। पतनावम्तर 
दुनिया में धनता रि राव भादमो पठेमजेने अनात्मन टकगरते हओर 
यद परातन टमारि रहने के निए मौनृद टै 1 द्रि यद्‌ ममाव पयो १ निवादीगी 
नेयौणाकी मोरदेभा। 

परयीणाने कोई उत्तर नदींदिया, भौररत्तरन देकेरवीणा नेटीकहौ 
दिया, बयोरिः तिवरोजी ने यह्‌ प्ररल पोणातेनहीं 0 धा। यहैप्रन उन्दने 
अपनेतै पृष्ठा धा। तिदारीजो ने उत्तरमभी दिया, यद्‌ पयत एषतिएनि, 
विषमता दही प्रतिक निपमदहै। ष्य सव एर प्रकारण पालञ्र्तानिरए 
ट, हम सवमे दमरों को उत्पोडित करने क) दयी दई मनोवृत्ति है,जो ममप- 
ममय पर प्रष़टष्टोकर मानवतापेः विक्ाघमे भयानकः वाधा दनकर गदीष् 
भाती दहै हममे हिमा है, मौरदस दिमाको हम अभीतकनहु द्रोटरकरे॥ 
भौरषयाद्रा ट्णाको छ@ोटभी मनतेटै? हमारी दसावाती मनोगृत्ति हमे 
परमयो हिता सेवचने कोप्रेदित करती रट्नोदै। भौरप्मतिए इमधन 
कद्र करते है, सपत्ति षति दै ओर एम धन-सदत्तिके स्प दुनिया शना 
यल्नुमो को वरोपकर हम दूतरो को उन यस्तुर्बो षा उपमोग नद्रकरे दतै! ट 
नए्सा ?"“ न 

च्नोहो क्या?" यीचाने पूछा 

- निवारीयी हन पठे, ( होक्या? परीप्रम्नकेरे मामनेषोहै। ओर 
कम कुड मोच-तममकृर द ननीजेषर पटुषाङ्गि श्छमो वः दनिया 
नित स्पारस्ते चती है,षते। सोगभूषोमरते है--मरे! तै च्म. 
गो्ानिरम एवल्लति हो; परवटौ भोतोतुम तेमौका य ५ 














भनु्यक प्राणों का मूर डो बया दै? एक मदा --एक मदः 


लाखो-कसेदो आदमी भर जति है\! न" 

ठेसेभी दहो सकते ६, यो प्नेको दनियाका कर्त--विद्दात। समभि रद्‌ 
। बाखिर उनके पराणो र भूतप द्या है? तुम सुधार करनेवाले पूद्ो तो 
वया वे इतने सक्तपति, दर्तः दयः दतने परिश्रम केवाद भः रस विमता 
, दुख उरपीडनं क नष्ट कर सर्वगे ? ४ ॥ 

भ्वेतोर्सषदी समति ई!“ दीणाने कहा ) 

@ौ्वे रसादौ समति ह, सेकिन वे गलत सममति दै! यद उत्सीदन तव 
जव तक लोग उत्पीहित तयार रगे 
त तैयार रहेगा 1 मेद्-वकरि्ो द्री तस्ह्‌ ) 


वन गधारै 
युद्ध करने को तैयार होने लगे 
लोग णाजाया करतेये। 
नौर ध्रधानाध {किं उसके दल के सव सदस्य अजीव तरह के वादभयं 
} ई _ अपनी-अपनी विशेषता लिए हए । उनम से युतो यो खंघकारके गनं 
तिये ओौर फिर वहीं तिये न उनका पता घान 
ओर खास वात देदी-उस दल का न =^“ 


` सचे लिकलफर जां 
ठिकाना । प्रभानाय नेउसयदलमे एक 
न कोद खाप कार्यक्रम । 
1 कार्यत्म का अनाच्‌ वहा एकतित प्रत्येक व्यक्ति 


प्रास च्य था भौर 

उस दिन एक वैठक दुर 
दौ अखरसरहा था) प्रभानाध्रते कहा, मेरी सममे नहीं आत! वि दम स्तोम 
ददाकरमे को एकदा होते दै) हम त्रिटि्-सास्नय्य सने लद्मारै, हरमे देण म 
युलामो च मुत फराना ६, दयं अद्रेजो को हिदुस्तान स निकाल वष्र कुरन। 
दै-सेकिनं किस तरह ? हमार समने कोई कार्यक्रम ही नरीह आविर हैम 
करना पतां होगा १ 


सामने वैटेएक गुचः ने, जिते वह केवल सरदार केनामसे जनिताय 
लीर्‌जो उन लोग चष लौ अंधकार र्ट्ते ये, लेकिन फिर भी : 
कानपुर की पा का वृष्या पनि जाता धा, कहा "अभो जल्दी च्प्रारै{ 
त्तो अनी वहन गदी सयायै कमनी रमं चाहिए किः हम जपसौ ताकत वद 
जावे । प्र्‌ ण ह्वनिपेमाना जापगा, ज्व टम अंग्रेज च्छ हददुस्तनि भ र 
अदंभव कर दग--गव लंगरेड लोग विलायत से द्िदृल्तवान आआनेखः नाम पर्‌ : 
श्वर किमे \" ॥ ह । 


“लेकिन यद्‌ यंदेसो फौज [ यद मापो यड खव करतेदेगो 7” १५१ 
प्रपानार्नेवछ। 

मुषङ्रादे हए उन युवक ने उत्तर द्विदा, “यद्रो कोय का षएयनदी नहीं 
उता । सकते फवपपरतो द्विटिज-सामान्य हिषृ्दानमे कादमनष्ट 
रह सक्ता! फनी पामन दो-नार दिन तक्‌ द्वा केः दो-भारस्वनि मेम 
ही कायम ग्ह्‌जाय, लिति गनतङाल मेः तिष्‌ छस्व दिदस्णन परय फौरी 
लान धतप्रवदे। तरिटिश्-माप्रग्यिको ह्दस्तानके एायषमम्योत्राक्सनापडेया 
जंघा आयर््मर हमा ॥ 

मयट्‌ मानवा हूं 1“ एर दुसरे युवक नेष्ठा, "तेकिनिमेरा मटन 
किमग्रकीएनःहदषहतौ टै! वह जोय, वह भावगा, वेट्‌ यनिदान, निच नैकर 
हेम लोग इम मागं पर भग्रतर हए है--चह्‌ सव मनत गोर यधप सोनरहीदै। 
र मममताह ह हमारे निए्‌ यहो उपयुस्त समय दै, उडहुम यपनाकामे मार 
कट्‌ । टना यदा मूव्मेट षन रहा दै, जनता फो सोहानुपूति टम पिल जापपी॥ 
सेकिन र्म देषता हू कि दृमादै तयारी नरहीके बरावर दम यपना दमौ 

नहीं सारम कर रवते ।" 

^हा-हम मना काग हीनरींयारम फर सकते +" सरदार ने गस युपष़ 
फी वात दुददाई, “पौर यद दरातिए मि हुम थार नटींह। नेगिनितैपारीरे 
सिए मायश्यकनादटै धन पो 1 

“वह्‌ पन अःएक्टासे? वीणाने पृष्ठा, "दूरी ंत्या्ोको र्णं 
श्प्योका मदा पित जाता दै,तेस्मि हमतो चदाभी गमा ष्ये 
फिर ष्म दनके प्रधः समोसोग च्यवनं केहै-वेनिठना स्पा देरशौदहै, 
देते पर उनाश्ययादटो हमारी चषटरतों कारडारणं दिः्णाभोनदटीदूप 
भःररगता{ सयदुखकरने यौर सोचने ङे पाद यदी खवात हमरेष्मेष्ट 
जाता ६ै--पदट्‌धनमापएक्टां गे भीरद्ेते 2" ह 

षडाद्यादातकर। " गभोरहापूरवक ररदार्मेक्टा, "हेमारे दतकौीरासै 
गुनियाई हिमा नोर यनवरषटैः उमा हसा भोरवतकाटहन सहारासेनादोगा+ 
ह्मे जर्मनी यौरमापान से शस्या मंगत, टनदे दामदोहमेदेतहीदोवै। 
सके शावा हमारे दल के क्तितिही सोयम रनानकाकाम जानते मौर 
हमे वम पाने कौ सामग्री पतेदनो है 

"सेकिनियट्‌दाकास्िमिपर हाना डाय?" एर्‌ गौर गुवद्धनेपृषा।॥ 

सनपुर क धनी स्यापारिर्यो षर । मीरईैतोदखते ढाराभोन्दय 
कटा} यदट्‌तो जददस्तो चदा वगृन्‌ करना रै{ टिन-दहाहे लपनी निग्न 
फेदतपरहे वह्‌ षदावपूनमरनाहोमा। मोर इमकाम पनिरद तभ्ण 
होगी एकः भच्छी कार को. एक भच्दे द्ाटवर क), चार मारनिर्पो कौ, जिनङ़े 
पेट्रो पर नजा हो, भोर पार प्िस्तोलों की 1 

धोटीदेर स्वर सरदार येरफिर कटा, च्यहौ वकम्‌ 





१४५२ हम रस्तिमेंकिसीकी 1 कौ. हु्विया सकते हु; नकिम्‌ 
साय कत्ता, याया हु, पिस्तीलें ठुमादे पास दै } यव चार आदभियों 
सौर एक जच्छ द्राश्वर की जावदयक्ताहै 1 ५ 
"म तीस शपदमी ई--माप चार को चून सकने हैः" एक युवक र कहा । 
“आपलोगोौमे तेमु सिकं तीन बादमी चाहिए, चौयार्महू + सरर्दार 
नै उत्तर दिया) व 
तीस आदभि्यो केनाम चिट डयी गई, ठीन आदमियो केनाम निकल 
` आने पर सरदार ने कहा, “भौर इ़ाइवरः -यह टेढा सवाल ह 1 
न्ह ! प्रनानायने उत्तर दिया। ह 
इस "भह" को सुनकर वीणा चौक उलो} उसने कहा, “मिस्टर प्रभानाय्‌, 
यह्‌ वहत दहे खतरे काकामदै। वीन हरमे, मरेहृएु रास्तों पर अधिकमते 
अधिक स्पाडते आपको कार चलानी पमी} पायद यद्‌ भापते नहो सकेना 1" 
"अर हो सकेगा { मौर एसका प्रमाण म सफलतापूवरेक इस्त कामको 
सर्के दगा} " प्रघानाथने मूसकराते हए उत्तर विया । 


६ 

कानपुर के एलफिन्स्टन सिनेमा के सामने जव प्रभानाध पहुंचा, उस समय 

सात बज चुकेये। प्िनेमाहयोर्हाया नोर बाहर प्राल रोड पर इक्का-दुक्का 
. आदमी चत रहे! पभानाथने मोटरकारोकर यढ फ पाप्र जाकर इधर-उवर 
` शेता, कटी कोरंतथा। मोटसरोके द्ाइवर यातौ मोटयौँमे पटेसो रहेयेया 
५८ लेकरये मी सिनेमामें वैठेये। 

उनमोदरसमेसेप्रभानाय ने एक चुनी! दहु एक वदी-सी स्युटीदेकर कार 
पी} प्रननाघने फिर एक वार जपने चारोंयोरदेखा, कींकोटई नया) वह 
फार पर वह गवा । सौभाग्यवल कार में चावी नहींलगी थी, उतने कारस्टाटं 
फी सीर चल दिया। चहरके पुतल्तके पास उसके चारोसाती एकर पेड्के नीचे 
खे उसक्रा इंतजार कर रहैथे। उने लोमों को उसने कार प्रर विठ्लापा-- 
मीर किर वह्‌ जनरलगंज पहुंचा । कारके यंदरही उन तोयो ने अपनी नके 
प्न खीं 

लाना ननसुखदास का फ़मं थोक कपड़े वे व्यागार का प्रमुख फर्म वा-- 
वीर्‌ उनकी हैमवत लाखों कौ समसी जाती भी! उस्र दुकानके सामने कार 
सकी नारे लादमी कारसे उतरकर दूकान मे धूसर गए--किसी ने दमपर 
ध्यानं भी सेहं दिया । । ॥ 

दो आदमी दरवाऊे पर पिस्तौल निकालकर खडेहौ गए ओरदौ मुनीम 
क पात्ति पहुंचे । सस्दारमे पिस्तौत तानकर मुनीगसे कटा, "पाच टेजार्‌ स्पये 
सभी चादिए-- एकदम 1“ 

मुनीम उद्र समय्‌ रोगड्‌ सिख रह्‌! धा--रोकटिवा भी वहीं वैठा वा ! उसने 


तिर य देपा--रित्तौत देदकर वद्‌ सद्म पया, उदरी पिम्पौ १५२ 
वेध गर्ह। 

"जस्दो फरो] नह तोः". मरदारने पिस्तौन को नसी मुनोमके महव 
सेतमादी। 

मनोगनेसेकटिषएुकी तरफदेषा, पट्‌ काप रदा था। रोङ्दिर्‌ ते चामी 
निकालकद तिमोरी के पातर दी 1 सरदारने अयते सापीने बहा, "नितोरी 
मेप दूजार स्पएनिकातो-व इन सोगो फो सनाते हए ह 1* भीर उषी 
समय उने मुनीन तषा येकदियि फो तर मुणातिव होगरर कदा, "मगर एकः 
माया भौ निकासी, तो गोतो मस्ये वेः भंदर पुस जायगी 1" 

तिजो सोलकेरसरदारके सायो ने पाच हार श्पएु निरान त्तिए्‌। 
रपया ते युके के यादसरदारने अपने सायोसे महा, "तुग कारषर नतो भौर 
जिन र्टाटे कर दो पीपी आ रहा हू 1 कार स्टाटं करकैः हनं देना, सम 
तकर्थेष्नतो्गोकोसेमातेहूङितोरगुतन करे 1" अ 

सीनयुवक कारमं व॑ठगषएु मौर प्रभानापने कार स्टारे कर दीह 
पनते शे सरद।रतेखौ के साय दूरानमे निफ़लकर भार परर्वट गा मौर उत 
पट्तेहीकारषलरदी। 

कारकः घराने षही 2 ओर रोकड्पा "हाय, नुट गए--टारा पटु 
शवा --पकषो |" चिह्न र दरुकानके दादर निके । द्रत गोरनगुत ते भीर 
टी होने लगौ । जव तक लोग सूने कि षपा हुमा, परो वातत पमे ओर गोच 
हिमपाकिपा जाय, तव तङकारमेस्टनरोए पार करके मात रोड षर पूमर 
पषीषी। 

कवोतपाकंकपीधे कितिषठी रफकार रोड दो गर्द! पायो दमो फार 
से उवरपद्रे-मानरोढकोएफगनीनेवे पुसकफ़र तिठर-वितरष्ौ गए । पया 
गरदारबे पाररणा। 

उनी दिन यामकोउनसोगोकी ष्रि एक वेट द । एम दारे रो कानपुर 
सरमे धरी मनम ष्धैच गरईपी, तेदिनि यट निरिचवदौ गनाधा नि उन त्तोगो 
म एकःभी आदम चरीं परयाना णपा 4 इतनी लामानी से उरा ठएकाका 
सशव हू-प्रमानतायने यह्‌ पहूतेक्मोनमोयादा। 





"कितने जसे की सर्दी ६--दायन्वैर ट्टे 
गति रं} प्रभ्ानाय, [किदना वजा दै? 

"एक व्‌जकर्‌ पंट्रद्‌ मिनट 1" टा्चके 
भ्रकाणमे दाचवालो चदौरो देखते हुए प्रभानय 
ते कहा, "सिप एक अजकर पंद्रह मिनट मीर पटला परिच्छद 
मादी आती दै तीन यजे ! दानव-सी फाली, 
डरावनी मौर लंवी रात, ओर उस्र परः यह पालि की हवा 1" प्रघानर्धि हंस पडा, 
"'तेिन--नेकिन, शायद दस सवका भी प्िदगीमे एक विरेप स्यान है, एक 

॥1। 


निकिप महत्ता है 1 
„ "ष्टोम रै, लेकिन मु संगर एस मटत्ता खी जगह 
...गसम साय मिल सवती तो ज्यादा सच्छा होता । ला सिर इन अक 


ट्स धवत.एक प्याल 
कदे हुए हाये 


: क्ोतो ठीक करना पदेगा ! " सरदार ने मूसकरातेि हए कहा \ 
ष्टु, मोर उस रमय ह्म लोगों के हाच-पैर काकाम ट; विचासं का काम 
समाप्त हो नुका \' इतना कटुकर वीणा ने रम पलास्कवाली चोय का 
आघा-जाघा प्याला वा एकपित पायो आदमियः सो दिया। । 
ञे पचो व्ययित रायय लोस्ते चौदह मील को री पर रेलवे चान के किनारे 
एक वेद के नीचे यैे एए ये।!२९ दिसम्बर, १६३० की काली रात---ररी 
सोर सहस सप्तका छामा हुवा धा 1 इन पचो फे पास पिस्तीते शरीर ये भप 
सह्‌ पर नादि उतिदटृएय! दूरपर एक कर खडी थी, लिक परं ये लोग 
आआएये\ 
द्नर्पाच लीदमियों मे प्रान आर योपा क असावा तोन जादमौ कपर ४ 
ह । पटल ये सरदार! सरदार क 


लिमेफा घोडा परिचय इस जमद्‌ भावयन ¢ 
नाम धा विरमसि व्यौर दहपस्सदलका मुच्य या॥ विजयसिह्‌ कौ सनस्प 
सगभय तीर व्षनौ ते जीद यह्‌ कानपुरभ मोटर इंजीनियर य ॥ 
प्रीय क्मनाम सा माद श्नस्वहु लखन्ऊय निवत्रीमे {दिमासटेटर भ] 
उसन्यी सयसया दग पीस वपम्तेयी॥ प्रसवे न्सनाम या मनमोहन ग 
अनमोहनर संयंधसे छरदार्को छोद्कर मौर किसो को पोर जान म व 


मनमीद्न दोन है.गदा रहता दै, श्याकरता है--यट्‌ षर-शा-खद १५५ 
सयक परियितोक निए ९९ रहस्यया। 

मरनेरभापपोश््ावायोर हुक गार्य, "दही, शोषा, दिप्त 
ककम नक्मोदत्हृमाहै मौरन ठम खरम होना! हमारे पन हस्एर 
मनुष्र केर कामको तहु ने एरु विचारदटै 1“ 

मनमट दै ष्ट्रा, “ही! हरप्र मनुष्ये र्रङामश्रो वटर्भे एक पिपर 
दै; मेकिनिहुर्क मादमो मनुष्यदैक्टा? किरषपलोग नोदय कर रट्‌. 
१५५ उष प्र गौरसे सोपतेपर्यहमातुमसाताई ङिदिह्‌ भीरं भनुप्यश 

॥1 + 

अ्ात्रायने ध्यान ये मनमोहन को देखा, मनमोटने धिरे श्टुष्ये बेडा धा! 
सैकरिन खे शायद प्रमानामको उमशखीतुदनतेमरोदष्टिकापला षा } उमे 
कटा, "माय ष्यतररहमणो देवर्पारहेहै? एने यहतोनहीकहामि भी षह 
भुनुत्दवामे विरोह, म शापद उमे मनुष्पवा त्ते उपर क) पीवमो बदूना 
शाहिया । आपद सोविए--हम यौ वृण कररदेर्‌, क्याउनका धवते कमी 
मिध? प्रतनो मवानकः रातं! टपर ष्ट्रिर्टे है; लोर हम यह. एराएताोतं 
जंगवर्मे वड) ममो दम गमयबदे मदमे तिहाफ़ मे मोवर पेरकवाप्‌ 
भटो नोदनो सक्नेये।गोरदैदूखवाहेकिअासिरयद्‌ शब स्तितिए दन 
क रोककर दडानावृटते के तिट्च[ उम सङनेके खाप राप्ते निर ष््‌ 
पृतिषठमेन ठो, खजाना पचाने के निए । यूत रभवरै, वै हमारा सुदाजमाकर्‌ 
मौर योतिम) षता । कौन जनता है कि टममे चे हिमरी बद्‌ धौतं) समे । योर 
भन शयान यदै, किदटुम यट गानाक्योनृरण्हेह> र्माविए म किमे मह्न. 
सन्य भेपाने क किए स्पया बा्िए। यह रपा हयरि निजी उपयोग मे महो 
आपगा, प्टस्मफाल्मटेशङे कानमे तिणमृटरहे ।नौरद्न सन के परते 
हिय पिलाया? दम षते आम उतनेदे दने ह, टम मपनानामनहा राहि 
मुत्र सकते, देम आपपमे एफ-दतरेसेधतकरनहीं मिल तयेते। हेर राधय ष्म 
एक गिम जीदन दनाएग्यनाहै, हमे एक आकरणके नीपे रहना है, शरत 
भायरल भो हटाकर साततेने को भो सो हमारे पास समथ मही ॥" 

मनमोदन क्ते -कद्ते सलानक स्क गया, विययमिर एक गना गूनधुना षा 
धां 


उद्कीसाती तेमु षयदाजरश्ने सो, 
एष्णाड ह्येत दर है, योपो भ्मो। 


ननगोहुन भौर छ ईष यतरे गो गुने तया 9 रिठा मोदा ग्यर्‌ मा 4 1रगर- 
शि शो गादारषोरा-खो कपिर धो ।मनमोरनदौ महौ. सभीमोर व 
को मातिरखतसातेकोरुनरहेये। दिजव्हिस्क् यया, उन 
दिर दणमे मनमोहन का सोर्देता, “जदो, दनी : 





शप ¶ 9 ् # 
मनमोहनने घुरल र कटा, “वाति {सिसे कर? तुम्‌ सौम सव-के-त8 
जीव तरह की मस्ती नें गकंदो; स्वगवान्‌ जाने. दत मस्दी का बंस कफ 
? लेकिन भ कदत कि दस छतम्‌ डौवन से ऊय मया टू 1 भदो यते 
ति-षठिपाति मं माजिज स गया) मै विस पर विश्वस नहीं कर सकला, 
गे स श्वुलकर तमिल नदीं सस्ता सौर दस सवका असर यह इञा क्रि मेरी 
म्रा संबित हो गर्द ६ द्लौर रदी कीस्ताः' वह मी" » मनमोटन ने न 
वयो यह वाक्य सवृ छोड दिफा। । 
“वहा भी १.८ जरा कदे स्वरे विजर्याकषह ने पा! 
"जानि भी दो, वह्‌ चति न कटूंगा। उसको सुनकर हममे खे हरएक कौ घवेका- 
¡ लभेग \" 
“तरीं मनमोहन गातउटीदहैतो कट्‌ ही डालो ! "१ श्रार्तठने फा ॥ 
९ "अच्छी वातदै1 भमर कदु सद्य सुनना ही चाहे होतो करदा टू 1 दम सव 
(मरते कि हम वीर र्दन सौरं मं समश्षता ह किम सव कायर ह 
रम सव वीर ये रेते वीर कि क्रिसी मीदेश् को हमारी वीरता परः गर्वहो सकता 
या, सौर उसी वीर्ताके कारण हम सय प्राणो की वाजी लगाकर {निकल षडे ई 1 
तेक्िन सव टम सव पोर कायर वन गए 1 जिर तरह हम रहते ६, जिक्ष सस्ह 
हम कम कस्ते ६, उमे हमारी वीरस्ता ्िल-तिल चुखकर मर गर \ अवं हमरे 
समान कायर कोईनरहीरै ड) 
`. “सं इसका सबूत चाद्ता हं !” खड़े होकर सौर क्ताती लाकर विजयस 
, कटा} 
"सबूत \ "“" दा-रदादा १" एकः व्यंस्यात्मक टशी हंषते दए मदनमोहनने कटा? 


ष्टुमासी हरएक हस्कत मे ईका सदूत टै॥ आखिर हमारी यह कृत्रिम छिदमी 1 
हम जो कु ठरते ट, वह्‌ चूरा-छिपाकर दयो कस्ते दै? यद सत्‌ केदल ररसलिए 
फिटम टसते ह, हममे एक प्रकार का भयमर राया है; भीर यह शय दही 
व्ापस्ता ह ॥ 1) ॥ 

विजर्यासिद्‌ वैठ गया(लदी मनमोहन, यद्‌ मय नदी है" यद्‌ बुद्धिमानी 9 
हम सोग जानते ह क्रिणो कु दहम्‌ करते है, उसका द॑ट मृतय दू, चेकिन फिर मी 
हम वही सव वरते ह । मृद्युसे हभ दर नदी, लेकिन द्रेकारके निए हम्‌ मृत कता 
अपनाना नदीं चाहते! गाटम~रष्ता को तुम भते टी कायरता कटो,र्यंतोउपते सिर्फ 


(1 


वुद्धिमानी कहग 1) 

-मनमोहनने छ्िजयसिह्‌ को देखा--उसको भोहि सिकदी हई ची, उक्षकं मत्ये 
पर बल पट ये--रेसा मालुम होता कि दिज्यसिह ने उप्ते मन कौ बात कट्‌ दी 
हो 1 उसने एक्‌ टंहो सास लौ, “युटी उत्तर सं भौ जपने मंदरः चाति तकं को.दे 
हदिया कस्तां हू, जीर इसी उत्तर से जपने कामको ठीक सवित करने की कोद 


करता स्ट्ता ह्‌ 1 तेकिन विजर्यषिद--पंतोप नही होता, चस श्री संतोप नर 


दोता। पी चे हमना करना, मेधे म काम करना, भतराररमे १५७ 
र्द्ना[ हमारी लिदिगो मन्यीनदीं, सीधी नर्टी। दमाय यस्तव एक्‌ 

नयानर शद! जनामि एत यटूतयटे पाम रतिषु हम प गवकटनापष्वा 
दै, सगि एकः बरे प्रामकेनिषए्‌ जपन मनुप्यदा ओ षएनना पिर तेना. यौवन 
कैःेटजादतोाते दना यनय दो जना यह कदु तक उपिद?“ 

„ मनमोटनचु्रहट्रोगवा। गट्रासम्नाटाषछपायायौर हरण्कः मामो मोच 
र्हाथा।मनमोट्नने योवातक्टदी धो, पहठेमीनरीषी दकि उपमी उपधा 
षोजामङे! उषी वातउस पतेकीरातमे अधिद्ध दंडी पी--मनमोहनमे 
स्वयं .उतका प्रनुभरव दिया, किर उरते धीरेयेकटा, मानोवट्‌ यह्‌वतिनपमेन 
हीक्हरहारी, म यटांतक उचितदै-पट्‌प्रशन री ? हमारे आरं 
दौ षयाहि? मीने हमारा सीवन हीष्याहै? दम्मेते हरएक यर्‌ छाम 
परता 2, निगमे उते सूत मितता ह; भोर वह्‌ वपने कामक यौविपकोपिर 
मरने निए एक शद ग़ नेवा दै । हेमे हगार, योरहुमर उन ल्ताकोतुष्ट 
कराह टम मरे दहै दसतिए मिहम मरनारै। रोणयोरमेकारीसे न मरकर 
तमद काटितकरनेकेतिएमरतेह। हम मर्ते है-मौरजितिटएममारते 
ह, यान गहीतो भम जरूरमरेगा। तेरिनि उपक आाजमरनेते देशका 
कृस्पाणरै, 0 हायते मसेतेदेगका वत्यापष्, सौरष्मवि्‌ हम 
भारते है" " "^नमोहने दद्ते-कहते उठ सदाम, "्यौरह्म टीरकपतेटैय 
हम ययने की फौत करते ६, हम एकर काम करते ई, रम पोते प्रटार करते 
है--यर षद पते लिए नदी, अपने माद फे चिए्‌। हममे ये हर्एक्‌ क जीपरित 
गहने गे हपारा भाद्‌ पनर पकता है, हमारा काम दनत्तमताषटै 1") 

रिजयतिहुनेकदे ओर गंमीरस्वरें कदा, “मनमोहन | पपरी पाषौ 
खनिकाकपतहोष्टादै।" 

भौददूरसेदरेलगी आपाड गुनाई पटो, रातेः मटरेसप्रादे को घीरतो ट६। 
सप्णोगउठस्टेषए! उसगमययउन मोर्योमे एक अनीकतण्टकी रफृतिमा 
महषी । सव नाग साष्केमातपार परेयो गए्‌। तिनको सपाट 
उम अंधढारङेकुखपोरतेमागको पएकारमय वनाकरअपकारको भयानव्ता 
फोभौरभी भयानकःबनार (५ पी मेपानों भदमोदरध्तो कोमादमरणि 
ये।गरौजाहमोर जोम निक्त गर्द रगीोनटीः 

विजयते कहा, "अरे पटूकया हुमा?" 

भ्चुष रहो 1" मनमोदेन बोन ढा. "मौदमुतेनोचनेदो। गदोरकी बरी 
नदी? क्यावेसोग जगद्‌भूतगए? वयादेलोगसोगए्‌? ष्यादैनोन 
गाीमेयेभी? मामताग्या है?" भौर यट प्रमानापदीो मोरपृना, "न रार 
दुमे रायरेमी चतना होणा 1“ 

श्र! र्मे ायवदेतौ वतना रोगा 1” व्िजदसि ने मययन्‌ सि 

शतेन रापयरेनी षततर ठे फायदा 2४ मक्त दरु 7 श्र 

















(प 


- १५८ ` एक कार का स्टेशन पर ख्कना सौर फिर वहाँ से चल देना ! सोनो 
सक हो सकता ६ । नही, हमे लखनऊ चलना चाद्विएु; ददी पता 
लग सक्ता दै 1" 

सव लोग कारपर ठ गए; प्रभानाथ द्ाइन- करं राधा) विजयस, 
मातंड, मनमोहन--य तीनो पीये ये ! वीणा मौर प्रभानाय लाने ! कार चल रही 
यी गौर मनमोहन चील रहा था--अपने से, “गाड़ी निकल सईू--अर अच्छा 
टी इया । नैकिन मुके ताज्डुव हो रहः है कि मूद्मे यद्‌ भावना क्यदट रह 
द! खत्तरे से यह ल्लिञ्चक, संघपं के परति यह उदासीनता--जासिर यह्‌ सद 
व्यो? क्या हम गव सोमोंमे यही भाक्नाथी-क्याह्म सव सोमोफो एडी 
निकल जाने से एक इुणी-सी हुई ?' | 

“नही ! " वरिजयसिह न कहा, “माद्री निकल जने से मुभे अफसोस. हमा ! 

र? देखता द्र किमेरीन्वसकुखकमरान्होरहीर्हे। उनेणोदो+अ 
गृखनञ उठकर उन लोगों से दरियापतत करना टैक यह सद वर्यो हश्‌) 
ध्रभरानाय, चया हम लोग देन पहुंचने से पहुचे चखनठ पहुंच जायने 2" 

“करीय एक्‌ घंटा पहले ! “ प्रभानाप ने उत्तर दिया । 

“एक घंटा तो वहूत समयहोता है! यह्‌ एक षेटा.प्रगाद्‌ निद्रामें दवे हुए 
लखनऊ णहूरमे न विताकर भगरहम यी, इस सडक पर विताएं ठो ज्यादा 
यच्छा दोगा! वीणामी { क्या योदी-सी चाय?" 

नहं! अभी यरमस की दूखरो बोतल धरी हुरडहै ! " कीणानेक्टा। 

“तो प्रमानाथ, कार रोकदो! टेम लोग एक-एक प्याला ताय आीरपीसा 

“ प्रभानायनेकाररोकदी। वोणाने यरमससे निकालकर सवनो एक-एक 
प्याता चायदी। 

इमी समय कार केषाम आाक्रर एकर श्यका रका! यनिदार्‌ दमम 

` अपने रुनवानेः के सयसे चरु जमीदारकी दावत खाकर इवके भर्वठे घरलीदटरह 
य 1 सडक कै घगलर्मे एकग्मेदर कारको खटी देतक्रर यनिदार सहने फो गदः 
हुमा 1 कास्टिविल मोना नि यह्‌ पत्तर लयनिकोभेजाकि कारमेर्यैसेहष्‌ 
लोग कोन दहर क्याकरग्तैष। 


सोलाने आकर प्रणाराययेकदा, "्वयालाप नोगोकी मोटर रराथे 
गरुद? पानेदार साह प दक्वा दै-- वदां! कद्धिरुतो बहजाप लोमोको 


रायचरली त्क पटना. ! 

"नरी, नारी मोटर विचद्ुन यच्छी है) दमलोग उराः चाय-वायप 
रट र {6 

भोलाने नाटकर दग्न्त ने जह्य, "दासो, मोटर तो ठीक है 1 चार- 
पन सदमीरहजीरत्ावूमेषएुकरजीरतमी दै! ओौरवेनोयकृपी रहैहू। 

ममश्नया साले वदमाप्ररहु1 मालूमदोठादै क्रिसीओरतकोक्टी ते 
धमार्‌ निएुजार्हैद्ै {^ यह क्दकर रामप्रद्नात कके से उतरपदे भीर्‌ कार 


कीतरफयदे। १५६ 
भ्रमनापने जरा पराहट के माय कहा, “यह्‌ पुनिर-दसपेश्टर 
तोबुरः हमारे पीधेपटा1 ठबकयाक्रना पादिए 2" 
1 दो-दैषो श्या होढा दै!" मनमोरन मे सानी िस्तोन समाने 
हए उनसर दिथा। 
रामप्रप्नत करद नडदीक मा गए्‌। उन्हेनि प्रभानायरो कटा, ध्वा ओ 
जाग मश्नाटङिमापसोगकौनरै,कहांटेमार दै. कटजाररै हमीर पद 
गयाकररौरै 2" 
उदारमे निजयनिटने कदा, "पहने हेम यह जानना परहिते द किमपि कैन 
मोर अपङोक्याहकदै दिम हमसोर्गोति यह गदान कर?" 
^ सगनदन्येदटर ह, दत दमारे शा दयां ट!" 
"अ बहृशविव दै { " मदनमोह्ूननेबृहा मीर हंस पषा, “नाद्ये पतेरार्‌ 
साटुय, शपना काम देने 1" 
मोत!" रामप्रकागने आवाङदी, "जरा दियामताष् तौ साना, न 
सोगोको एवनदेम्‌ ।" मोरमोनानेजो यहीं पटा पा, दियागनाई जनार्। 
पनिदार रामधरकाम महमङ्रदोकदमपोेह्टे, "मन्छातो जप सोय मकाद. 
सोगहैयानीयदमागरह। माव नलोपो फो धति पर तना होगा 1" अयना 
स्विन्वरनिकालने दुष्‌ उन्डेति कटा ॥ 
ववदः दी कास्वामष्याहजानदेने माया, तोते!“ मोर धणे 
पने रामप्रहार अपना सविन रिवात्वर तते, मनमोद्रनके विल्लौ को घोनी 
रमपरकाणकः मये मपुनगरद। "मार डातामार्नोने! "ष्टे हृष्‌ समवर्तत 
दीं निर पटे) 
भोला रामद्रह्णङ्ी पो गुलङ्रभाया, मरिन शिजि ने कट्कर 
कदा, एषरदार जो म~ दमतुम्दरे मारव नही 1“ पोना सकः गपा। संद 
सोणो ने उतरकर भोलाकावेषटने बाप दपा ह्रदः गद मनमोरेन मै राभ. 
प्रका कया दिवोत्वर यपो कम्मे लिपा। दकव पुष-नुग वेलोतनमा कय 
चा।उतसोपरोने उपप राप्ग्यापररेउमे एवष मे ही दात दिया। फिर 
बारमगनजमो नगपःरदाना रा गर्‌। 
संगेषटीषारण्टेतनकपायररोऽवनहीदुवारादार वालोगदी भाम्‌ 
होनातिररो गाहने उर दनमोगोर दाव पट गाव निद पिदा गवा 
करियेयखमीरसीषर् निर्दिष्ट स्यानररमाडोराकः 
मनमोट्नने एकमे पूषा, “वयो दमा गोनुत्न गारी नो गोरो 2" 
पते रिम्ेकोभोरप्रमाराङरतहूर्‌ उमन नर्द, ` टवनेष्ध 2 
मनमोदननेदेणा ङ्िमोरी फोर ११ कृपना उन्मि नेउनररनीर। 
"टा, सममः गया 1 यन्छाभर एक मटीतेके निर्‌ ह्म गायब हाना । टम 
सोर्मोरो दयामावयान दहना पेया ५" ८ 





व लोग वत्ति गए; का मए--प्रभान वीणा 

ममोषह्ून । मनमोहन ओः धोट-पर्‌ वेट भा 
"कहिए, जव भाप क १ जादइएगा ? 

वच॑रोंओ देखा, मानो 


नाथ ते सनमो्न स कटा, 
ससमोष्टमे ते यकन य॑ खोल दीं\उस ओर 
~स जगह को पटचाननं त कोलि कर रदा हो, जह ई उसने 
ञ्ञ कटा, ई षद नट जानता भ कट्‌ जाङ्धगा ! ” भौर, वट मूसकरा 
[१ 1 गाडीस उत हुए उस कटा, “म सोचानदीया {कि कट जाना होगा॥ 
1 घर-वार पुः =£ शं 21 सोत्वा या लखन मं कुछ दिन रहम लर्किन देखता 
~ देना चाप 
ही वति अजीव 


निः मस गरहा स 
प्रभान)य आश्चर्य चकित मनमोटन को देख रहा था 1 उसक 
"अगर भाप इतन ही फालतू सी 
पको मेरे यदा कु 


रह णी थीं, उस कपितूट्‌ल इजा । उसने कटा 
याह, तव तोञा 


प्र्दारित कि 


ज॑ना आपन अपने को इस 
रन रटने दोईआपत्ति नदीं होनी चाट्िए। 
“गुते तो कौ आपत्ति नदी- भाप हो ने मभते कारः से उतसे को करटा 
थ!" मनमोहन हंस पडा अर वह कार न्नं किरसे वैठगया॥ 
„तजस समय वे लोम उलनावु पहुचे, पंडित मनाय तिवारी पूजा समाप्त कर 
र उदे ये! वीणा जपन कमरे मे चली गर्‌, प्रभानाय मनमोहन को. साध्‌ लेकर 
सपने पिता के पाष गया 1 “य्‌ मेरे भित्र मनमोहन ६1 रे कलास-फेलो ये, जार्ज 
सुवह्‌ आ ह प्रमानाथयन विता से मनमोहन क परिचय कराया] 
"मिलकर वदी प्रसन्नता हई ! "” मदनमादन र नमस्कार का उत्तर देते हए 
“ रामनायने कह, “इनका असवाव वगैरद्‌ र्खव अ 
प्रमानायने कहा, ष्मिफं दिन भर्‌ लिएये कानपुर्‌ से आएट 
मनाय तिवासो से कु थोडी-सी वाते करके दोनों अंदर गए\ पी वालि 
चरामदेमे वीणा चाप मौर नाश्ता लिए वटी दन दोनों का दुंतजार कर रही धी। 
तीनो ने वैठकर चाय पी) 
"सव कया दौ १" नाप्ता समाप्त करक मनमोहन ने पूछा । 
"अद सोया जाव ! १ प्रभानाय ने उत्तर दिया 1 
भूमे तो स्कल जाना हे 1 अगर संनव हना तो स्कृतमे 


धोदा-तासो संगी! 
प्रमानाव मनमोहन क सपने कमरेम 
प्रभानय जव तौटा, वीणा वरामदेमे, मोन र 
विचारो म इतन सोद दुई थी कि उ भ्रभानायके अनिका 
प्रमानाववीणाकी कुर्सी वै पी खड़ा टौ गया। वीणा 
1 


स्पतेहुर उसने कदा, "कदी, कया सोचन््दीदौ 


वीार्यतेही बैदी ददी, उस्ने केवल अपना मिरच्टा दिया {६१ 
प्रभानाधकी यरो ये मपनी कवं मिनाते हए उने कदा, शप्रमा1 
ैष्ोचरष्टीथीङ्िजो दुहो रदा दै, वेद्‌ यवत दो रहा है। मौर मनम्पेहनङो 
दं दुदर तुमने वच्छ मर्ह वा 


“यो 2" § 
“मेदा दहा चषासद कि सनमोदन का नाम मनमोहन नही #--उगकय 
भाम प्रमाकरदै 1" 


श्रमानाष षौ उधा। धरमाकृएः नाम से यहु परिषित दादी गही, सारी 
निवा उत माम से परिविठ षी । प्रमाकरकेनाए कतोवपन्दट्‌ षारटपे, भोर 
मह्‌ लापता षा। 
भ्रमानाप बु सोचता रहा, फिर उसने कट्‌, “तेङिन वह प्रमक्रिर नदीं हे 
सष्ता। निय तरद्‌ कौ यहु बाते श्रवा रदा है उरा तरह को यति प्रभाकरके 
भरु छे सुनने की भ कत्पना तक नहीं कर सक्ता । 
यौषा खटकर सदो है) प्रमानापके पात, ण्टून पास भाकृर उसमे कटा, 
“नट, परमा ] भरित तदह की शाते मनमोदेवने र), उप्र तष्ट कौ पति एक एषा 
ही मादमी कटसर्ता टै, विते प्िद्धांत भोर कमं ई साप अपना जीवन तन्मय 
कट दिया हो। भौर भुमने देया--उय सय-स्यक्टर को पोती मारने वामा 
आदमौ कोः मनी महीयो सक्ता 1“ 
दोनों एकहूमरे को पोटी देद तक मोन देखते रहे । चौणा ने पिर कहा, 
शश्रमा। गणा पीति नदीं सौट रक्ते ? यह्‌ खव गसठ है-एकदम गनत टै। 
म णानि क्यों मेर मदर एक्‌ भय षमा गया ै-रेया भय, डितका मैने पहने कमी 
अतुमवमस्षिपाषा।" ॥ 
प्रपान एकाएक जोरसे हष पदा, "नदी, भय करने कौ कोई भादरयक्वा 
महीं 1 मरना दै--एक-न-एक दिन मवश्य, फिर चिता षयो 1" मनोर प्रभानु 
मेषौणाको भासिगन-पाल् मे कस तिया। 
उसत्मयषोधाकासारघरीर पुसके ते दोलां षड मणा धा दोनो ङ 
अधर मिते - भौर एकाएक उन्दुं एक यजोद तरह को कराह पुना्दी 1 दोनीने 
पौक्कर एक-दूरारे को छोड़ दिया) 
प्रमानापनेषापेमोरदेा,कटी कोपन था । मनमोहन के मनर का 
दर्यागा गन्द्र पा । प्रमानायने कदा, "यह्‌ फराह ङिगिकी धौ 2" 
“मे नही जानतीर जाववौ 1" वोनानेप्रमानय के भध पर भरना 
पिररण दिया । भौर क्रमानाषनै देधा कि वीया कार रही है, उगगौ मनः? 
गूभरभाएरै 


नं ि खमे देन 
शामङे पप्रय ज परमानाव मनोदु कमरे म पया, २ त 


8 अये ड 0 [ +. | 4 
भनमोटन पतेर षर मये दद दिद हए वेदा है ॥प्रमानाण सेते क भर 


९१६२ दी उसने गवे खोद दीं, गौर मुसकराते हुए उसुतत का, “वडी अच्छी 
नीद थाई 1 तयीयत एकदम ह्की हो गई । तुम सौ लिए न ? 

प्रमानावने सामने का दरवाजा खोल दिया, उस समय आसमान म. वादल 

पिरे हृषु ये । उतरी टवा ऋऋ एक्‌ ठंडा लोका कमरे मे याया मौर मनमोहन उर 


वैखा। प्रमानाय ने एक वुर्मी उठाकर पलंग के पाच दाल दी भीर वट्‌ उस कुर्ता 


पर वैठ गया 1 मनमोहन ने कहा, “नुम्हासय वंगल। कितना अच्छा है, कितना 


भांतरै! क्यों प्रमानाय, इतत सुख शौर वभव को छोडकर तुम हम लोगों के : 


कौचट्‌मेकंरो फंक्गए? 
प्रमानायने कुछ सोचकर जदाव दिया, “रं नदीं चमनता } शायद अपने 
मीतरमे एक प्रेरणा मिती 1” 1 
- "अपने भीतर स्ते एक प्रेरणा मिली ! ” मनमोहन चिलखिलाकर देस पड्म, 
"मीर से प्रेरणा मिलती है--आज पहली वार देसी मजेदार चात सुन रदा हं 1 
नदी मिस्टर प्रभानाय, इस तरह्‌ की वात्तसेमूेघोलादेने कौ कोरिक्ञ करना 
.सेकारटै 1 


= 


प्रभानाथ का चेहरा तमतमा उखा 1 उसने कटा, “आप मुभे ज्ृठा कंट्कर 


मेरा अपमान कर रहै ह, मिस्टर मनमोहन ! ” 
"देखो, नाराज होने की कों वात नदीं; मने तुम्हे ग तो नहीं कहा, यहुत्त 


संभवदैकितुमसचही कह रहै हो 1 एेसी हदातततमे तुम वृद अपनेको पोखादे ` 


रहैहो!{ सैर,जानेभी दो इस वात को, अव एक सवाल मोर है--वीणा काओर 


¦ तुम्हारा पैसा संवंघ है ? क्या यहु वातत ठीक है कि तुम्हे इस दल मेँ लने का श्रेयः 


यीणामुकर्जीकोटहै 2" 
प्रभानाय खड़ा हो गया, तनकर । “आप मेरे मति ह, मिस्टर मनमोहन, 
चेकिन इसका यह्‌ थं नहीं कि आप एस तरह की अनाप-रनापि वार्ते करके मेरा 
` सौर चीणा का अपमान करे 1 व्यक्तिगत मामलों मे इस तरह दिलचस्पी तेना 


मनुष्य मे संस्कृति का अभाव प्रदर्शित करता है 1.अगर अप अव अगि दस तरह , 


फो वाते करेगेतो मुञ्जे भी अरिष्ट होना पड़गा 1" 
मनमोहन ने प्रमानाय का हाथ पकड़कर जवरदस्ती विऽ्लाते दए कहा, 
(यद व्यक्तिगत मामला नहीं है, मिस्टर प्रभानावः; क्रां्तिकारी के पास व्यवितिगत 
जीचन नाम की कोई चीज नहीं होती, यन्‌ अप हमेदा याद रखिएगा; इस 
तचार को धार वलि रास्ते पर आने के हुत पटले ही जापको यह सम सेना 
नादिए था कि आप व्यकित्तगत्त-रूप से मर चूके । अपि एक संस्था के जंगम रह्‌ 
मए हु, जिस्‌ पर संस्याका पूर्णं अधिकार 1 मगर याण्को माज सस्या से यह्‌ 
अदेप्न मि कि आपवीणाकोगोलीतेमारदेतो आपको वीणाके प्रति थापक 
प्रेम कमी मी उन अदेय फा पालन करने से नदीं रोक सकता । भौर इसलिए, 
पत सर्य के प्रमु प्रतिनियि होने के नाते मूसे.आपते यद सव पूछने का पूर्ण 


4. ५ 


। 


भ्रमानाय निष्यरम हो गवा मौर उसने मपना सिर शफा सिया । १६३ 
षम हालत में वह्‌ कख देर वैटा रदा, फिर उसने धीरे से कदा, “शायद 
भाष ठीक कहते है, मिस्टर मनमोहन, नेकिनि इससे दठने कि ठै भापको यनी 
ककियन दू? मुके यहु भी जानततेना वाहिएद्िमापकोनर) 

व कौन हूं ?” मनमोहन चौक उठा, “क्यो, यह्‌ प्रस्न कंठे उटा ?" 

"दस तर्‌ कि आपका नाम मनमोटेन नही है, बर दहन लो में कोई मी, 
मरदार को छोडकर, जापको जानठा भौ नदीं है ! जयत्कर्येमहनजाननुभि 
नमग इस प्रकार के प्रश्न करनेवाला शौन दै, तद तक" प्रभानाय बाट्ते कहते दक 
गमा 1 उमी खमम वीणा ने कमरे वेश क्रिया । यह्‌ स्वूलयेपड्ाकरनीदीषी। 

वीणानेमाते हीकटा, “किए! बापस्तोगोमेषया बात र्टीषीषो 
मापतसोग दते गभीरटै?८ 

उत्तर मनमोहन ने दिया, “जो व्तेद्ोचको है, खन्द दोररानागकाप्शैः 
भिष्टर प्रमानाधसे मापो वे बे गातूम होदी जगौ मौर दसीलिएदे दि 
जारी भी ररम, क्यो भ जेः बाते प्रमानापसे कर्गावे बास प्पीम 
रुदटेगी !“ 

इस बार मनमोहन प्रभानाय कौ मोरमुदा, "हां! तोयापर जानना बाते 
हकिर्कौनषटं? भोरमे भापतो दतनाता हू, श्सनिए्‌किमेरो वज्धुतेमाप 
ल्लोग कुछ योढे ने ललरे मेह!” मनमोहन मूसकराया, “गतिर्‌ वतमाताषट 
नाकि जाप दस सतरेमे मागाद्‌ हौ जायं यौर फिर आपनिर्जयकरे विम गाप 
सोणो का आत्निय्यस्वीकारयरं यानी । आापलोरनोनेग्रमाररकानामतो दना 
हौ होगा, उती प्रभाकर वा नाम जिर पी पुनिम युरो रट पद़ीहै। तौर 
चह प्रभाकर ह, मिस्टर प्रमानाय 1 मौर जह तक नुम्टारी बात दहै, उपे पूटक़र 
मने गलती की, वह्‌ इएननी स्पष्ट है दि उसके सवघमेनुमते पृष्टना मुमर्भे कल्पना 
काञमावषहो प्रदरित करेगा)" 

योडोदेर तक तीन मोन रहे! मनमोट्नने क्रिरक्डा, “यने तुमह अपना 
परा पररिवयदेदिया; पव ष्म दात कानिर्णय तुम्हारे दायमेदैकिर्मेयदां णनिक 
हदे या नहीं 1 इतना म जानता हङ्गिलोग श्रषाकर' नामने यानत, 
ध्रमाकर्को नही जानते \ प्रमाकर एक छाया-ना वादा है मोर धुना गायद्हो 
जाता है, उमे सटज टी पक्डना कटिन काम है। फिर मो एकः सुरध्ठिनम्यानतो 
देवारेढपामदोनादी चारिण । तुम्हारे विता ता्वुकेदारर्है,माः मवि्दरेद 
है, सरकार के यक्तं \ पटा, इम दयवेमे ध्रमाकरदौ सक्तारै, दगङीचीद 
कत्यना तर नहीं करेगा, गौर इसीे र तुम्दारि खाय चता वामः > । टपदषा 
क्रि चार-छः दिन यां मदमा, पर जव वह्‌ इराराभो ददलग्ताते । दरी दुरिय 
रे नामने षडह, जीर उर दुनिया मस्यानको वनन र नौर्‌ 
निघ्न, तिक दसानके पान अपरोनी चार्दिए्‌!" 

प्रभानापने कटा, “किनि जाप से जनि दो कयैनं कट्‌ 








स कर्त) = कि याप यदा जरूर ठरे, दष दिनः प्रद्‌ दिन--=^ 


पका जी चाह 
दसी समय वाहर से आवाज ना, नप्ता ! 


ल्लावाज रामनाथ {तिवारी की घी ८ 
“जी, आया सौर प्रभानाव चल! गय 1 अव वीणा अर मनम गोहन स्ट 


ए 

शोडी देर तक दोनों मौन वट रहे, एक-दरूसर की मोर एकटकः देखते हुए 1 
तमं बीणाने उस मौन को तोडा, मिस्टर मनमोहन आप कीन दसय 
दते पते दी कर न्िया वा॥ जव एक सचाल म [पस्ते कर रटीहू 


दीक-टीक उत्तर दीलिएगा 


मनमोहन र ष पड्ाः मं आपका सवात जानताह्‌ । आष पूना चदह्ता 


रकि यहा वयौ स्ट र्हा हु; दैन प १ मौर यहाँ 1 कना आपको 


वमद नदीं 
"प शायद ठीक कते ई ' » दीणानेघीरे सेकट्‌ 
षजौरर्म यहं भी वताद्‌ प्किमेय यह रकन आपको पससद कय 


; वीणा ने जरा प्रवर स्वदु मे का, “अप चुप रहिए \ यह सव कहने का 


आपको कोई अधिकार नहीं ! 
"मुभे पूरा अधिकार, वी णाजी\ मुक्त तो यहां तक प्विकारदै क्रिम्‌ 
आपलोगोसेभ्रम करने को मना करः दं! लेकिन --यह्‌ सव करने की मृ 


त! "" एकाएक मनमोहन का स्वर जो शि्तिर च्छ्तु की उद्तरीः 
ह्वाको नौति ख्खा मोर कटोर था, मलय मीर की भति कोमल दौ गया 
उसकी पयराई्‌ मालाम एक अजीव. तरट्‌ दौ चमक आ गई, ` नहीवीणाजी- 
यह्‌ सव करस्ना एवः भयानक पाप दोगा) प जानता हूं कि वट आदमी, जिस 
सुख छिन चक है, जिसके भ्रम की भावन तिल-तिल चटकर मर चूकी है-2 
उपनी प्रतिहिसामे इतना नीचे गिर सकता दै, वह्‌ दूसरों केसुष' टूखरोक 
कोनेष्टकरनैमेदी मुष समे; ओर कम मी मद्धपर यह्‌ बुःत्सित भात 
उपना प्रभूत्व जमाने का प्रयत्न कसती है\ त्तकिन नही-र्भ पने को रोक, स 
| आपका प्रम फते-फले, मस भ से दर्प्यी नहीं डोनी चाहिए, वह्कि 
तरह कास्ंतोप टोना चाटिए \ पर माप प्री एक वात याद रखिए 1 अपनेप्र 
आप अपनेकोसोन्‌ दीजिएगा । जप यत्‌ भूल जाटृएगा कि दुनिया काः 
ननि के चिए आपन अपने को दातान के टाययेच दिया दै! दुनिया को मास 
पर उठने के सिए मपि स्वयं रसातल म पट्च चकी ई, जहां मनुप्यता नाः 


चीन का कोद मस्तितवनेहीं है। ये सार प्रावनाएे, यद्‌ ममत्ता, १६५ 
यद प्रेम, यै मपने--ये सव-के-सद माके साय तभी तक ह, उच तक 
यै आपकर एकमात्र तिद्ध के सपं मे नदीं आते । ये सब~ सव जीवन मे एक 
क्षण केः चिए आकर निकल जानिवाले शूठ है--मत्य दै केवल एक सिदत, देणे 
दिके निए अपने को मिटादेने वाला एक सिदत |” 

मनमोहन कह गहा षा जौर वोणा का मुव पला पदता जा रहा या, उमकां 
मारा धरीर भवसत्र-सा प्रु गया या) उत्को आत्मा में शके अरटनीय, भयानक 
अंधकारभरगयाथा। मनमोहन को संभवतः वीणा की द्म मानसिक स्थिति 
कापताथा! वृ देर तक वहं वीणा की तरफ कौतहुन के साय देलता रहा, फिर 
एकाएक बहं उर खडा हृजा; “जव भौ समय है, वोभाजी ! हमारा मागं निराणा 
क(मागंटैमौरन्िराशो कामां! हमं सव बंदर ते यह जानते है, खुलकर 
कहने की इच्छा नटीं होती । भौर दमे उने लोगो से बहुत बेढा सतर है, जिनके 
अदर जीयन की सुनहसी किरणे देन रदी ह । हम मव सेयत मात्मदूत्या के पय 
पर| जिन्दूं जोन के प्रति मोट है, उनके लिए मारे दल मे कोई स्यान नही" 
अरे मनमोहून जौर रे हेम ¶डा। 

मनमोहन कौ उम हषी से वौणा सिरस पैर तक सिहूर उटी । 


॥1 


रानेके समय रामनाथ तिवारी के पसि प्रमानाय, वीणा मौर मनमोहन बैठे 
ये! रामनायत्तिवारी बु यके हए चे, उम दिन उन्टनि गदालतमें कु षपरेसवानौं 
कोसनाए्‌दी थीं। राम्नाय ने प्रभानापते कहा, “भमच्चमे नदीं याता; ये सव 
के-मव तद अत्ति 1 गवनंमेट का कटना है कि समस्प्रवुम्टाकर दने माफी मेगवा- 
कर इन्दे छोड़ दु । तेकिन माफी मगना ती दुर रहा, ये मुकदमे की पैरवी तक 
कर्ने भौर जेन चले जति है । आलिर यह क्यों ?“ 

* मनमोहन हम पडा, “ये द्ध कर रहे ह मौर इनके युद्ध करने कायही तरीका 
1५ 

-रामनायने कटा, “जानता हू, मौर हसता ह इस तरीके पर । लेकिन ने जने 
सर्मो,भाज इस तरी पर हसने को तवीयते नहीं होती ! दस युद्धे ब्रिटिश रकार 
दैसान दै--हतना म जानता हूं । सौरये वदमाण देसी कोई हर्तभीतो नही 
करौ, जिससे इल री अवन दुस्त कौ जा सके । म जानता हू किः एक दप मशीन- 
गनलगादी जाय, एकदफ ये गोलोसे भरन दिए जए; योर मामला एकदम 
ग्परम हौ जाय। तेन गोलो चलाई किम पर जाय, मशीनगन रौ मने कनि जायंरे 
ये अहिमा परर चलने वाते आदमी हिमा का अवसर भ्ीतोनहीदेते {^ 

रामनाय कुछ देर मौन रहै मौर किर योक्त, “व देसतादहं कि हम 
लाई स अंग्रेज परेयान ह! उनकी नमञ्नमे नही माद्हा है कि कया क्या जाय) 
लाग सते ए जन जि है, अख को किनय चद्ट कस 





पतने सषदमी तेलो मे भर गर टकि वहा भी जगह नहीं । यहचक्षाषत 
। जो खडी टौ गई है--उदको रिस तरह दूर पिया जाय, सुर्य प्रश्नं 
१ 1 111 
` वीणा योल उट, "तो ददुजा, यया जाय समते हैकरि अदित्राफी लड़ाई 
कयो कती है?" - 
""लडाई--सदार्‌ } कसी दद? तयासी को लड़ाई कहते र? सोय जत. 
ति ह--जाप्‌ ' पयसे ससन म द्मा दिमडेया ? चेकिन दस सवे पटले 
ह्वा चपल यर्‌ उव्ता द---यह्‌ धहित्ता फव सक कायम रह्‌ रक्ती है? इतना 
मय्न-- इतना स्त्य, जो कु महात्मा गाधो ्षियलक्त ह, गह देवताओं कौ चच 
ह; सनूस्यकेयद्रयी वतन) पै जानताहूं किमहत्मा गांधी मदन्‌ ह, वे 
तपस्य ह कयीलकमी तो मुभे यह्‌ क होने लगताहै कि कहीं ये अवतरन 
ओर यै एना भी मानता हूं कि उनमें इतनी साधना किमे अदहिस्षा पर कायम्‌ 
न्दु ने) सेणिनि चाकी यदमी! येसो बद्विसा पर कवतक कायम रहैगे 2" 
रावन्पव मूसकराए्‌, “ओर एक वार इन्द हिसा मपनाने दो, फिर देखना ! यहीं 
यह ननंग्रस बुरी तरट्‌ युगल दी जायगी 1 
, अनमोट्न बद गौर से समनाय की वाति सुन रहा था उतने पुषा, “भौर 
यगर सोग सामूदह्धिर हिसा पर मामादा दौ जाएं तोये एते थोड़-से अगरेच 
कितने दिन्‌ टिक सकंगे 2” 
"वे णोरेमे अंग्रेज ?"५ रामनाथ ने मनमोहन को एक तीर दृष्टिस्ते दैया, 
“पर योरे-ते यत्रेन माना! नेकिन एनफे पास है भंयानक पैशाचिकर हिसा! 
एर-स-एक तिनापरकारी यस्स-णस्व से ये सुरञ्जित दरु! गोर हुम कायर गुलाम 
पर हट नपुंसकत्व से भरी हुईं है- दम दिदुस्तानी दुनको भयानक हिसा का 
मृद्वला केसे कर एकम ? रसके सवत के लिए तुदँ दुर नहीं जाना 8--सन्‌ 
१८५७ पा ्रदरलेलो। उन दिनो लोग सशस्त्र ओर भप्रेजोंफौ परौज यहां 
न न्वरवर्प्ो, फिर उन दिनोंन दहु जहा चनेये,न मीनगे यनी 
णौ 1 एतना मय होते देर्‌ मी बया हुजा ? हिदुस्तानियो ने दिदृस्तानियों को मारो 
--उन्टान सेव मुद्ध दी नही किया, उन्दने हेत्पाएं भी कीं। हरारों जादभियों 
व नकुल निर्योपये, उन्छोने फंसी पर लटफाया भौर हसते हुए तमादा 
दर 9 
कु सव मुनय ने प्रिर कहा, “नहीं, हिसा की चात दी नहीं उष्ठी; 
समलं सवाल मेरेरयसने यहुहै मि यहु भिता णो तारे क्या यला? इतः 
१ व ओर | यहु लदा वरावर चलत्ती जार्ह़ीहै। हम हसा काजवा 
1 
 रागनायने पनि शशो ॥ स त करार, "भ सच कहता ह 
सात संदांनिकः (शिरो 8 था 
दिरोय तेद मी मभ एत यांघी के व्यपरितत्यके अ 


[॥ 
४ 


1 
0 


| 


नूना पदता दै \ दन अपादो म, दन नपूमकों मं, दन जकर्मप्य १६७ 
कायदोमे कौनसे डान इने एक दी दै, ` कौन-सा जादू मने भर 
दिया दै, समन्ल मं नहीं जवा !* { 

प्रमानायनेक्टा, “दुमा! तो बाप समते ह कि यह्‌ ग्सामा चिदा 
सदौ है ?” यौद्‌ उभ ययने पिता पर एक मर्थ-भरो दृष्टि दायी 1 

, रमेनाय ने धननिय कीः दुष्टि पन मतलव सम निया 1 उन्न गटन 

गंभौरवाप्र्वक उत्तर दिया, “प्रभा! दयाको परे अनमर देनेमेम्देयाज्य, 
स्वता नाम की डितौ भी चीव के भरति कोट सदानुमूनि नदी, वना गमस 
लेगा। नर कोरे पर विश्वाम्‌ करता ह, न यदिमा पर 1 जानना ह क्ि 
अआहिगा का सिद्धात गलत है, बर्योकिः वद्‌ थसंभव दै, ठीक उसी तरट्‌ पैम मृति 
क्रो एकमायं नियम विषमता दने के कारण रमता का सिदात सनभ दै 1 पर 
द्तना जरूर कह सकता हं कि सव कुछ देषते दए भौ र कमो-कमो नोच सयका 
ह कि अगर भर्हिम। का तिद्धात ममेव टो सकता, तो यद्‌ मानवता के तिर्‌ धवर्प 
दितकर होता। तुम जो कुट योगे, वही काटोगे ! म्प्र षौ यद्‌ गावत 
हमरे जीवन पर पूरीौरसे लागू होतीहै। हिसा उत्तर दिदे, भौर 
र्द्म का उत्तर अहिमा ही हो सक्ता है । मनुष्य मे वुराई्-भनारं दौनादी है॥ 
चुम बु करके मनुप्य कौ बुराई व ही भका सक्ते हो वीर मनाई एरय 
दुखये स्यो मलाई को विकसिते कर सक्ते 6) +" 

गनमौदन एकाएक उठ सदृ हभ । य उनका मुप कु लभोय तर्द 
श पिछितद्ौ गयाया। उसनेवेस्वरमे कटा, “यह एकदम गलं दान ट--एश- 
दम गत । भ य पर खय भी विष्वास नदी करता 1" मौर वट्‌ च्‌ से खटकर 
गत दिया॥ 

मनमोहन के इरा बरताव ते रामनाथ चौंक उे। कृ देर दक वट्‌ एषन्नोर 
लिधर मनमोहन मया या, वाश्चयं से देते रहे, पिर उन्टोनि प्रमानायचेष्टा, 
"तुम्हारे सथो पा तो चदतमीङ हया पागचर्है] यह्‌्कोन ?" ४ 

प्रमानायने वात बनाई, “ददुआ ! यदह फिवाफर ह मीर द्गिष्‌ दद्‌ 
सनक ह । इनको वात का माप बुरा न मानिएगा 1" 


भ्र 


मनमोहन जव धूमकर लोटा, राहो गई थो। मनमोहन कौ चारप 
श्रमनाप पी चोपपाईकेः गषमेदही पटी षी, मौर प्रमानाध्‌ उस समपु 
थवा-रा भिस्तर पदतेदटा था! मनमोहन को देखते हौ वह्‌ उठ वैटा, “क्यो, याष 
घरतेकटा मएये ? जारदम खाना रदा ६ । 0 

अपची चारपाई पर बस्ते हृए मनमोहन ने कहा, “ग माज जाना नही नाग, 
मु श्व मरही ! " कुछ सककर उसने फिर ८ श्रम}. तुम्हरि किनाकीनातुं 
मुनकर भै द्य नतीजे पर षटवा क्वि इतने गिरे हए नदौ हं श्लि्लोरगोने 








५ 


उन 18. 
१६८ न्दे समन्न रवाह! _ 
प्रमानाय भुसकराया, “मौर न इतने ब्रेवयूफ ह, जितना तुमने 


उन्दं समञ्च रखा है) माजनतुमने जो कृ किया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं १ 
चाहिए । तुम उन्दँ जानते नहीं ! आखिर तुम उस समय इत तरट्‌ चल क्यों 


| दिए ये? 8 


“वल कयौ दिया था ? तुम विश्वास न करेगे, लेकिन म सच कहता हुं मँ 
तुम्दारि पिता से उरने लगा हूं { उर गादमी ने वद्‌ सव कहां से सीखा, कव सोचा, 
कंसे समश्फा ? एक-एक वात जो उसने कही, कितनी तीर थी, कितनी फट्‌ धी 

आर साव-साव---” मनमोहन के माये पर वस पड़ गए, “मौर अगर गलत भी 
पीतोरेसी फि गलती मासानी से पकड़ी नहीं जा सकती । उस आदमी के सामने 
जाने मे, उससे वाते करने मे मुभे भय लगता है 1” | 

"्ेकिन मृ पर तो उनकी वतो का कोई मसर नहीं होता ! ” प्रमानायने 
कहा 1 

# "दसतिए कि तुम उनकी चात सुनते ही नहीं । चुम उनके इतने निकट किं 
तुम्हारे मंदरवाले नयने उपेक्षा कारूप धारणकर सियार) प्रभा! र्व 
सुवह यहाँ से चलद्गा1“ ` नः 

“यह्‌ क्यो ?" . 

“म भाग र्हदाहु, कायर की अति; परभागनेमेही मेरा कत्याणदहि। एस 


. हालत में जवकि अपने सिद्धातो के प्रति मुक्त मे एक हल्का-सा यविक्वास दाहो 


धकार, मे नहीं चाहता कि उन सिद्धांतों पर कोर वाहरी गहरा धक्का सगे { 
= "की पीडासे चदकर ओर कोईपीडा नही, गौर सलिए अन्त्दसेर्म, 
बचना चाहता हूं 1” 
प्रभानाय ने माद्चयं से मनमीहन की मोर देखा ओर मनमोहन टु पड़ा, 


"यहु सव मेरी नन्परं कौ वजह से है । तुम सोचते होगे फि मं इस तरह कौ वहकी- 


येहफौ वत्ते षयो करता हू!” मौर मनमोहन एकाएक वहुत अधिक गंभीरहो 
गया, “गुनो, ध्रभरानाय !† म थक गया ह--वहतत अधिक धक गया हूं 1 भाखिर 
मनृम्य हे : मेरो शक्तिर्या सौमित्त है । जपने को एक हद तक ही दवाया जा सक्ता 
है1 भं कटता हू किमेरा जस्तित्व एक भयानक मूठ रै । भरे सिद्धांत में सत्य है, 
इसका निर्णय भी तो मं नहीं कर सक्ता 1 मेरे सिद्धांत पर लोग प्रहार करते ह, 
भृ उस प्रहार का उत्तर भीतो नहींदे सक्ता। भौर इससव को परिणाम 
भयानक होता हु 1 सपने सिद्धांत पर वाद-विवाद करके, उसके पक्ष मं वारवार 
तकं देकर मन य को उस सिद्धांत पर दृढ्‌ रहने फा जो वल मिलता है, मुने तो वह्‌ 
भो नसीवनटहां 1" 

प्रमानाय ने दयी जवान कहा, “तेकिन मनमोहन ! (भ दुसरों से तर्के 
करने की पया आवदवक्ता ? हमारा वर्तव्यतो यह टै कि टम जपने विदवासों 
पर दुद रदकर फर्म कर! तकं विण्वास का विरोधी है, तकं का मंत ह 


सथिषरवास्‌ {> १६६ 
त मनमोहन मुसकराया, “यही तो मूसौवत दै, प्रमानाय ! ई जानता 
हकितर्के का भत टै भविश्वास, केवल उस समय, जय वह्‌ तङ शमने भंदर उठ 
खडाहो। र स्वयं यपनेसेजो तकं करते है, वह्‌ सत्यको दृढनेकेनिए करते, 
यर सत्य हुयविष्वाससे मरा हआ एक भयानक मंधकार 1 विश्दात पर कायम 
रहने के तिए यह ज्रौ है कि हम अपने से तकं न करं यत्कि हम दरो से तकं 
कर्‌। दरूमरे से हम तकं करते है, सत्य को पाने के लिए नही, बल्कि दूसरों को भर्यान्‌ 
अपने विपक्षी को तकं में पराजित करे उस पर अपना व्यक्तित्व हावी करने के 
लिए, उपति अपना अनुयायी वनानि के तिए । दूमरेसे तके करमे के समय हममे 
अपने विष्वास की मादकता रहती है, हम्‌ मपने सिद्धांत के अंवविष्वासौ पुजारी 
कीकटूस्ताको लेकर मैदानमे भावे है) नहीं, प्रमानाय ¡ मेरी मुसोवत्त यह 
कि कूर से तकं करने का मौकनि मिलने के कारण मपनेसे ही तकं करना 
पहता दै !“ 
मनमोहन विस्तर पर लेट गया । उसने फिर कटा, “ओर प्रमानाय, पै एक 
याततुमसे भी कहग, तुमने इस मागं मे भाकर गलती की, इं जीवन को 
अपनाने मे तुमने जल्दवाजी को । तुमे पुष्यत है-<वं मानता ह; तुम मर्गे 
येल सक्ते हो । साप दही यौवने कौ उमंग मोर विश्वास के पागलपन से तुम भरे 
दए हो । तेकिनर्मे पृछ रहाहेकियहसवक्वतक? येव एक येन ही टै- 
नेनि व नतित दिनस्य जन्मिन रगणन ण्णः श टै, जब वक 
जयि, तव उमका 
पानक, सपाट एक 
^ " वर्िनिउतमृत्पुसमे 
समस्त जीवन को विपाकत यना सेना जोवन का उपदा है । जरा इस पर विचार 
फरल, प्रमानाय--पपने अंदर इ प्रर अच्छी तरहतङ करो मौर किरभागे 
वदो । अभो समयदहै!) 
ओरमनमोदनने देखा कि भ्रमानाय सो रहा है । उषने जौ कृ पहा, वद्‌ 
एक गाफित्र भादी से कदा । दति किटकरिटाते हए उषने बदा, भूं ! मूष । 
मधं | ' गौर उषने वर्दस्ती मपनी मवे मृरर्ली। 


६ 
सुवह्‌ जव प्रमनाय करौ श्रव खलो, मनमोहन शो रहा था । प्रभानाय्‌ उख्कर 
चामं भ हसने चला यय, वीणा वहां मौजूद धी । रोज सुत्रह्‌ रामनाय की पुजा 
के लिए फूल तोढना उसका नियम-मा टो गवा या । वीणाने प्रभानायतते पष्ट, 
"मनमोहन कटां है ?“ 
भवह मभरी सो र्हा है!“ प्रभानाय मृकयया, “गौर वीणा--गरी सममः 
मे नहीं माता कि उषके बंदर कौन-ती उय्-युयल, कोन-तो हलर ~ हर 


ह 1 कभी-कभी तो वह्‌ गजीव तरह दीवा क~ = ` 
ते उससे डर्स गता दै 
"तुमसे ज्यादा > * वीणाने प्रभान्‌» निपट बति दए फ) पप्रा! 
क यात तुमसे क 2 सनमोहन को यद ठहरकर तुमने भच्छा नटी किया । 
मानवे हो, उसन जो दाते सृक्षरे करी, ओर {जिस दंगसेवे वषठ की, वह्‌ सव 
सव मु अच्छा नरी लगा | वह्‌ फव तक स्तेया ?"" 
ण्डनषा जानू १ उस अदी का वमा काना ? जोर यर्‌ मुरसि दोगा 
नहीं सिः गपने अति्यसे भं जाने दो कटू 1 सभी अर्व भ सोकर उठा ल मनि देखा 
त्तः वह्‌ सो स्ह > कत ओर निचित ] अगन जाने कितने युष > पाद 
उसे पेसी सुय कौ नीद नसीव ओर वीणा-वद २ टमी मुसे तवीयत ॐ ॥ 
त॒नैयः लगा) विस तरह उस यहा से जान्‌ फो कटू 
वीणा फूल तोड़ चुकी थी \ उसने कहा, ' सते मह्‌ पव पहा कि आप सन्द 
हसे चने लानि कौ क ? भच्छी ददुमाके पूजा-गुट मे फल रखकर आती 
स्य चाय वमर का दतखाम कमी 1 तव तक तुम मनमोहन सयो जणा ससो ॥ 
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प्रभानाष्‌ जव कमरे मे वापस लौटा, मनमोहन प्तदहाफ़ के नीचे एधर-उध्र 


प्र्ानायने सनमोरन को हिलाया-दुलामा ओर फिर उसने मनमोहन रै 
ऊपर से लिहाफ यीच लिया एक उम्ट चकर मनमोहन उट खा, "कितनी 
जच्छी नीद आई + आच रसौ वोद इतनी निह्वितता के स्य सोया हू 
अरे\ गीतो सात भी नहीं यजे 1» अलमोरन ने गरीदार पर लगी दु घरी 
दो देखते दए कहा \ कृ सफर वह्‌ फिर योला, “तुम लोग बहुत जत्दौ सोमर 
उस्तेदो\ तु, तो, मालूम दोता दे,नहाभी सके 1 
णी ! -तुमने मुस्‌ सौर मेरे पत को संम वया र्खादै? हम लोः 
दवा्मण ९, उस पर कतौजिया, फिर उरस ऊपर वीस विस्वा ! पूरे चपि 
संतान \ " ओर्‌ प्रनाना जोरसे रुख पड़ा, ' ददु कोतमने द्या हो ३, {कत 
सूद ६1 रवे स समय देवग भे नंगे वदन पूजा फर र्ट्‌ र। 
पतेति मुसचे सो गरम पानी फी जरूस्त परमो समते \ ` ग॑नमोहन 
सुसर हए उतर हदिया, "मौर सगर दकः मरय न हो रके तोम र 
करना टल मी । 
यजा समाप्त कसः रामनाघ तिवारी वरामदे मे येद्‌ गए! उस स 
आसमान मे कुस खाया हुमाया ओर हवा सटती ए वलट धी 1 सण 
व्याप सयार करक रागनायके सामने रपी 1 सामनाव ने पुछा, "क्रमा आर : 
दीप्त फट ६ 
ष्टा स्ह!" ओर दीनान चाय का व्याला अपने टोट से लग 
खाय व एक प्ाला समाप्त द्रे यीया ने फा, ष्ददुमा 1 यौ पतनी 


सर्दी पडतो दोगो--सने दकौ कल्पना तकन फो यी । मोर इतनी १७ १ 
मदी ममी याप वनी सवेरे उरकर्‌ ठ पनी से स्नान करते ठै १“ 

रानाप गवते तन गष, "हौ बेटी, णृरूढे ही हम तोगो में मरह आदत टमी 
गई ६ हम्‌ तोय प्राह्यण है, परती द 1 भवतो हम ब्राह्मण मपने पय हे श्रष्ट हौ 
गए, नहीं तो पटने हम लोग यधिक वस्व भी नहीं पहने ये । देवच एक पौनौ 
बौर कंपे पर एक दुपटरा ॥" 

रामनाथने यौटी देर तक वपने.शामनेवाते वाग को देखा, फिर पे योते, 
“जामे वदा दिन दै। कई तोम से मिनने जाना है ।" मोर वे मुमकराए, 
“्वोणा] एक वात मेरौ समन्न में नदीं मातो। सोग शवड़ादिन" का त्योहार 
मनाफर क्या ईता का उपटाम नदी करते 2“ 

“ईसा को उपदटात ? मसमस्धी नदीं ।"वीणाने हा। 

उसी समय मनमोहन कैः साय प्रमानाय भाग्या वौणाने हन दोनोंषे 
जिए चाय बनाई) उसदे शाद रामनाय तिवारी प्रभानाव की योर पुमे, “भरमा } 
मस समयसोवरहा थाक यष्ट दिन क्रा मारा हरपं-साया उत्वं क्या 
मानवता का उपदा नटी है?" 

मनमोहन ने उत्तर दिया, "उपटास वर्यो ? यद्‌ दुतिया कौ एक बहूव वहो 
आत्मा के जन्म-दिन का उत्सव दे-- इतनी बद आत्मा, बाज को सारी गम्य 
निपा जिसको बनुयायो (4 न 

रामनाच मुसकराए, (यही तो सारो मूसीचठ है! सवाल मेरे सामने यद्‌ 
टै फिक्या ईसा एक भी यनुयोयो वना सक १ अदां तक इतिहास बतलावा है, 
सा युरी तरह मरफल रहे । ईसाप्रेम कोरे लाएये, दया वौरस्यायका 
उन्होने उपदेण दिषा । मौर माड वे लोग, जो अपने को ईशा का अनुपायी वदेव 
४ पुणा के उपासक है, शूरत। खीर उत्पीदेन की सष्यता को दिक्दित कर रहै 
ईै--रुवसे डू हिसावादो दै ॥ ) 

रामनाच पाद भगे कख मौर फते, पर एकाएक उनकी नखर फाटयः मेँ 
आति हए दवेके प्र पटी जिर पर प्षगड़, मिध ठे ये । वरसाती कैः मोचे हमवा 
स्कायौर प्षगद. मिश्च इवे से उतरकर षरामदे मे घदवे दए बते, “नमस्कार, 
त्रिवारीजी}“ 

प्रमानायने उठकर मगद्‌. के पैर एए मौर रामनाषने यरेहीवटे-वंठे कटा, 
श्मस्कार, मिसिरजी [ कहो, कहा से मा रहै हो ! अच्छी तरह तो रहे ?“ 

एक शाली कुर्सी पर वंसते हए म्प्य, ने कटा, “ह, यदी वच्छी तरह दन ! 
अर अददटिने कानपुर से माय रदेन! सो तिवारीनी, गाँव जाय दे हन! 
तौन सोचा फि याप्य यततावत्त चली कि बङ्के कवर काल चेले टूट मए 
् इतना कट्कर श्षगदू. पने यटृए से पेमासु निकालकर सुरती यार करने 
समे 

रामनाथ कुठ देर सक मोन बैठे रहे) वे यपने छामने याश्च पर छाए हए 


र कहि कोदेखर्देये लो धीरे-धीरे फट रहा था\* 
कीञरचुमे॥ उन्टोने ध्रीरे से कटाः नव्ीर माकल्य + ॥ 
नै उर दिया ष्रि का वता । 


तमाय चनाकर्‌ क्ते 
डनजने कीन्दिन कि खन्द पूरी -सजा भृगतन का पडी। तन. उन 
1" इसके वाद गड वहा वैठे इए 


मे पर एक नजर खाली 1 
वीणाकी जोर ज्नगड के गोर सेदेखने पर रामनायको हंसी-सी मा गर्‌ 1 
पह हमारे स्कल द्री नई चका ई- री !"" 
धके ?--का कौसल्य न्टिन १” . 
"एक तरट्‌ नने! तेजेल नवल गई यी, सनौर फिर उसके वाद उक स्यान्‌ 
{र एक प्रधानाय विकाकी तोयीरही! 
“किन उनके जेल से चट पर १” भगड प्वितित दोकर पृ 
रामनाय दंस पटे, “उसके लसे लौटने पर ममे उसे नौकरी देगी + 
सगड्. घडी देरतक रामनाथ कौ भोर म से देखा, ॥फर उन्दोनि 
सेकट्‌ "तिवारीजी, दम जानत हन कि आप्‌ बुद्धिमान आव! 
दया ओर 


बहुत शात माव स ५ ज 

लेकिन कवहू-क्वहि हमरे मन मा संक होन लागत दै {कि आपकी वृद्धि" द 

धम्‌ का रि तलांजलि वकी है, वह्‌ से नीचे गिरय दीन्हिसि 
पर सभी 


ट १ 
लेकिन गड फे दस कहने मानो 
डा 1 उन्दोनि भी उसी प्रकार गत शाव से मूसकराति, हए उत्तर दिया, दिया 
नोर चर्मर्मे समता नदी, रजी मौरध ससे मनुष्य 
-म-जैते मनुष्यो ने वनायादै! मौर रही मनुप्यता तीचे निस्त की वात 
वहाँ भी म दतन मानताहूं किच माप ल हो मनुष्यता छोड्‌ चका ह. मप 
किं नीचे पिरह, लौर्म समता हूं किम्‌ ऊपर उठा ट्‌!) 
गड, क भदक उठे, “ मो माप अपने ङौ देवता समभन लाग दी 
त्िवारीजी ! ज्ौर हम कटत्‌ दन्‌ क्कि आप सैतान आव. सैतान अपने लडका 
निकल सिकन नहीं आई ! "“"साम्‌-एम 4 


युस.वात्‌ को प्रानो रामनाय 
केवल तना पूछ," अच्छा मिसिर्ञी | जपने माकड्य ल्‌ जेल जाने से क्य 
सही सेका 
ष्टम काहि का सोदित ? कोनो चोरी कर्के, डका मार के, सध लगाय्‌ क ५ 
जेल गा नादी दप कामके विए जल गा द \ तोन भला हम ऊष सोकं 


कारे के लिए पाप = श्रामी वनित ! 

` ` मनमोहन ने इस वार श्गड को घ्य से देखा--उसके सामने दो वृदं 
ये. रामनाय सौर ऋग्‌ । दोनो यीते हए युग आदमी--जीवन के सं 
ह देते दए, मौर दान कैरी जनृमव अलग-अलग, विचार अलग-अलग ` 


कु ट्ककर क्षगह, ने फिर कहा मानो वे मगढा करे पर तुते १७३ 
इए ये, “तीन तिवारीजी, एक वात दम तुम छे वदद दिना सेक्हा 
चाहत रटे, लेकिन मौमर नाही मिला । सो हम सोच रहै हन कि याज कटू 
देन 1 भवाय सव तुम रह्‌ काक्र रदेहो? ई वरमादारो भौर धन का मोट्‌ 
क तुम्दं अपनी संताने वद्के है। थव दृढे हह गए रहौ, `दुनिया कौ तृष्णा 
४५५ भगवत-भजन करी, मोर छोड देव सव कुछ दया पर 1 ऊ बाहे रा, चाह 
बहाव [^ 

मनाय तिवारी एकाएक उट पदे, वे तनकर सदे हो गए {उनकी अपाम 
एक गजौव तरह को चमन जा गई यौ, उनके मुख पर एक प्रकार कौ याभा चेत 
रही थी ¦ छाती पुलाए्‌ हए मोर अपना मस्तक ज्वा किए टृए्‌ वै बरु देर तक 
खड रहे--एकः पापाण-मूति को माति, फिर उन्होने यहृत गभीर स्वर मे बहटा, 

-(परिसिरजी { माप गतौ करते ह । मुभे केवल एक बत का सोह है, वह्‌ दै 

अपना, भयनी भामा का, मपने सिद्धात का गौर अपने विद्वास का! जो कुट 
धरकरता हू, वही ठोकदै! जी कुछ मै सोचता हे, वटी सत्यहै! जव तकर्म 
जीवित हू, स्वामी हू, उतना हौ वड़ा जितना वड़ा यह्‌, जिठको पूजा कणेका 
आप मुभे यादेणदे रटे 1 जौ कुछ जापको कटना या, वद नई वात नहीं । भयि- 
कात्त लोग मुभति पटी बात कहना चार्हगे, लेकिन कटने फी हिम्मत नटी पद््नी। 
नेकिन उसका असरन मुञ् परपदाटै, न कभी पडेगा + इसलिए भाप स्नान आदि 
भ्गीजिये, यमे दए भा रहे है!” भौर इतना कहकर रामनाय वहां से चते गए) 

योद देर तक वहा गहरा सप्नाटा छाया रहा । यषने पिता के ज्व स्पषो 
भ्रभानायने पते कभी नीं देषा या 1 वीणा ने बहत धीरे से कटा, “यह्‌ मनुष्य 
हैयादानव!” 1 

मौर मनमोहन योल उड, “काण कि हरएक आदमी ठेस ही वन सकता [" 
ओर उषनेएकेव्शीर्प्रासिती। 


७ 


चके मे धिचडो चद़ाकर ध्षगदर, मिश्र फिर मनमोहन, प्रमानाथ ओर वीणा 
केपातमार्व॑हे। याति ही उन्टोनिप्रमानाय से कहा, “कहो हो, छोटे कवर! 
अवकी दफा गाव नाही गयेद ! शिकार-विकार का कु यादा नादीं है ? 

“वया दतलाङ, क्षगह्‌ कारा! शिकारकी तवौयततो थो, तेग्िनि ददुभा 
यही मौर गवमें कोई भी नहीं है ॥ वहां जाकर कया कगा ?” 

"वाह्‌, हम तो चल रदे टन ! पौन आजकल सवन गिर रहै है ।" 

मनमोहन से न रहा मया! उसने कहा, "तो मिनो, क्या गाप मात षति 

2१ ४ 
, "कादि नाहीं ¶ टम भान दनोजिया; सो मला हम शां 
सेकिन अपने हाय से पकाय के खादत है 1” ममड्‌. हृष पड, " 
# १ 


[व 


१७४ , हौ, हम पियाज-तदसुनं कु नाहीं खात हन; तदह हम जो मसिः 
` पकाय देर्‌ कि भाप खाई के उंगली चारत रह्‌ जाच !“ 

मनमोहन ने प्रभानाय की मोर देखा, “क्यो परमानाय { अर अपने गाव 
चलो तो पोडे दिन शिकास्विकारदही र्दे, कुर गवि कौ.ह्वा खालूं {" 

षटु ! यह्‌ तो यच्छी सलाह दी { क्यो, मगद्‌, काका { सवकी संगा मे 


एकाथ मगर दिलाई दिया ?"” 


“नाहीं ! मगर तो नाहीं दिखाई दीन, लेकिन पता लगाव { जास-पास 
कर हु जर्‌ ! “ . 
प्रभानायने इस वारवीणाकीमोरदेखा, “वयो वीणा! तुम्हारी भीतो 
इन दिनों दु है 1 तुमने कसो हमारा गाव नहीं देवा--हमारे देहात बेजा नहीं 
ति! चलो, युक्त-प्रांतके गावोकीभीदहवाखालो 1“ 
“लेकिन ददुआ क्या अकले रहम ? मेरे विना उन्हें तकलीफन होगी [ नः 
प्रभा! मंनजासकूमी {“ वीणाने थोड़ा स्ककर्‌ फिर दवी जवानर्कह्‌ा, “भौर 
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१ 


रप 


प्रभा, कल तुम्हारे काका आनेवाले ह, तुम केसे जा सकोगे 2" 


"अरहा !रमतोभरूलहीगयाया! ना, क्षगड़ु. काका! सनजा सकुगा! 

"लेकिन ग चसुंगा, मिसिरजी ! माप मुले मपने परमेख्टय सक्गेन! र्म 
जरा कृद दिनों के लिए गांवों कौ सैर करना चाहता ह, गहसे से मेरी तयीयत्त 
उव गर्दै 1“ 

प्रभानाय बोल उठा, “भेरी कोठी तो दहै-- वहीं व्टरता 1" 

लेकिन गद्‌. आतिथ्य-सत्कार के नियम जानते ही नटीं थे, उनका पातन 


करने मे मौ विप्वास करते चे, "वाह्‌, ठेसनो कवहूं हई सक्त है ? आप हमारे 


माय रह॒रो--जो सूखा-सुला हो, वह्‌ चापौ चाव-- गौर हुम अपकर अपने सायं 
पुमाइच, सकार करादव {' 

थोड़ी देर तक सव लोग चृव वड रहे, फिर गनमोहन ने कुहा, "कयो मिश्रजी | 
आपके गाव मे सत्याग्रह फाकंसाजोरहै ? 

"आपं चत्िकेदेष्ठ तौन्हेव 1 हा, एक यात हम वताय दई, हम दिहाती 
लिद्धोत-विद्ति तौ बुख जानि नादं सरन्न मू जानतट्नकिंस्वराज कौन 
वरलाय आव । सेकिन एक्‌ यात हम जानत हन कि हेम सरवजौ तोट के मेहनत 
करता टन, तवहं पेट भरकेखायका नादीं मिलनहै) त्तौन गधी वाया हमरे 
ग्रय-पियन का प्र्व॑घ कराय राकः ई वात पर्‌ बहुत लीगन का सहज मा 
विरवास न्रीरोतदै प तोनदेस योक्षतो माव मान मिती जस आप सहरन माँ 
देलरहैहो }" 

गोर देर तक सन्नारा छाग्त रदा ? सगद्‌, ने फिर कदा, "नेक्िन एक वति 
आप्‌ निश्वयकरिकेसममभ्प्रयान (दू चह्रन्य स्लौण देख की स्वानीनता ङी 
सद्दा पमन । शहर वष तोन देन्य ट तमासा--रवहे नाहीं 
नप्ता द्र 1 उना सानस्प्िपतको कनी तो आव नदी, पेट भरा है, पौल 


फी जिदमी वितत है । माय एक सेल से तवोयत वी, काच दूर १७५ 
खेत रव दीन्हिनि। तोन ई सद जोश जो अपर शहर मां देख रहे हो, 
ष्का हम लोग एव खेलं सममत मान जो जादा दिन नादीं चलन खा । वास्तविक 
काम तवहं होई जद ई गाववाते मनद अपने हाय मां तेह 1" ॥ 

मनमोहन ने मगरद. को आइचयं से देखा । उनके सामने वडा हआ बरदा, मीर 
ठेठ देहाती, जिते आधुनिक संस्कृति भौर विचारघादा दू तक नदी गद थी, वसि 
अप्रज पठे-लिक्षे, अप्रेजी सभ्यतमें रगे हए ओर हरण अग्रेजो चौजे कौ 
छायामेही देशका कत्पाण देखनेवाते सौग मवार ओर अमभ्य तक वद्ुमे, यात 
कुछ सुलमप हुई-सी कट्‌ रहा या। ^ 

एकाएक फगट, को अपनो खिचहो कौ याद हो आई । मुमकराते हए उन्होनि 
फा, “हम भप लोगन कौ वातन मौ अपनो लियो तो मूलं गएन \ तोन जो 
जकन का प्रषम त्िदधांत है-मोजन ? जरी उपेता नारदी कीन जाम सक्त 
१!" भीर्‌ कड, चल दिए । 

शाभकेसमय मनमोहन क्षद्‌. के साय वानपुरके तिद रवानादौगया। 


^ निस्त समय दयानाय जेल ते यूटा, उसका वजन 

करीवपद्रहुपोडकमहोगयाया। जेलकेफाटकपर 
उमानाय, राजेश्वरी गौर दयनाप के दोनो लव्के द्सरा परिच्छेद 
मौन्‌दये। इसङे माप-साय काप्रेसमेनो कोमोएक ० 
यद्रो भोड उसका स्वागत करने को इद्वा ठो गई धी 1 

दथानाधके मुख पर मुमकराद्ट पौ, उस मस्तक 
उक्नतथा। जनता खो हई दयानाय की जय-जयकार बीन रही थो । कानपुर्‌ 
कै नमरिकोने दयानाय का जुलूस निकालने का प्रवंधकररखाषा । दयानाय 
कौ आरती उतारी गई, उरको फूलो कौ माताए पहनाई गद्‌ ॥ 

दयानाय, उमानाय भौर राजेश्वरी सेवततिं करहो रहायाकरि ढाकेटर 
हीरासालने भङर नद्‌1, "चतिए्‌, दयानाप माहेय | जुलृस का समय हो ग्या 
६1 जुलूषस्ते वापम आक अप अपने परवालो से घर पर द्नितना चाहिए, 
चातचीतं कौजिएमा ।“ 

इव्टर हीरालाल की यह बात उमानाव को मच्छी नदीं लगी, वह्‌ कुठ 
फट्ना हौ चादृता था कि दयानायने उत्क मुख षर मदिति भाव पड़ वि्‌) 
भुश्कराते हए उसने उमानाय का हाय पक्डते हए कहा, (द { गह डबर 
हूलान है, मरे वटव वड दोस्त ! अच्छा तुम मपनी मौजो के साय पर नतो, 
मकरोवदोषदरे मे घर पटच जाङगा 1“ 

भर हब्टरदीरातालने सीते निपोरने दए कटा, “भाप 

रसिए्‌। इनो पर वदरा देना--यह येरो चिम्मदारो ईै। 








उाकटर दौखलाल दो दस मुद्रा से उमानव न~ - 9 
--यह सवंढग 1 


से कहा, “मद्य | यह्‌ जुलूस--यट स्वागत 
मदेः घरवाते, आपकी पत्नी, सापके वच्चे निन्दने अपके जल क जवन का 
एक व्पकीभा विताय है, न सोगो की ममता इन लोगा 


पे लिए डावर दीसलाल या दन कम्रेस नेताओं कौ भावन 
गई्‌--जो जुलूस केवल इसलिए निकालते किएक प्रकार 

न्ट शस सनस मी रै एक भ्रकार कौ तुष्टि मले \" 

उमानाय कौ वात्‌ सुनते दी दयानाथ के मृखव्‌ ली मुसकराट्ट सायव दी 
ननो यच्चे उसके षरोसे {लिपटे खड €! उसने देखा 


क उसकी पलनीको तरल ह, मुख 
उत्लास का भाव हे\ भोर उस उसी स्मय अपने पास उड ई करग्स-नेताओं 
पर्‌ दष्ट डाली सौर उसने वह देखा नरी--विलकृल कुख हीं\ एक 

| दयानाय सिहर 


करुत्रिम मूसकर के आभवनारदित पयराए 
उडा1 ओर उसी समय उवटर हीरसलाल ने फिर कटा, "“चलिए, दयान्‌ष्य साव) 


तने लोग आपका स्वागत 


दयानायने { ट 
के उधर जोर की आवाज जी, "दयानाय कौ ज्‌ । 
वरी ने भी उस भी को देखा । ग्वं से उसकी छाती एूल 


ही 

अओरसायरी राजे 

उरी 1 इतने आदमी उसके पति का स्वागत कर ने आए रै, उसके पतिकौजयः- 
, जयकार क्र ररैरहै1 उसने करटा, “जाइए, ले विना साये जए ये सोमः 
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प्त हुआ चर पर 1 लेकिन युलुस के समाप्त होने पर्‌ 

अदिला न रह सका, काग्रेसके प्रमुख नता आवश्यक पराम 
कत लिए स्क गए । दयानाय को चेरकर सव लोग दादंग-रूम म बट गए भौर 
व्नंट की वात होने लमीं 1 जव एक घंटा भूमिकाम्‌ ही समाप्त हो गपागतव 
1 गया 1 उसने दस्लाकर कटा "गर माप लोग भार साह्य 
स मित्र, तो बाप लोग इनपर थोदी-ती दया करं 1 ६न्ट इतना समय 
दक्िय सनान-मोजन करः रोड़ी देर्आसमक 

, ण्ट्ञोहो! मत) भूल ही गया वा--भोजनर्यने भी नहीं कियाद) डापिटर 
लीयतालने कटा, क्या वतवाऊ, रास्ता हीम लोगोने एसा हैकि 
एक सिनट्‌ कौ मरी फरसत नदीं मिलती । अच्छाहम लोग श्ामके समय फिर 

कृषटरादाग 1" ओर्‌ म्तगरेत-नता उठ खट्‌ हुए 1 

दयानायने अपाकृर सासिली। उक्त समय वार्ट्‌ वज रहेय। राजेषएवर 

ते यपे दाया जाज रसो तयार वीथी) वट बाहर्‌ आई--दयानाय उस नमः 
उमानायसे वति कर रहा या1 राजप्वरी के आत हौ उमानाच उठ खडा हु 
मूसके द्‌ उपने कटा, "भोजी ! दतो भदयाको भीतरला ही रटाया 


1 


वदी मृदिते मने यन क्रेयके नेतारौ सेभ्रद्या का पाछा १७७ 
दामा । क्या मजाक, कि याज ही चैल छे दाहर आए मोर्‌ आज 

हीवेलोग इनकी जान्‌ खाने लये, मानो तिता इम स्वराज्य कौ ल्मे, मष्वा 
के लिएकोरईदूमराकामदी नद दहै।" 

राेष्वरौने दयानाय शो दुर्घषोके देव्ये पर वषत हृए कटा, “मं्षते वाजी, 
भाप इहं समक्षादषए !“ 

दयानाय हश्च पद्‌, “वह्‌ उमा मुम क्या सगभाएना ? देषो, मने जसि 
मय यह्‌ रस्ता पनाया चा, एक्‌ पवि मिदात पर, एक्‌ पविन्र कायक वस्ते 
यनि अपना जौवन भप्तिकर दियाया। बहीसेवा, दहीस्वाग, वदी मिद्धात 
मेया एकमाघ्र सस्वित्द है! ्पैजेतसे दूटाटर, भारम कटनेके तिएनदीं,काम 
करनेकेः लिए 1“ 

"मौर हम लोग~-रमे, तुम्दारे दोनो मच्े--या हम वोगो का तुम प्रको 
सधिकारनदीं ? हमारे लिए क्या तुम्हारे पाठ जरा-सा मसमय नदी?“ 
रिश्वरीने कट्णस्वरर्म पृष्टा) 

दवाना ने राभश्वरो कौपोठपरदायरव दिया, "तुम | क्याक्ट्ठोहो? 
मुममे नगर वुम्टारा बस्वित्व ही कहां है ? तुम भूमे मलग केबहो? त्रिष 
समय ने मपना जीवन मठ किया चा, उस समय मने तुम्दाय भी जीवन भर्पिव 
कर दिया चा} यच्छा तुमने कतिना मूत काता, इन छः महीर्नो मे ?“ 

राजेए्वरी एकदम पिपत गई 1 उसने कठा, "वहूत-सा, वहता मूत कावा 
है, मेरे देवता { यजानो धोकितुम मुपे यह प्रश्न करोगे। मजानतीधी 
दितुम्‌ जयनावहकाम,जोर्गे कर सक्तौ ह, मूर्ते सोपि गएहो! मौरर्मेने उत 
कामकोदुराकियादटि 1" 

उमानाचने माश्च्ये मे पने माई मौर अपनी मावज को देषा चमक 
सामने एकं यजीव मजाक-सा हो रहा चा। एकाएक वह जोरसे हस पदा, “वाद्‌ 
भौनौ ! तमतो बदरी ल्दी पिषद गई! भ्यानेतुर्म्ृदो हीषातोमंकावूमे 
कर्‌ लिया |“ 

राजिश्वरी उट यही हूई-चनकर । उसने उमानाय से कटा, “मसते 
बावृ--तुम्दरे मह्याकी एक नजरकोाफीटै, दोदतेवो ददृततहोतोह! ^ सौर 
उने दयानाय को हाय पकटकर उटाते हए कटा, “च्छा, चलिए, स्नान कर्‌ 

लीजिए चलकर; भोजन तैयारहोगयाहै।" 


र्‌ 
दयानाय के पुराने सायी भव-के-पव जेल मेये, एक दव्टर हीरालातको 
चछोडकर। द्म वौचमे नषएङाम करनेवा्तोका एक वृत वष्टादल तयारी 
गयायाभौरकामतेजीरेचलस्टाया। दयामकेसमवयक्प्िसकेमव कार्पर्ता 
दयानाय के वगते पर एकत्रित ए । धनुभदहोन नवदुवक्ञो का एक मृद भपने 


१७८ सनुमदीनेतासे पमं करनेको एकत्रित दुमावा 1 इन लोगो 
देः याति ही उमानाय शहर घूमने कौ निल पडा। १ 
भूवन ट्गसमय तेजीसे च्ल दहा; देणकौ सभी रष्टय संस्वाषए, 
नैर्कानृनी फसारदेदी गर्‌ घी । उस समव कानपुर-नगर-काप्रेस कमेटी का काम 
कौन चलाला 2, कैसे चतात्ता है--क्ती को दसकापता न या 1 अभी वातनीत 
गुरूटीहरमी कि नीकरने दतलादी क्तिलाना रामकिशोरकी कार बाहर 
सदी है दवानाय उखकर बाहर गया मोर वाला रामकिशोर के साय वापस. 
लोटा द 
सव लोग वैठ गएु 1 दयानावने कानपुर के वतमाने डिक्टेटर श्री रमनरोसः 
से पुछा, "स्विति मैने, जहां तक टौ सका है, समती मव सवाल यातारः 
कत के जुलूस का} जहां तक य ्मघता हूं, कल के जुलूप्र मे लारी-चाजं दोगा, 
यीर हमे पत वात का खयाल रना पटगा कि लाटी-बार्जं के समय हमारे 
सादमी सराहस्रसे फाम तं!" 

कुछ रुककर दयानाय ने फिर पुदधा, “भोर राम्ररोसे, आप वतला सकदे 

है कि द्म समय गिरप्तार होने के लिए कित्तने मदम आपके पास?" 
` गर्वे से छाती फूलाकर रामभरोततेने कहा, “गिरपतार होने कै लिए मादमियोौं 
खी कमी नहीं है, हजार-दो हजार'जितने आदमी चाह, गिरप्तारदोने के लिए 
तैयार ह । लेकिन गिरप्तारिया माजकल वंद ह 1" 

“इतने स्वयंसेदक आपको मिल गए-ताज्जुव की वात्तहै?“ भाश्वयंसे 
-.. दयानाथ ने कहा । 
¦ अवलाला रमिफिणोर्‌ के योलनेकी वारौ थी, “इसमे ताज्जुवकी क्या 
गात्र ट? हिन्दुस्तान मे मरोवों मौरवेकारों की कमी नही, उनको स्पयेदो ओर 
स्वपंमेवक वनाओ ! 

“लेकिन सपया ?” दयानाध ने फिर पदा} 

“र्पये फी कमी नही | वाजारमे भानेवलि माल की प्रति गाड़ी पर एक 
पेता वधा हुआ दै, जोर यह्‌ घ्म-खातते--ग्रे का फामघमंका कामरैन!” 
सौर लाला रामकिशोर हेस षडे 1 

। योद देर तक मोन छाया रहा, दसके याद रामभसेसे ने फिर कहा, “लारी- 
चाज होगा अवश्य--दुर जगहस्ते लाटी-चाजं होनेकी घवरंआरहीरहै। गद 
मादे स्वयंतेवकों को चाहिए फि लाठी पायं भीर हरे नदीं 1” 

स हे । यह्‌ समस्या गेरी नजर में ध दै!“ दयानाय तेकहा, “लेकिन 
नेराञं मे कितने लोग लालने पाने क्रो सम्मिचित रटे ! “ दयानाथने धपते 
द्द-गिदं च॑ठे नेताओं पर नजर डाली । 

जर दयानायनेदेखाकि सव तोग मौन हु! चोड दैरतक उत्तर की प्रतीला 
के याद दयानाय्‌ ने रामभसोतरे से बट्‌", "क्यों रामभरोतेजी--स्यपंसेवक लोग 
न्ट श्येन, कि काटी खाने के तिर्‌ स्वयंसेवक मौर यस लूटने के लिए नैता ! 


#१ 


मौरमेणकटूनादैङ्िजगर स्वपंसेदकां > साय पररा के रमय १७६ 
उन नेना नदीं रहते तो किम प्रकार उनमे साहस भायेया ? किम 
गरवे मदा प्र कायम रह्‌ सङ्गे ? विना नायक्रकेसेना क्सि प्रकारषष 
मृती? नहीं राममरोततेजी, नेवाबामापमेहोनामौर सापमेही नटी, 
यत्कि सवसरे यागे होना वहत जरी!" ` 

“आप भायद टीवःकट्ने दहै { "दयो जवान रामभयोने ने कहा 1 

"तो भापको युन ङः आगे रहना चादिए { भापर्ष्टेटरर !" 

दूरे दिन श्रमे सनमनी फेनो । गदनद पाके कानपुर की जनता 
एक्रत्रित हो दहो षी, वहं मे जुलृस निकननेवाना या । लोगो मे उलमाह थाभौर 
उमगथी। 

दयानायभी जुतूतमे शामिल होनेफोर्तयार हूआ। राजेश्वरी ने बहा, 
५्पेभी चमूंगी |“ 

उमानाप दयानाथकेपामसडाधा। उरनेक्हा, “अगर माप गिरपतारटो 
गष, भौजीजी, तो लषकोाषरो कन संमातेगा 2" वोर वह्‌ मूप्तकराया। 

राजेप्वरी ने भी मृलङ्रति हए उत्तर दिया, "बहू तो दै, यावूजो 1" 

उमानायं हेत पडा, "अच्छा भीजीजी, तो भाषकी विरपतारी देखने फ निए 
पमो चलुंगा 1 

जि गमय वे मीनो धद्धानद पारे पटूचे, तीन यज रहे ये। जुलृत सादर 
नन यजे रवाना न वाला धा, भौर उम समय पाकं पचापदभरगयाचा। 

ठीक राद तीन बने जुतूम श्वाना हआ) रदबेः आने कानपुर के ल्रिटर्‌ 
श्री रामभरौमे येभौर उनके पद्ध करीयसो स्वयमेयकः। टनसव पाहायम 
तिर्गाप्षणाया। नके पो महिला थीं, इनक्ष सघ्यामीकरोव पघागधी। 
महतामा के पदयकटो तडरे-- भौर उनके दोष सानपुर का जन-ममुदाप ! 

द 

माल रोके चौराहे प्रर मुपरिटेदहंट पुतिगसदरुयद पुनग का दस्ता दिए 
सडभे। जिम मपय नुलूम मेम्टनरोदरो मातरो परपटुंवा, पृलिएदातौ ये 
शुनूग फो रोह निवा । मुरवटेट पुलिसने रामभरोमे सेका (भरीभावादै 
क्रि जुनून मान रोड पर नही जासकता,उपे वापगसे याद्‌, नहीतोमूते श्म 
चुसूम कोजवरदम्त भग करना पटेगा 1 
"7 रामभरोने ने उत्तर द्विया, “आपकी आशा मानने को हम तयार नहीं, भाष, 
जिपिशरषारक प्रतिनिधि ह, हम उपे स्वीकार नहीं करते 1“ 

गुषरटदेटने भयको वार जोरसे कहा, “दषम जुलूरा भो गैरशातूनी 
भरारदेताह। य दोमिनटक समयदेताटटरं किः जुनूग तिलरडतिग षठो ज्य 
महो तो वह्‌ लादीचाजं सै तिवर-व्ितिर क्यिाजिगा 1 

दोनों र एकः गहरा सश्नादा छाया वा, दोनों 








१८० इसी समय रापभरोेने नारा लगाया, “रोतो महु्ा गोदी की 
जय} वोलो भास्त-माता कौ जय!" इन नासो फो सदि-जुनूसने 
एक साय दुहूराया } च रट 
दो मिनट वीत यष्‌ सौर तस वसा-काहा पडा रहा । पतिर युपार्टस्ट्‌ 
ने रामभरोते को निर्पतार कर जिया, इसके वाद उसने जुसू पर्‌ लास-चा्ज 
कीयक्ञादी। र ४ 

पुलिश्वालो ने सवयंसेवकों को लाटी से मारना श्रू कर दिया । पदे प्रहर 
के समय सययगोवक्त में कुद श्िथिलत्ता-सी दिषाई दी, उनमें से दी-चार्‌ एक 
आय कयम पीट हे, तेकिन पीघ्रं हौ पह पिनिचत्ता जाती रही नोर स्ववंरीवकः 
जमीनपर वेट गए + स्येव पर्‌ लाद्यं वरम र्हीधी यीस्वे भारतः 
माताफी जव 1" महासा गांधी की जव !' "वन्देमात्तस्म्‌ {“ के नारे लगा रह्‌ 
मे \ ज्यादा मारखानेपरने वेदर्भी दो जततिये। । 

टम समयकृद्ट न्तियांभो पटे आगे वहीं गौर पुलिसवाते उन स्मि्यों 
के देखफर सिसिके । सुपररिरदेट एलिस ने उन स्थियों कोतश्रा उन स्वयंसेव्ों 
पोजौ समी तक शोफ मये, निसतार करलेका आर्‌ देदिया। येलोग 
गिगणतादर करक पुलि की लादियोमें भर दिषए्‌ गए्‌। 

दानाय, उमानाव तथा दो-चार अन्य कत्रिस-कार्यकर्तीभोंको छोदकेर 
जोदर्णकष्षभे जुलू्के साय भे, चाकी सव लोम तित्तर-वितर्‌ हो गए ये । पृलिम 
फेजानैकःवाद स्नन्नोगोने घरायत मौरव्रहौणल स्वयंसेवक को उठाया तथा 
` प्रनकी रेया-गुध्रुपाकाप्रवरध क्रिया) षएसस्वमंतोगोंको जार चस्‌ गष1 
` जयदमानाय जीर उमानाय परलीटे तव उन्दरनि दपा कि महासक्ष्मी, 
साभि, प्रच, सुरे ओर घर केनौकर्यो ने चिरी हर रजण्यरीदेव्री वसमदेभे 
नैयीुयओरञ्पास्यानदेरदीद। दयानायने जश्चयं मका, "अरैर्भ तो सनका 
धाकितुमजलमे दको, चेकिनि तुम यहां मौञूददो 1" 

मुखकःसानि का प्रयल करते हए राज्ञष्वरीने कदा, "हा, सभौ जाजममसे 
व्तयार्दीहू। । 

"जाजमऊ मे भौर पैदल !” उमानाय नै आवय रोका] जाजमञ 
दयानायके वगते से करीव पाच मीत दरो परथा। । 

“वया वतलाठ, बावूनी 1 लारी पर व्रियलाकर दम सोगों को पुलितकार्ो 
ने गाजमरमे द्ोट्‌ दिया 1 अरे चाप रे--कितनी दरद! महतोक्होफि देम 
लीग्‌ वीस यीं नटीं तो दटरके मारे हमारे प्राणनिकत साति । ओर फिर हम वीरो 
पदान गानागतिद्ृष्‌ वपि तौदीं। र्ति मेदो मौरतें बेहौणहो गष) यद 
कटो पु दकका सिन्त गया, उसी उन दोनों को चद्राकर उनके घर्‌ पदाया; 
नहता मगवान जनिदूमनोगोकी कपा दुदेता दरोती } त 

. इसी समय तीन-नार अषदनियो क मायदो स्त्रियां सेतो हुई सेते मे आ्द। 
उनमें एङ बुद्िपायी जीरदूमरी यथपि जवान धी, परर नुट्िपा-पी ही तयत्ती भी) 


दोनो मीरते बुरी तरदरोर्टीयी मौर चिल्वा रहीषों। युटिया १८१ 


मीय-वीचमें वर्ने तगतीषी, "माय लयेरई व्रेयमा, मरजपं 
गाँयी ! हमे वेदवा का याय सौन्द्िनि ! दार राम! हाय दह! 


दग्नाथने आने बदृकर सायदाते अद्भियो से पृष्टा, "क्या बात ट?“ 

दयानाय को दगतेदी वृष्धिपा उनदवैरयो पट पिरयो, “नातिक{ हम 
सौगनुट गदं; हृमार्‌ चान दमे छनि हाय राग, हमकाररय 2“ भौर 
गुष्धिमा मे गमीन पर्‌ मना तिर पटः दिदा। 

उमानायने, भोलनग सदाहूमा शवपृख्देप राया, देशान दरषरी 
आओौरत एकः निर्जव वेदक तरह निरनेवाकीदटै; दटररच्याने उसमभौरत को 
मेभााजोवेटोदारो गरईयी। 

जिम आदमी से दयानाय ने सवान हिया या, उमने कटा, “जौवन का सर्प 
तातरमे प्राणातिङो गया!“ 

दयानाय योरौ देरतकः चपयाप पडा रोचका रटा 1 दगया गादमी पहुल 
या, "यट वृद्धरिपा उगफोमां हैभौरयद्‌ घौरपजो अभी वेरोशटोमई, उसकी 
मेहृरास् है । इमकी दो हमरा ष परमे कोईमदं मही, जौदनमरलाया। 
भअरद्नलोगोकाकया टोगा--मगवान जाने!” 

दयानायने भपना तिर उदया, उने उयानापसे कटा, “उमा 
सोग यहो, भुत जाना पएेगा । उसको मन्दयेव्टिभिया का प्रद ऋलाटैम 1" 

ममौ आपके साप चलू |” उमानायनेक्टा। 

षर समय तङ जीवन की पत्नी जैदेड होगम सा गई भौ । देयानापने साय 
केः आदमिपोंगे कहा, “एकः आदमी मेरे साय यर्पताल षते, यापी तोगद्न 
भौर्तो फौ सेकर पर चते । गे मस्पताल रे ताग तेवर बाता हु ।" 

उन भदको रवाना बन्प्वै एक मादमी के माय ददानाय भद उमानाय भसय 
तात षटुत । लार वरामदेमेरम्पीयो । रश्टरने दयनायमे कदा, “कते व्हा 
अफमोस दै मिस्टर दयानाप, म इरे नटीं बचामका 1 मिरमेप्रंश्चरहो गयाधा। 
मच्छाहीहुयाकि यह्‌मर गपा; मगरयच जातानोयट्‌ मादमी षागनदहो 
जाता 1" 

लाणकोगाढीमे लापकर मव लोग जीवनके पर षटवे । 

एकतेण गलो के अदर एङ टटे-पटे मकानका नाचेकादहिस्या, त्रिसर्मेदो 
मोटसियां थीं मौर एङमेधेरा मागन यट जीकनका मदना मीके एक्‌ 
प्रेम कंपोजौटर्‌ चामौर दान स्रया महीनापाताया) पदस्या महीना 
धर का रिया या, वारि मवह्‌ दये म यह्‌ अनो गुट्न्यीचपापा। 

एक कोठरोभेनेल के एङ कुप्प टिमटिमा रटी यौ भीर्‌ उमरे भन्दर्चार 
प्राणी वषटप रदे चे । उन्‌ पास-पदोतसे हमदर्दाकंलिए्‌ बाहू हुई रिविपीमी 
धौ! पडोगके लोग मकान ङे बाहर वहे धक-दूमरे मे कानाफूमी वररत>ये। 

जैसे ष्टो जीवनी सारा मरानके सामने पटंनीरसोगोकौका 











कपलनी) चितामरं द पदीयी1 दपानाय ने दौडकर जयदेदो १८३ 
फो विता सीचा, वे वारो स्ववं्ेवकभी षट्‌} वागएये। जयदेदौ 
कैकपटोमेयामनयगर्द दी, यदोमुरिर्दसेउनमोगो तरे जपदरेदी ङे कपष 
की यागवबुग्धादै । चयदेदौ का णरीर कृ मुतपगयाया। ॥ 

यौरयुदधिपावदवद्ारदी थो, "हायराम ! बूहृहमे छोटुकेगाय ष्टौ है, 
सहक्न का को समानौ ! हाय दरह्--यद्‌ क्या हृ र्दा दै?" 

जगदेवी ज्यादान जसौ वी 1 दयानायने कटा, “बहन, एस तरह न करना 
चाटिएया! पौरज रपो 1" 

लेक्रिर्‌ जपदेवी ने उत्तर दिया, “पौर्ज ? देखा पौस्य ? सय हमि दास्ते 
दैक्या? षौनममवाभमौरकौनमोह्‌ ? भूमन मल फाटै, सौर सहनन षो 
शरुषन माटन का! यही लिए जिदा रही?" 

दयानापने इल वार गौर से जयदेदौ को देखा । उपने देषा कि षपदेवी 
एकदम बूढी हो गई दै। फो मी पहन कह सक्ताधाक्रिवद्‌ बारईमवपें की एष 
युबतरी रै । उसके गाल गदे में घत णये ये, दस्की यायो कौ चमद्‌ मर चुकी थो, 
उषएकी पोठ सदने लगौ यौ 1 दरिद्रता भौर उत्पीड्न कै गन्वरत संप्ये ने खपे 
गुरी तरहं कुचल दिया या। ओर उसी स्षमय जयदेवीने किर कटा, जिदमो 
बौ एक ासा--एके सहारा ! वही साप छोदिगरा हाप राम, ह्मे मौ देव { 
यौरउषने मथनी घा देदकरसीं। 

“नही, वटन--हृम सोग॑ तुम्द्रा शवं षर देगे, दइठनी धीर मद टयो ! ” 
दयानाप ने उसे ढाद्म वेधाया। 

जिस सम दोनों भाई घर लोट, सुदह्‌ हो रही पो ! पास्ते भर दोनो. मौन 
रट 1 घरपरर्दनोगसरोरहेये। इगदोर्नोकेयतिही राजेश्वरी मीर मटास्ष्मौ 
दोनो घापपदी। 

उमानापने याते हौ कटा, “मौवी । एक प्वावा गरम चाय वारिद, हाच 
ैरट्षिस्गएर 1" 

लेकिन दयानाप मौन सौपा पर्‌ वट णया ! उद्र रा्ेष्वरी पर्‌ एक कष्ण 
दष्ट शती, फिस्एरठंडी दरतो, 


र्द 


मारगटेय जेल वे फाटक कैः यार निना; उप समय एुप्टदेगो प्येये। 
माकदेय कौ उसी समय बतलाया गयायाकिउहरीखडाको यधि पूरीहो गर 
रै वौर्वद्‌मुक्तकृरदियागयाहै1 जव वह्‌ पाहट मया, टद पर सद्रादीं 
ायाया। बादर निङ़लकर माकेदेय ने लधाङ्रर एक मह सी । उपने मरने 
चारो मोर देवा, शवङा-दुक्का सोम स्वच्छदतापूवंक इधर-उधर जा रहै ये, सत्रिन 
उसी मोर किदो ने देवा तफ नदीं । वद्‌ मुसङराफा। जर मीर सोप टे 
जेसकेष्टकपर्तो्ो दी भीर समी र्दी पो] अपनो कोटरी यह स्वागद 





ठय करना के जय-जयक्ार कते नारे सुना करता वा तेकिनि उसका . 
स्वागत करने कोड नही धाया चा--जबाता मी कंसे ? उस्ने दूने का 
तो निननीकोप्त्ानया। ध 
वहु पैदल द्री अपने धरर की तरफ़ चत पड़ा । कचहरी पार करके सय कट्‌ 
गहर दी ओर चलना, तो उसे उमानाव दिलाई पड़ा । उमानाय सहुर से लौर 
रया या 1 गाकटेय कौ देते ही उयने अयनी कार सोक दी, “अरे माकडेय 
मद्या { आपक्व दे २ | 
ष्मो सीधासेतसेचलायारहाहं! मुखचककोपतानयथारि्म भान 
टमा 1“ छ 
""वतिए--टमारे यहां } भगद्, काकातो यहां ह नही, माव चते गए। 
दमे भ्या जापको देते ही चकि उटेगे 1" हाथ पकड़कर माकंडेयको नार में 
क्थिलिति हुए उमानायरने कहा । धि 
जिस समय वे दोनों दयानाय्‌ कै यहा पहुल, दयानाय के इादुग-स्ममे काग्रेस 
` के र्यत एकतित पे थौर वे दयानायसे मूवरमेट पर परामर्शं कर रहेथे। 
माके को देखने दी न्नव लोग चक्कर उठ खड हुए; दयानाव नै उठकर 
माकडेय को गते लयाति हुए फहा, “सरे माकडेय { मालूम होता दै, यीपे चट 
नले भारहैष्ो 1" 
"ट, सोषा 1 ^ म्किंडयने गहेदार कुर्सी परवैव्ते हुए कहा, “उफ { भाखिदः 
। ‰श्रुटदीगया1ईतोसमन्ायाकि यमी एक महीनाओर्सरकार की मेहमान- 
"दादी करनी पटेगी, लेकिन न जनि क्यो विना पुदधे-क्तलाए्‌ उन लोगों ने मुभे, भाज 
पप षी जेल से निकाल वाहुर किया 1“ 
पराके चाद माकडेय ने चहं पर एकचित्त यन्य लोपों पर्‌ नतर उसी, फिर 
"मने फटा, "अत्छा { तो जाप लोग वही पुराना पचद्ा लिएर्वठेर्हु? क्या क्रिया 
गाय~--कसे किया जाय ¡ ने वावा ! म अभी इस पचड मे नहीं प्डु-भा 1“ वहं 
उमानायकतौ मोर घूमा, “कहौ जी उमा--कटा ष्तीट लाए पने पर पटु 
-फृर धर्‌ फंलाकरे बाम करता ! यहां तो वही सूवमेट, वही निरप्तारी, वही 
प्ल काकिस्ता चतं रहा दै!” भौर माकंडेय उट खडा हुजआ। 
उमानाय दूस षा, “मने तोचतमफाया कि परमे वकने पका मन च्वेया, 
सके चल्लावा यहाँ इतने कांग्सर्भनों से मिलकर जापको परिस्यिति की जानकारी 
नाषठित दो जाए { तेति रखता ह कि बाप दद्के धड्या के मृकाधिते किसी 
० सुखेशे हए 1 जच्छ, दुत्तरे कमरे मे चनिए्‌, वहां स्नान करके 
श । 
"नरे वलो मौ माकडेय] दयानावने कटा, "डर फामफीच्विदहौ रही 
द मौरह्म नोग कुद उलछनमे पड़ हु 1 नेतो सोचा कि तुम यच्छेमा यु, 
तुमसे एस उतम्मे को सुत्साने मेँ रु मदद ही मित्त जायमी ॥" 


"वहु उलघ्नन क्या द ? “वेते हए माङ्टेय ने पृटा1 १८५ 

षवात यह है किविद्दायती कप की दूकान पर धरनदियाजा 
रहा है--इतना तो तुन जानते दी हो 1 भौर गहरफौ करौव-वरीव सव दूफानों के 
माल प्रर मुद्र समा दी गई है; इनी-मिनो कुछ थोड़ी वयोर हदी दुकानों 
प्रधरनेकाजोरटै। भौर धरना देनेवानोमे स्वियांपीरह। तो प्रणो एकयो 
पर्प घटना पटित हो गर्द! एरु स्यो एक दुन प्रर धरनादेरही धी दरूगानदार 
पक मौ जवान लडका है, लेकिमि जरा विगड़ा हमा ओर शोह्दे किस्म का। इरे 
अलया वह्‌ धरना देनेवाती म्यी सन्दर धौ 1 दुकानदार ने उस स्व्रीके परति कुट 
चहरे मपमानजनक भीर्‌ व्रर्तील णन्दोका प्रमोम क्िया। वहे स्वी उसो समप 
दूकान से चली भाई, ओर उने उक्त घटना का जिक्रः अन्य स्वयतेवको रे फरिएा। 
परिणाम यद्‌ टया कि स्वयतेवक उत्तेजित हो उठे यौर स्वयषेवको रे यहु चर्मा 
गुनकर जनता भी उत्तेजित हो गई। संरियत यद हई ® दुकानदार फो करु 
आशंकाहो गई जौरवह्‌ उसी समय दूङानवदकरकेधर चता गय, नहीतोवट्‌ 
जनप्तमुदाय, जौ एकः घटे वाद उक्त दूकान पर पृहुवा, न जाने क्था करता" 

“तो फिर इमे उलज्ञन कया है ?" माकंदेय ने धुषा ! 

“इममे उलक्षन यह है कि कछ नोग-उन तोगोमे कुठ फरेप्ेन है, बाकी 
शव काँप्रेस से सहानुसूति रषनेवाने है--लगातार चछ दुकानदार कै मकनिके 
इ-भिदं चक्कर लगा रटे ह ! उन कहना है शि दे विना दूकानदार की नाक 
कटे नहीं मानेगे । वह देचारा दूकानदार एक तरह से अपने परे कद दै 1" 

हा] हतो वेजावातटै! ” माकंदटेयने कटा, “भेरादेतासपाल रै फि 
उपद्रकानदारने जो गु किया, वह्‌ करने का उते पूरा मधिकारया, वयोः यह 
हटवा का उपाछठक है । तेकरिन हमारे स्वयतेवक यापित पि सदानुमृति रमनेवातते 
सोगओकररटैदैयाकरना चाहते ह, यह गनत दै्र्पोनि वट्‌ हया है, मौर 
हेम ह्गाके विरोधी है 1" 

उपरानाय वौ उशा, “अपिता देविरोषी ह! तेकिन यह्‌ भक। परना 1 
04 ब“ “(भ 
५ ०5 ४ 4 रै?“ 
६ १, ~ ट ०८. , अतनवे 
कनशरको मलिन मेवे देते कःनदींदै, वह लचैदारते मातन सरीषने षा 
भग्रहुदै। हूर द्नररिकोसपकतेर्ह, जन दूकनदारनदीं सपमा, तब टम 
प्राकको वमति) विलपती मलक्वरीदनेसेदेशकी हानि दै. विभाय 
मालकीखपसेदेगजपनी स्दतंत्रताकोन पा सकेगा । योर इततिषुद्म थला 
दे3 ह इनमे हिप कदा मेया? अगद हम मटने-वोटने पर अाभादा दौ जयि, 
तदतुमक्टराक्वेहोठ्हुमरिवाकेपपकेममीरहु।" 

ममह्पा | तर अपद्िसिाकेङेवन याष्धस्पको देत ह। जित समय 
अपिङका स्वपदेवकउमीनपरतेटररप्रद्कसे कदा है ग -- --- श 





च = * 


"१८६ पैर रखकर जाय, तद जापका वह्‌ स्वयरेवक स्पष्ट रप से दुयग्रहु पर 
उतर जाता है; जाप उसे सव्याग्रह्‌ भते ही करहु 1" 

स्स यारमाकठेयकी वारी यी, "उम } तुम उसे युरग्रह्‌ कत्त ठते दो? 
नैतिक वल पि है ? छती लोलकट्‌ कमीन पर चेद खानेकत्तिमे वाती पर 
पैर रकरः दुकान त न पहुंचकर पीये हट बानेवाले ग्राहके ? भौर नैतिक 
वल सत्यमेंदहीहौताहै, मिय्यामे नहीं । दहमाच दुराग्रह तवे होता, जवं ग्राहक 
से यद्‌ कहते कि अनर तुम विलायती कपड़ा खरीदोभेत्तो हम सिर फोड़ देगे {” 

“मतो समता ह कि किसी तरह का दवाव डालना, व्यवितगत स्वाधीनता 
मे किसी तरट्‌ बाधक होना, किसी को किसी तरट्‌ विवण करना-- यह्‌ हिसा 
है 1" उमानाधयने कहा) 

मार्कंडेय गुसकसया ८ "पर ट्म दवाव कटा उातते ह? हम तो मनुष्य की 
सात्मा के सत्य तथा उत्चक सुंदरता को जाग्रतत करके उनके द्वारा उसके सीतर- 
यातत अस्य मौर कुरूपता को नष्ट कसते द1 टम सत्याग्रह दारा भनुप्य कौ 
कल्याणकारी गौर्‌ सानवीय भावनां से अपील करते ह; गौर मनेष्य फो 
कल्याणसारी तथा मानवीय मावना उस समय हमारी बात्मा के सत्यकेचल की 
सादहोयत्ता पाकर मपने जंदरयाली पशुता पर विजय पातीरै 1) 

दयानाय ने कहा, "सच्छा, छदो एस वातत फो † अव सर्दाल यहरैकि व्या 
दिया जाय] 8 

मार्कटेय नै कुष्ट सोचकर उत्तर दिया, “हम लोपौ फो उस दरूकनिदारये घर 
लता चादिषु, उसत्ते अपने आदमियो की हरकत पर क्षमा-प्रार्यना करनी 
चाहिए अपनी संरक्षता मे उसे त्ाकर्‌ उसको दुकान पर विठलाना दाहिए्‌ शौर 
हमारे रेवयनेवकों को, जो उसकी दूकान पर धरना दे, उसकी रक्षा का मार पने 
उपर कतेना चाहिए 1" 

विततचुल ठीक 1" दयानाय बहु उठा, "अच्छा, जव तुम स्नान कसे थौर 
मोदने करो 1 दुः वाद अगर जहोतो ङु विध्रामभीरूरसो।प्ामकेस्षमय 
हमे उस दुकानदार के यदहं चलना ह } 

५ 


एमे सम्य दानान्‌, माकडेय, उमाताय तया काग्रेस कै अन्य नेतायणं 
उस दूदानदार्‌ क यद्धं पटटुचे 1 उस टूकानदार का नन पृरषोत्तस घा, गौत भौर 
रटू्न्ररत-सा सादमी, कुद योटा-मा लापरवाह्‌ । पृद्पोत्तम साघारण हैसियत 
सदम धा सीर उतवा मकान एफयलो केञदरथा } मकान भीतरसे दन्य) 
शुन नलो देः भवार येने पर उसने भीतर साला, नौर जव उपे विद्यास हो 


ग्या कि उरक दरवा पर यनिवा भादमो उसपरप्रह्यर हीं क्रेय, तद उसने 


उतरत्र दरय्नयासोदा । सरलीमोँके अदर गा उनि परर जव वहु भरसे 
दमया यदे पने दमाता दणानावने बहा, "ईर्‌ जस्रत नहु; हम सोच 


तुम्हरे साय ई--नुम्दं फोर कु भो नुकसान नहीं षटवा सक्ता॥ १८७ 
अपने मयपकोदूर्‌करो १” 

ऊपर कमरेमे एक साफ-मुषरा प्तं विष्ठा घा, जिम परस्व सोम बैठ गष । 
चात दयान ने आरम की, "हम लोग, जो कु कच्ट तुम्दे भिना है, उच ति 
समार्मागने आए है1 तुम मपनी दूकान प्रर चलकर टो, हम अपने उपर या 
विम्मेदायेलेतेर्दैफि तुम्हारा कोई भौ सनिष्टन होने पाएगा । मौर अभी तं 
जो कुछ हभ दै, उतने भून जाम ! 

पुरुषोत्तम तिर सुकाए वंठो या । चिना मपना सिर उटाए ८ उत्तरदिया 
श, मुक्षते गवती जरूर दौ गर ; लेरिनि उस गलती मेः कारणो कौ मै माप लोगे 
केमामनेएकवारजादिरकरदू, फिर भापलोग जौ उचित सभर्घे, बहु दढ मुद्र 
दे भौरर्भ उक्षे स्वोकारकरूगा; देपिए, मेरी एक छोटी-सौ दुकान है; मेरे घर 
भेचारप्राणी ह, उनका वेट मुभे भरनाहै। फिर मेरी सय-की-खव पूंजी उम्‌ 
दूकानिमे लगी है 1 भौर उस दूकान मे सव-का-सव विलापती कपा दै । अव जय 
साप लोगमेरी दूकान पर धरना देने है, तत्र अप हमारो भाजीविका को हरण 
वरते मे मने कष्ट वर्दारतकरनेकोतंयारहै, लेकिन लदफो-य्वो शा कष्ट 
मुक्ते नही देखा जाता [ मेरे ग्रास ज्यादा पूंजी नदी, जौ मै देसी कपदा खरीदकर 
वेष सदं) पमी हालत भें मगर मेरा दिमाग विणदृ गया मौर म रुं मनुखित 
यात कट्‌ बैठा, तो उसमे मेरा क्या दोप २४ 

धोद देर तक सव चुप रहै । फिर दयानाय ने उत्तर दिया, “दा, हम सौग 
मुम्दारी मुसौवत्त ममप्तते ह, लेकिन उरा तुम भो तो हमारीनुस्ीवत समो ! देर 
क इतने मादमी भूतो मर रहे है-करोढो वादमियो को एकः सगय भोजन तक नरह 
मिलता । हमारी यद्‌ स्दतश्रता की लढाई उन भ्रषों मौर पददलतितों से उारमः 
सदाह टै । मौर तुम ! तुम भौ तो उत्पीढित हौ । माज तुम्हारी यह हातत विदेशं 
सरकारकेकारण ही तौ है। पुरूषोत्तम ! यह्‌ गुद है; भौर श्य युद्धमे प्रतय 
भारतवामी को मपना हिस्मा लेन है । पोटा-या कष्ट तुम्ट भी वर्दश्ति केरा टौगा। 
हम तुमसे जेल जाने को नहीं कहते, लाटी याने को नहीं फहते । तुमं जानते टी हं 
कि अपिकांस जेल जनेवालों के धर की हालत कितनी सराव दै। एकमाप्र उपार्ज 
करनेबाते कै जेल खले जानि से उन सोगौ को भूये रहना प्रहता है । लेदिनदे ते 
उफ तक नही करते । अने देखा है नाठो खाकर मर जानिवति कै परमेन जा 
तनै वज्ने अनाय हो जाते ई-निराधित विधवा गौर न्य कुदुदी हादाक्ाः 
करते ह 1 इतमे वड़े महायज्ञ मे ययर हमा देण आहति नहीं दे सकता, तौ हमार 
घ्राण नहीं । तुम स्मयं हो ! तुम कोड दूमय काम करो! याजारमे वुम्हारं 
मान है, देस यपदा तुम उधार लेकर येच सप्ते हो 1 स॑र, छोटो म दात्त कौ ! 
सव तुम अपनी दूकान पर चलकर वैंठो । ओर तुम्हारे लोगो के सामने आ पः 
फे वाद फिरतोग तुम्दूं कोई भौ धति त । इसकी डिम्भेदरारी मुक पर! " 

धुष्पोत्तम ने दयएनाय कौ ओर विनय से देखे एए उत्तर दिय) चटी पा 





ज गई ६) तु 
तुमको 


कुछ निमा ^ 
य, 
उने चाति (र दयानय करो रमाम कसय कटा, पपुनने अ स 
वे दा, उत्को मखा मु तिस मश्च कमर ९२ 





पदेव नामं 1 
एएयन्न सेकस्यःमः कवे नावः चववा 
चा, उन्द्‌ न्सौ कताम्‌ दद्िपो व णन्‌ कषा \ 
गवते एथ सक यैहेष अदसो को 
~ नरै (कि प्वना पुट्टिति ब्रह्मदत्त कौ मनुर सवहद्र पूर हो 
 ., न्दवो वड प्िसी, वर्मार पदी, 


१६० चढ़ाया गगा! सेकिन हालत सु्रने कौ जगह दिनोदिन विगड्ती ही 
येज प्दए गए ये 1 तेकिन तीः क्वास 
कर दिया घा सौर पह्‌ सत्याग्रह पारि 
सट डता उप) ५ 

"तय तो लायद उनकी सखा वडा दी लाय ! " उमानाधने विक्त भावसे 
कहू 1 | 

माक्ंडेयने मुश्रकृरातहू दिया, "तेरा खयाल है करि जित्तमै त रह्‌ के 
रिमीचेस हो सक्ते ह, वे सव-क-तव उनके हक मे दरते जाएगे जर अगर दो-चार 
दिनि के अंदर दी पंडित ्रह्यदत्त तुम्हं आक्र सलानकरूरेतो इसमे मुके जरसा भी 
साश्चयं न होना 1" इसङ्े बाद मार्कडेय दयानाय को जर घूमा, "द्या! कल्म 
माँदजाने की मोच रहाहूं) दो-चार दिन गांदमें रहकर आराम कर लू, तवं 
फिर यहा का काम-काय देख्‌-पातुगा !“ 

प्रं सी आपके साद चला, माकडेय भश्या 1" उमानायनेक्हा? 

द्यानाघने दोनो लो देखा, फिर उने माकडेय से कहा, "सच्छी चात है, 
लेकिन रल सुदह उस दुकानदार के मसने को इल करके जाना। 

| सुबह दसं डे घव तीग पुरुपोत्तम के मकान पर पहुचे । उते साप लेकर दे 
` लोप उसको दूकान पर बाए--ऊनताङोी एक ठ्डो चोड इकुट्ठो हो गर्‌ पी, 

लेज्ञिनि स्ते सोग सात घे} पुरुपोत्तप ने सपनी दुकून खोने सौर दैठ सथा; 

उदक पासी अन्य सोन भो कठ रए 

उसो स्तपय दह्‌ स्वयंसेविका, जिसका उक्त दिन पुरुपोत्तम ने अपमान क्रिया 
या, भ्भंडालेकर द्कान ङे सामनेख्डीहो गर्‌ । स्वपंऽदिकाङे दुकान के सामने 
खड़ी होते ही पुरूषोत्तम ने द्‌ करान से उतरकर उम स्वयप्तरि चरण द्द्‌ । 

जसनताने उस नममय नारयालगाया, ्नारत-सातारीजय 1 

पुल्पोत्तम ने पिर दक्ान पर उड़ हकर कट्‌, “माउ्यो अर्‌ वह्नो { मने 
जो पाल्या षा, साज म उपसत्ता प्रापस्विद कर र्हा हूं!जाज ही ठै उपने 
मादपरक्प्िीमुहूरतगाएदेताहञ्र्जयेकेलिएमयै अदे को क्रेत 

क्त एरकुत्द का्यंजरत्ता घोपित सरता र; 

चारो ओर एकन हपे-ध्वनि ग्‌ं ठो} 

जन सेदरलोग वापस हुए, उमानाघते माकूड्य ने रुहा. "माकडेय अट्या । 

प्तोयखूवतनाना करतेरहै-र मान रवा! तेक्नि यह सड वयो--एक 

गलत सनिति षर ज्लोगो ङो चलाकर आप्‌ उनका क्रित्तना अधिक सहति नर 
ह--पह उप नहीं जानते \ 

माक्डय ने उमानाय क्ते योर ारच्यं ते देखा, “स्या कहा ? गतत्त षिद्धात ? 
तुम्हारे पात क्म सूनर कि यह मलत त्तिदांहहै ?" 

“इसका सदूत यह्‌ है कि मापन्न हिदात प्रङ्तिके विर्द्धहै 1 


४) 
भ 
कते 


न्ये 
"९ 


मोरे क्ढताहं कियद प्राटतिक दै 1“ माक्लेयने कठा, १६१ 
“तुमने फल शरावतान का दुष्य देवा गौर माज यह्‌ दूष्य देषा ! ॥ 
श परमौीनुमरटृतेहो रि हमारा सिदत प्रक्रति कौ भवहेलना कत्ता टै 1” 

एष प्यग्यारभक पुसकरारट रे साच उमानायने कहा, “माकडेय पदया ] 

-उप-स्थितिमे जहां भायनः पौडोदेरके तिए्‌शषनिक उन्मादकारूप धारण कर 
घेत है, समरएकवतिटौ नायतो उत्ते हम प्राङृतिक नहीं कट सकत । गापकरा 
मह्‌ "मात-मूवमेट' ओर 'मास-अपील' रत्य भोर नित्य नहीं है । माज मौर श्त 
जो गृ हु, उत्ते हम भावना का पागलपन ही कहु सक्ते है, स्वाभाविक भौर 
भराङृति $ घटनाएं नहीं कह सक्ते. > 

उस रामय तक दोनों माकंडयु के मकान तक पटच चुके ये। नाक्ठेय बे 


कदा, “उसका उत्तरम तुदँ गाव चलकर दूषा, ममौ मृते चलने का प्रवेष 
करना है 1“ 


रात के रागय जय मनमोहन शाम कफोशिकारमें 

व श को षक व धातो ण ने पुष्टा, 
7 मनमोहन { फौनजात हं च्छद = 

व वीक व जरा-सासंमलकर उने तीसरा प्रि 
उत्तर दिया, "शायद ब्रह्मण 1” 

संभार मग. कं नोक्ने को वारी यी, “धू 
“सायद' काहे?” ॥ 

मनमोहन ते वृत ही ग मौ रतापूरवंक कटा, “ “शायद दधतिर्‌ कि मुसने किती 
भीधौजपर दिश्वातनहीं रह गया । ब्रह्यणङेकुतमे मैने जन्म अवश्य पाया 
दैरपरनमेरे क्रं पाह्यणकेरहै, न सस्कार। मूक्षे ई्श्यरप्र विष्वाप्त नही, ममे 
अपने ऊपर तक विर्यास नदी । ठेसी हात्ततमे य अपनेको निएवयतूर्वक ब्राह्मण 
के यट सतः हूं ?*/ बुः रुककर मनमोहन ने फिर कटा, "लेकिन, मिधिरजी [ 
आपने इत शमम मेरो जाति कयो पूष्टी धी?" 

ष्वातमूआयकिमामतुम पकायरहहो गौराय की च्छाटमरीहू हुई 
भाई | तौनदुममू निर्वे करसोन वाहा फितुपरद्राह्यण भवरङिम!ही !* 

“मीर अगररपद्राद्यणन होता?” मनमोहनने पूषा 

“तो फिर आज हम निरामिप भोजन करित!” 

एकाएक मनमोहन उट खडा द्रया । उसका स्वर तनिक क्केण हौ उटा, "तौ 
मित्तिदजी | याप वद्‌ नही जो गने भापको समम रयाचा; सपमी समाक 


रूदो से यथे दए उतने हौ कायर मादमी ई, जितना बाज पा हरएक 
हदुस्तानौ दै ४ 


६२ ` "काक्यौ? हम कायर आन?" कड़े स्वर में गड. ने पूछा 1 
न्ट, आप कायर है] ” मनमोहन का स्वर भौर भी -उत्तजित दौ 
डा 1 @ मे छृआद्यूत का इतना विचार रखनैवाले जाप पर्‌-पक्षियों कोद्टूटी 
हीं सकते है, वरन्‌ उनका मक्षण कर सक्ते हँ ! यापने कभी इस्त पर सोचा द ? ` 
पिर सोचने की आवश्यकता हौ क्या है--यह वात ` इतनी स्पष्ट है! नतीजा 
(फ है--आपके बाली कायरता भापकों मजन्ुर करती है कि भाप इन 
ऽदो मे वेधे रह ९ ए ५ 
मगड़ कुद देर मौन वैडे हए मनमोहने की वात पर खोचते रहे, फिर. उन्टनि 
सिर उराया, “यायद तुम ठोकं कटय, मनमोहन ! हम भवक््य कायर आन ! 
लेकिन ईतो मारन कापड़ीकि कायरतता कर्वौ-कवौँ हितकारौ होत है दम सव 
दटटकवा मनई कायर आन 2 ४ 
“सो कसे?“ इस वार मनमोहन के प्रश्न करनेकीवारी थी। 
“सोरतराकिदुनियां मां सफल मनईवह्‌ माय जो वीर आय । मौर वीरता 
का एक रप आय अपराध, अपनेपन के पी लोकमत्त की उपेक्षा.) सो प्रत्येक 
सोकमत की उपेक्षा करनेवाला अपराधी आय] हैन! 
“लोक दृष्टि मे--अपनी दृष्टिरमे नहीं ।'' मनमोहन ने कहा । 
“माना, क्रिवु लोक से पृथक्‌ हमार अस्तित्वे कव आय ? अव जव हम 
अपनपन का लोकमत्त के ऊपर उठाय लेइत हन तव हस वीर वन जात हून; काहे 
^ सेनी किहुम ऊ समय मंदरवालीधुकारसे प्रेरित हुड कै लोकमत का चुनौती 
देन पर तयार हृद जात हन 1” 

* मनमोहन हस पड़ा, “मि्तिरजी ! यह लोकमत वनता कंसेहै? हम सव 
लोककेषएकभागर्हैकि नहीं? जौ वात्त लीक ह, उसे करने में हिक क्यों? आज 
का लोः^मत यदि गलत रहै, तो उसे सुषारन वाला कौन? हमींलोगन! हमं 
सोगोंकेजिम्मेयह्‌कामरै कि हम तोकमत्त को वदसे ! विना इस वलिदानें कै 
हमारा जीवन निरर्थक है, हमारा अस्तित्व शून्य है ! " न 

. क्षगड. उठ खड हृए । कु देर तक एकटक वे रात के गहरे अंधकार को 
देखते रट, फिर एक ठंड सास लेकर उन्होने कहा, “तुम ठीक कहि रहै हो, मूला 
ईप सोचन का पड़ी! तीन इतना तो हमहु कवौँ-कवौ अनुभव करन लागत भान 
कि हमार जिदगी निरथेके वीत रही है । अव सार्थकं कंसे वने--य हमका कहू 
नादी सूभा !“ 

कू सककर भगड़. नेफिर कटा, “गीर सुमतौ कंसे ? टम पते अपटु मने 
वैल कौ तदा कामकाज मां जुटे सहेन, क्यौ दम मारन को फुरसत नाहीं मिली !' 

उन राति मड, जीर मनमोहनमे फिर कोई वाति नहीं हुरई। दुतरे दिः 
सुव्ह्‌द्वञेहौी दोनों ङकार पर निकल षडे। ~ 

गंयाकेक्रिनारे जिनारे दोनो चने जारहैय, सूर्योदयहौो रहाथा ! एकाए 
सगटु, सुकं गए, उनके सामने करीवदोसौ गक दूरी परहिरनों काएक इ 


५ 


वेटाथा। मनमोहन क कथे परह्य रयङ्द उन्दोनि कदा, "देष १६३ 
हौ | योव्मेयहश्ातावष्टहै। कहे टटृ-वटेमोगह}" 

ष्तो उषी कोतेताह! यह्‌ कट्रूर मनमोट्न ने ददूक वा निगाना लिया। 
भरतमोद्न बंदूक का घोटा दवाने ही वाता था ङि श्ध्वड्‌ ने खव रोर दिया, “नही, 
मनमोहन, छोदो ¡ ननो, याये मदो 1“ 

रो? मनमोहन पूछा । 

भग, मुपकराए, देसनं 1 मजे गा ि्ोते करत है-कैते सुपो ह! सौन 
उनकेरमुतहर्तेन की तवोश्रवनाददीहोनटहै! ' 

उमममयठकख्ाराग्राम-परात मघुर कलरव से मर ग्या ा। मनमोहन 
ने क्षणट्‌,कौीवातकाकोद उतरनदीं दिया, वहुगगाके किनारे सषा हुमा गंगा 
कै प्रवाह कोदेद रहा था । उएके सामने गगा को बाह जस-राशि यो, भिमक 
भाय मूं कौ मुनहतो किरणे यय्पे्तियां कर रही धों । वहु प्राङृतिक मौय 
उसने युगो के वाद देवा चा, मौर वह सोच रहा घा । उस्ने एष ठंढी सात्र भर- 
कफरक्तगद, तेद, “मिप्तिरजी | म द्रस सगरे वितिनीद्रूरदटगदाहू] दुनिमा 
में इतना यथिकः सौद है, इना अवधिक उत्तामे है, इतना यधिक् सुसं ै-र 
ह्न सवे प्र क्तिनादूरहो गाह!" 

परप्तयद्‌,कीर्याखोके आयेन सोदयं चाओरनेसुष था। उनकी मारौ 
कै सामे एक भपानक सूनाषन या, उनकी सारी उिदगौ उनकी आलो में भपनां 
खोततपन भट चुकी धो । एक निरर्यक-सी करण मुसकरादट ङे साप श्गद, ने 
कटा, हरमक्तदहै! तुम मवही-अव्दींसहदतेभायरहैहौ।” 

मनमोदरेनने एकटडी ससि मरी। बक उसने अपने कथे प्रर तटडाप्ी 
भौर दोनौ चत १३ । 

दोर्नोचलरहैये मौर दोनो सीव रदेये 1 कुछ देर तकः मते रटने 
के बादमनमोदनने फण्‌. से पृष्टा, “मि्तिरजौ ! मापने धमी मुम हिरन पर 
गौतती चननिये रोकना या, यह्‌ कहकर कि वे सुखी ह-उनके सुख कोन षीनना 
चाहिए | यव भाप यठताश्ए ङि फिर हम सौग शिकार चेनना बद भयो नहीं 
करदेते 

भगु, ने कर सोचकर दृटा, ^तेक्रिन मनमोहन ! ई हिरन धेती का कितना 
नुकसान करत! ई जितन सिक्तार मापे, उनके तेह म एक तिद्धाति है हम 
ट हौ जानदरन कामारतहन या सिकार करत हुन, जीन हमार नुक्ढन्‌ करन 

टं!“ मनमोदन ने तिर हिताया, गाद माप ठीक कहते 1 

अववेदो्नों एक ङचे टीतेपरमागएये,जहांतेददं-मिद बहत दूरका दुष्य 
दिष्वनारूदेताथा। दोनो उत टौतेषर सड हौ गरु, यौर मनमोहन ने सपने 
चारोंभरदेका। उनकी दू्टिदुरतङ वानरके राजा माहव के महत पर यक 
गरः बुएदेर ठक वह उस भोर देवता रहा 1 फिर उसने बहूव गमीर्ठापू्ंक 


१ ६४ भगड. से कहा, “मिसिर { क्या मापने कभी मनुष्य का शिकार 


क्यार? 

इस प्रसनसे क चक पड़े । उन्होने मनमोहन को चड़ घ्यान से देखा, 
“म्रनर्‌ का सिकारः ? काहे हौ मनमोह्न-तुम कनं कीन्देहौ का? । 

मनमोहन के मूख पर हलकी-सी मुसकराहट आई, “नही, मिसिरजी { वात 
यह्‌ धी कि आपने अभी कहा थाकिहम लोग उन्ही जानवरों काक्षिक्रार कसते . 
जो हमारा नुकसान करते ह ! शिकार को इष कसौटी पर कसने के वादं मूभःतो 
ठेवा लगताहैकि यदि हेम लोग मनूष्यर काशिका करने ल्मे तो मानव-प्रमाज 
क्रावड़ाक्त्याणदहो। हैनरेसा!" - 

भगद, भजीव चक्कर मे पड़ गए 1 उन्होने अनेक प्रकार के विचित्र मनुष्य 
देखे है, पर आज उनके सामने उन सवसे अधिक विचित्र मनुष्य खडा था । उसने 
घात एसी कही थी जो भयानक होते हुए भी सारहीन न थी । उन्होने उत्तर दिया, 
षहा, मनं तो सवसे ज्यादा नुकसान करत, भौर के कर्मन का दंड भीःमिल. 
जात है । यह राज-काज, न्यायालय यही तो कर रहे ईहु--ह्मार काम यू 
धोडो जाय !"" ~ 8 

मनमोहन ने उसी तरह शत भाव से फहा, “लेकिन ये न्यायालय रयाय कव 


` करते? न्यायकासूपसमर्थंके वात्तिक्ुछ ह भौर भसम्थं के वास्ते कुछ । घनी 


१ 


आदमी हत्या करके यजा कर सकता है मीर उकषके बदले मे एक निर्धन निरपराधी 


~ कोदंडमिल सक्ताहै! 


“ई तो ठीके ! लेकिन ईसव का देखनवाला भगवानौ तो है । न्याय-अन्पाय 


` करा लेवा-डुयौढ़ा जन्म-जन्मांतर मां बरावर हुड जात है 1” 


२ 


` करीव ग्यारह वजे दोनो वापस लौटे! उस दिन उन्हं कोई शिकार नहीं 
भिला,यायों कहै कि उप्र दिन उन्न शिकार नहीं किया1जव वे लोग गांव 
पहुचे तो उन्होने देखा कि भगड़. के दरवाजे एफ भीड खडी यी । गड. ते माते 
ही पुछा, “कहौ-- क्या मामला है ?" । . 

एक नवयुवक ने वढृकर कहा, “गड्‌. काका ! उव तो बड़ी स्यादती हो 
रही है । आज मनेजर साहेव ने रामाधीन को बुरी तरह पिटवाया--विचारेको 
समर करके छोड़ा 1" 

“यू काहे? भगड़. ने पृछा . 

“वकाया-लगान कं चकौती में जिलेदार सहेव रामाधीन के वल छने लिए 

जारहये।!सो रामाघीनसेन रहा गथा, उक्तने बद्कै रोका] वस, इसी पर वात्त 


वदु गई। इस पर मंनेजर सादेव खुद आए मौर उन्होने यह सव कांड किया ।" 


“भोर तुम लोग सव्र-फै-सव मरि गँ सह्यो जौन खड़-खडे देखत र द्यो ?" 
गड्‌, ने गरजकर कहा, “ठाकुर रामसिह्‌ रामाघीन का भवमार करके जिदा 


चने गए दव मरौचुन्तू भरपानी म॑] १६५ 

“~ उस भवयुवक्‌ मे, जिसका नाम्‌. मोहना था, कहा, “गद, 
भगका,भपहीतोह्म तोर्पोको अहिमा पर चलने पा उपदेशदेते रहते ह भौर 
मज वपि हम सोयो पर नाराडहोरहे ह!“ 

पर मपट्‌,कावारा वदृ चुकाधा, इर समयवे हिसा-अर्दिसा ड मामन पट्‌ 
वाद-विवादकरेकोयासोचने कोदराभौर्तयारनये। उन्दने षहा, "हमर 
छठ नही जानित 1 कोन उद्र यम्य पू संदेशाकहायदेवं कि गद उरमीव 
म} पैरन खतं नहीं तो उनकी वदै गति होरई्जो उद्‌ रामाधीन की फौम्द्नि ह। 
लच्छा रप्राचीन कदां 7" 

"चरमे पे ह, मदहूमषटो होरहीटै1" 

टम चल के देयित हन { कण्‌, मनमोहन फो भोर धूमे, "तोन जसा तुम 
ठो, हम रामाघ्रीन फादेल माई |“ 

रामाधीन की मरहूमपषटौ करे भग, करीय दो यजे सोदे । मनमोहन सथ 
तक पदता रहा । प्षगड़, के वापस अने पर दोनों ने भोजन किया । भोजन करदे 
दीनो वेट ग्रए। 

णाम फेसमयमनावके सामने गद्‌ केषटोरो द्कट्ठाो गए मगद, मोर 
मनमोहन--दोनो वहां आकर बैट गए, भौर यारचोत रामापौन पर्‌ उठपरो) 
एकः मादमीने कटा, “मितिरजो { रामाधीन कौ जो हालत ह दै, उमे गाव भर 
भे आतक फैन गया। जितेदारकट रहे किजोभादमी मनेडर साहेवरेहुमम 
कौ उपशा करेगा, उमकी वही गति होमो ।" 

मग, ने मनमोहन कौ मोर दे्ठा, “मनैव, मनमोहन ! शू मत्पाचार दिन. 
दिन यदत जात ६। यय टमरे सामने सयालबूटै फिट रावका उत्तरकोनी तष्ट 
दीन जाप । तोन मद्राए्रा गाधी घटटिता-बहिा चित्ताय रहे टै, मौरहम कठि 
ट फिभहिसा वायरता याय 1" 

मनमोरनने कृ गोचकर उत्तर दिया, "सेनि, मित्तिरनी (6 करटी 
मयामक्तेरै? दसभ्याचार फोदोतरहतेहीदयाया जास „यातो 
धव्याचारी को मिटाकर या स्वय मिटफःर | अभी तक याप मिटे हुएचे, भाष 
गुलामये, लि्‌ आप पर भस्याचारकमहोतेये। तेकिन जद भाषने करवट 
सी, तव लाप पर्‌ अत्याचार बढे। अगर अष दस यत्दादरार फो मिटाना बाद 
है, सो मापकरे लिए यह यावस्पकष्टोताताट्र ङि भाप सदयाचारीको निटदे। 
भौर दुमनिषए्‌ यह्‌ सवाल महस्य भाट किया हिरा दारा याप उस्रं घदयाषारी 
भोमिदारक्ते दै 7") 

"कदे नाहीं { ” प्म. ने तनकरर कटा, ह मनोजर, सदवराकर, जितेदार, 
पिद्द्रा--दनकेर दृस्तो का टै? हम किति कि खङुर रमि जप शमा 
चैररणरङेषोरेदतेप !" भौरदस बार दरपन याम-पार ९३ लोन 
मुदे, "कदेहोभष्या! हमटीककटितिटैन 1" 


१६६ ` विष्वंभरनाम के एक उघड आदमी नै कहा, “नहीं मिसिरजी । . 
अभी दो-चार दिन तो वह नहीं ज सुकते, लेकिनं इसके वाद जेव सव 
लोगो का जोश ठंडा पड़ जायगा, तव की वातर्मे नहीं कद्‌ सकता 1" 1 
अलाव जोररो के साय सुलग रहा याभौर चारोंओर गहुरा अंधकार फला 
या । लकड़ी के एक बडे-से कूदे की आग का लाल प्रकाश मनमोहन के चेहरपर 
पड़ रहा था ओर ज्लगड. ते मर्नमोहन के लंवे-ते सुंदर मुख पर एक हर्की-सी 
मुसक राहट देली । यौर उन्होने देखा कि उस मुसकराहट से मनमोहन का चैहरा 
एकाएक वहुत भयानक रूपसे विकृत हो गया है; मनमोहन की रस महाङुरूप 
मुसकराहट से मगड़. सिहर-से उठे! धवरकर उन्दने उधर से अपनी सखि फर 
लीं । विश्वंभर से उन्होने कहा, “तो तुम्हारा दयाल है किं ई माव के मनई दुद्ये- 
चार दिनामांदवि जडुं? 
वि्वंभर ने कुछ सकयकते हए कहा, “मिसिरजी, भाप यह्‌ तो जानते ही 
हैक्रिहम लोमो के वीचमें एका नदीं है। आज जव आप्‌ रामाधोनके यांग 
ये, उत्त समय दो आदमी मैनेजर के यहाँ पटच भौर मेरा एेखा खयाल है, उन्होने 
एक-एक की पाँच-पाच जड़ी होगीं । जव तक हम लोगों मे देसे विश्वासघाती 
मीजृद है, तच तक कोई चात निश्चित रूष से कंसे कही जा सक्ती है ! ” 
"उइ दुद्‌ मनई कोन अय-जरा हमहु तो जानी !” भगड, ने पुछा । 
“नाम भपि मुभसे न पूछे, मिसिरजी! मैने भापको केवल आनाह्‌भर 
-क्षियाथा 1" ४ 
† ज्ञगड़. चुपचाप सोचन लगे--मागे-पौचे पर; फिर उन्होने कहा, ““विसंभर 
* -. सुवा गांव के सव मनई इहां इकटा कौन जाद { अब तौ या क्षगड़. मिसिर 
या फिर ठाकुर रामर्षिह है ।'" ओर ज्लगड़. उठ खड़े हुए" वे कुछ तन गए, “राम- 
सिह का अवह वम्हूनन-ठकरुरन से पाला नहीं पड़ा, अहिर-गोडरियन पर रोव 
दिखाव्त रहे है! शू याद रा्खंकि अगर जिदा अपनीमरजी से उइदं गांवसे 
नाहीं गएत्तौ फिरहेमरी मरजी से उनका मुरदा हृद्‌ के जाय का पड़ी 1” , 
मनमोहन ते दाथ पकड़कर भगड. को विरला लिया, “मि्तिरजी { अपि 
हीशमेंनहींहै। वेटिषए 1“ 
सगड. वंठ गए--चेकिन वै अविशसे काप रहेथे। 
थोड़ी देर तक ज्लगड़.के शांत हौ जाने की प्रतीक्षा करने के चाद मनमोहन ने 
पु्ा, “भिसिरजी { जाप अकेले मेनेजर से मोस्वा सगे या मापके साय ओौरभी 
भादमी होगे 2" \ 
“सारा गांव हमार साथ दईं 1 “ सव लोगों की ओर देखते हुए क्ञगड़ ने कहा, 
"अर अगर ईलोगसायन देय तवहं हमे ई कृ चिता नाहीं । हम अकले काफी 
आन ! । 
“दही { आप भकेले तो काफी नहीं ह { ौर माँवधलि भापका साय दगे-- 
इस प्र मुसले शक है } लेकिन अगर र्ग यह मानभीसूकिवेलोग मापका साथ दे 


मेरे पपासिततेवे गतठी करेगे 1“ १६७ 
मी समय एकः बादमीने कट्‌, "माचूम होता है, यहुत-ते 
भादमीमारदै द, मितरिरजी !“ यौरयातवददहो गई! सामन दुएयादमोया 
रद पे। मागे-खाने एक आदमी लातटेन तिए हुए या मौर उपे पो द्-बारह्‌ 
यादमी सदृठ किष हए ये । यद विरोट्‌ छ्गट्‌, बः दरवाङे बाड़र ददा । उद गिरोह 
मेतैएकःमादमी ने बठकर कटा, “मिनिस्नी | पौवसामी !* 

जिर भादमी ने यह्‌ कहा पा उपे हाय में साटोके स्यान पर एक बदुकषौ। 
यदं गोवरकोट पहने या मौर उसके बदरे से रोव टपक्ता धा। मनद, नर्व॑टे-ही- 

ठे उत्त दिया, “मसोवदि, टार रामह्‌ ! कहो, कते कष्ट फीमहेव 7" 

मुमकराते ६९ यमरत ने कटा, “मिक्िरजी | हमने आजमुना तिः भाप ह्म 
परमाराजदहो गए! दसौलिएहम आपकीतेवामे उस्यितदट्एरै] हमने 
माषका रेता फौन-मा अपराध किया? ध 

भगदर, दस परिस्थिति के चिएतंयारनये; उन्हे यदनगुन््पष्रहाषामिः 
क्रिस तरह घातयत की जाय; फिर भी उन्हनि कहा, “मनोजर माहेय) रामाधीन 
के ष्ापनपैरया्ैकीभक्ञामे तोषे गएटैम 2?“ 

रामरतिह्‌ ने उत्तर दिया, "हा, मितिरथी ! यट्‌ सव हमारे टी हूवमसे दभा 
| सेकिन तना हम भापको यतला दं पि हम तो केवल एक माप्पम टै, जिसके 

“द्वारा राजा सायका हुम च्तताटै। उनकाहट्पपदैकिि राज्यकी यान्नाका 
विरोध करनेवति को कड़ा-सेकटादष्दियायाय !“ 

“देष यातत दै ! ” सग, ने फरेयस इतना ही कहा । 

धोोदेर तक मौन छाया रहा, रके बाद रामह ने फटा,^मौरमितिरजी, 
भापनेगोहमे संदेश भिजवाया कि हम गवर्मे कटम न रवै, वट्‌ सदे हमे मिल 
गया। उभी के रंत्तरमे हम पहांभाएर्हु--मापहमिदेव रहन? 

रामह्‌ कै पटते उत्तर शे यड. कुठ धतो गए ये, मेक्गिनि उनकी दूसरी 
वातनेबु्मनी हु माग पर चृत काफाम किया । वे उट्डर एषह गए, “तो फिर 
ठष्कुर सामि, ट्म यू समम दिः तुम हमे जुनोती देन याए हौ 1 ” 

एक भ्येम्य क हेतो हृतवे हए रामसि्हने कदा, “चुनीतीतो हमे मापनेदीषी, 
ष्म उम राजा माट्यकीतरफसे मजूरकरतेरह। मापने क्ट्तापाधा ङि हमारी 
यही गति ह्येगी मो दमने रामापीन षी यो । हम यहा चट्‌ है मव जिसकी हिम्मत 
री, वह्‌ हमारी यह गति यनावे 1“ 

"तो किरतेव 1” मग ने यपने यथलमें र्यी भाटी को पानते हए 
यदा। परभ्पयेद.के लाठी तानते हौ मनमोहन ने उर्ै पकड तिया, “नही, 
सित्ठिरमो| हम सरट्‌ मावेशमें माकृर षाम बरही दिया जाता { ओर उन समम 
शः मेदेषारि ध न आदमौ द्‌ढ तनि ए १ ष्टे नः 
मोटन दय यार ममिह्‌ कौ मोर पूमा, “जाईए्‌, म॑रेजर सदैव ५ यंश। 
सेनि यदि मिनिरजौ के भ्रति यप्र सादर दिवसे सो मधि ५, 


१६८५ रैनेजर साहेव हस पड़े, “आदर ! मिसिरजौ का हम आदर करते ह 1 
राजा साहिव की वरावरीवाले है 1 हमनेतोन उन उपमान वियः 
न उन्हैँ घुरा-मला का । ` हुम सिकं सतना कहने भाएहै कि हम राजा सेवे के 
प्रतिनिधि ह--राजा सहेव दे मनेनर को चुनौती देना असल में राजा साहूव 
फो चुनौती देना है ! बौर पह्‌ कर्टुकर उाक्ुर रामरसिह्‌ अपने स्राचियोंके साध 
चले गए । 
३ | 
रात-भर कगड़ फो नींद नहीं आई उनके घर के सामने वानपुर का मैनेजर 
उसक्रा अयमान करके चला गया--आनज तक भगड़, को दस स्थिति का सामना 
ने करना पड़ाथा1 घटनास्थलसे मैनेजर के जातिहीवेवर्हासे उठ आएधे 
चलते समय उन्होने न किसी से एक शब्द कहा भौर नं किसी ने उनसे कोई वात 
फी । गड जानतेथेकिवे पराजित हुए, गांववाले यह जानतेये किं भगड. 
पराजित हए । रातभर वै करवटे वदलते रहे, सुह चार यजेके करीढे उनकी 
आख समी, ओर जव वे सोकर उठे, तव धूप काफी चट्‌ आर्थी! 
मनमोहन सुवह्‌ तड़के ही घूमने चला गया था । क्च गड्‌. जद घर के बाहर निकले 
गव के आदमी वहां इकट्ा ये । एक आदमी ने कहा, 'मित्तिरजी ! रत्तमे मुरली 
फे मकान भें माग लग गई । एेसा खयाल किया जाता है कि यह्‌ करतूत रियासत- 
एलोँरीहि। 
` क्षगडु ते चुपचाप यह खवर सुनी, वे कुछ वोले नहीं । उस्न समय वे तेीके 
साव सोच रहै ये चीरे वहुत बड़ी रप्तारसे वड रही यीं सौर कगड़. को एेसा 
तथे रहायाकरिजल्दीही उन्हें कुछ-न-क्‌छ करना पड़ेगा ! वे चुपचाप वठ गए; 
गाँववाले अव मी इका हो रहै ये) माज सारा वातावरण गंभीर ओर आतंकसे 
भराहुजाया} लोग निर्णय करने आएये सौर उस्टे अपना निर्णय देना था अप 
जीवन-मरण के प्रन पर । लेकिन शायद भेगड के सामने उस समय गविवासों 
फा प्रश्न उतना न था, जितना उनका व्यक्तिगत प्रष्न था! रात गें कई अदमियों 
के सामने ठाकर रामर्षिह उसका अपमान कर गए ये--किस प्रकार उस अपमान 
का वदला लिया जाप-वे उस समय यही सोच रहैयेः 
विश्वंभर ने कहा, “मिसिरजी, हम लोगों ने फल रात की घटना की वावत 
सुन! । रम-रामं ! उकूर रामह कौ अव यह्‌ हिम्मत हौ गर्‌ हु! सव जापका 
क्या विचारदै?” भीर विश्वंभर ने वहां उपस्थित जन्य सोगों कीओर देषां 
“सोय तो यड्‌ जानत्ता हं कि मिस्षिरजी हमारे पूज्य ह, उनका अपमान~-हम सव 
लोगो का अपमान दै 1 अव भिसिरजीके उपरदहै किवे किस प्रकार उस अपमान 
का वदलां लेना चाहते है! 
कग, जय तक चुप वे, टव उन्दने अपनी नजर उठाई 1 उन्होने वह्‌ 
उपस्मित्‌ लोगो को एक वार गीर से देखा, फिर शांत्त मौर गंभीर स्वरम कहा, 


“वाप लोग तना यधिकः उदिग्न नह्य] यदि नार पमान , १६६ 
भहतो ह्म यपने अपमानका यदला त॑ मव्तह्न। सयात भाप ` 
सौगमेके सामने मायदियह्‌ बट्यादार कौली दरह रोका कषाय दुर घदही 
सोत रदेन फ तिवारोजौ से मिव कै उदं खये दु वताय रेन मोरे सपर 
तिवारीखोह्‌दुखनगुनं तोरिर्‌ हेम सव काम करो। बापसोगनरस्न्ल 
विचारदै 1" 

“वया भापका यतुमान दैफिदस मामतेरमे तिवारीमी हम सोर्गोकयापक्ष 
कगे ?" एक मवयुवक मे बहा, “मौर मित्री, माप तिवारीजी को एतना षिकः" 
जानते दए भी यह मनुमानं कर तेते ह--रप पर मृमः आर्ये होता दै। फिर 
अपने यधिकारो की हम दषो से भिसाक्यो मते 7 रयं सपने धपिशर्ोको 
यपे हाय पे तेकर हमे काम करा षादिए1 राज्य पे नोकर-पाकर लोकमतको 
स्पेषा नहीं कर सक्ते, समय पुने परवे सद हमारा ताय देगे-- पतगा प जानता 
ट। भव बमर्‌ दम लोग काम करने से डरे है तो यर्‌ हमारी क्तपरता ६४" 

गड्‌, ने उस नव॑घुवक से पृष्टा, “तो नूम काम करा वाहत हौ ? यच्छा, यव 
ह्मे यह्‌ यताभोकिफाकाम करा वाह्तहौ ? “ 

नवयुवयः निस्तर-सा हौ गया । उने फेयल येना फटा, “जाप पोग सय 
षकट्ठा हए ह--दसफा नि्णयतो मापही सोग मन्तो 1 

गड, मुसकरए, "नात कहि देम सासन गाय, ्सत्निकाम फरमबदा 
कटिन मय | योशय भाय केफटि टान सौ जौरयचित ढाखेद्गम करमां 
पड्म अंतर भाय । अच्छा परवेद! निर्णय तोरम मय लोग एरप--लुम 
चउपापतो यतमो" 

खर गषपूवदःने, जिक्षको नाम परमेषवर धा, यरो हिचङ्िवाने टप्‌ पट 
“दतरातोसग्त्ताहू, लेकिन भाप सर लोग उच्चे मानो नीं 1" 

"नहो; कह ससो--माने पाच म्ने--्समें टन कपा है)" विपंगस्ने 
टा) 

` शतोफ़त राह मुरसी कौ भोली मे याग लवी द, चोरो-एप बाय सद 
भेनेजर्‌ सादिक धरम बागलगे एेलनि कके 1 ^ परमप्यरमेत्नकरवद्रा। 
सभाग सहस सक्नादाछागया। जो गरु परभेय्वर्‌ ने कटा, यड्‌ उणा 
भे बडे फर मादमिर्योमे मनमया, तेबिन कटने को दहिम्मवपिसीफोनहोष्टी 
धो। पोर देरतकस्व चुप रै, छर रस मौन को भ्य. न तोद, “भाम 
लगायत्त वप सध भाय, दंडनीय माय । मुरी की स्प्पटिया मा या लगावेनयनि 
भाया हसो कका दंड नाहं मिस सण । कितु मनीयरके ग॒नानमा भाग 
सगादनयाति टम दंडके भागी षनद। रेगष्टस्य से हम भन टितिमौ मेसा 
अअरिदि फरतेय।" 

द्य समस मनमोदन पूपफर सौट वाया सौर वड्‌ वुषरेनते एक वोर म्‌ बैठ 

गया मड. गनमोदन कौ खोर घूमे, "लो मौर सुपो, यतमेन कप रत कयो 


ट दिनि लामके समयन्ध्गद्‌, भाउप्नावजानानदो सका जतेष्टी ष्टे 

\पटूमकरवे उप्राव घतनेकेतिएथदमे बाहर्‌ निक्त, वते ही माकटेयते उनः 

घरण दए । माङेटेए को यपने घामने देखकर श्धड, को मादवयं हुमा, “अरे, मुम 
परटि याएव । हम तौ सममे रहे क्रि मवहीं वुम्टरि टे मां गृ वित्र दै1* 

भजो ह्‌, उम्दोनि कल मुपे विना गछ महे.ुने छद्‌ दिया । सोचा, दो-वार 
दिन ङे निष्‌ गव हो भाऊ, उसके वाद फिरते फाम-काज शुरू कहं |" माकडेय 
नैक्दा, “मौरदप्यामाप कं या रहे? 

"ह, विवारीजी से बतं द्रेकादै। तौन यावमा रष मंवेरमवा भवा, 
मनीजर मौर जितेदारवुरी ठरासे स्ोगन का सतायरेरहै। अयरउनेश्नी पेम 
दवम्मत ४1 गई कि सय मनद्न दे श्वामने मनौजर काल राठ हमार अपमान 
करमए्‌। 

“तो रं समे जस्दीभ्रपाहै? भाजन जाफर क्ले घने खादयेगा। भेर 
षाय उमानायमी एहम जय इए सबय मं उनदेभी वातदर तुगा" 
माकेटेयने प्ट, षो मकान वेः अदर ते चलते ए कटा 1 

बादरि कमरेमे मननोट्नसेदा हमा गोना पट राप), गट, सौर 
माक्येयको ध्राति हए देकर वद्‌ उट यटा, “क्यो मिमिर ओ, माप गए नहीं?" 
गौर मनमोहन उठ शद्रा हिमा । 

शह] जायकी धूरो वैदारो करपोन रै, मूला ईयोच माँ माङटेय आय 
एकान जेलचे एूटङे माए है 1" 

मनमोद्न मौर माकंष्प-दोनां ने एरदरूषरे को देषा, दोनो एकद्ुमरे ङे 
समिति रषये । माकटेवने मनमोहन ने साहा, "आपका परिचय, पप्य ? 

“कुम इद मादी चाननहौ? नदा नात्र जाय मनमोहन, प्रभाक मित 
भप । पौन तिकूार्येलं केतिए्‌ पाव मा सए] सौर मामे, हम दनमे 
याती फरिके ह निरभेय पर पटेयेने ङ्क ईयटरत विद्रान्‌ सनई मायं 1“ प्ट 
ने पहु भावतयेषहा, किर उसने मनमोटनस कदा, “मौर मा; पानपूरे 
मा पक्ातित करत र, तो कोपरे्त के पदे बापने वकातत-मकानत एोट-छषटि 
फैञजेल पते गए! तौनेमवष्टूटिङेमपने व्याकेदरषनक्लषन गाए 1“ 
मौर षप, पिमेश्िलाकर टस पटे ॥ 

मनमोहन ने मार्कंह्यको नमस्कार किया चौर माङदिपने गमम्यारना 
उेप्तरदिपा। 

एकः पटे बाद .उमानाद मेय ते मिलने याया। उमानापमौ यावान 
धुग्ते दो प्रद, धरः यार निक्त ष्ाए्‌, “गुर दयनिष, एद्‌, कादा ! ” उगा- 
नापमेहमवे दूर कदा, "कटिर्‌, दृ धिङार-विकाररोरटादे? 

हौ, मेते सदर, हिशारविकार यददी हव दोव णा, मना प~ -एक 











^लिच्नि कत राठ माप भरे पिताजी के यहां प्एये म?" २०३ 
माकंडेयनेदृला। 

मेनेजर रामाण्हने गंमीरतापूकेकः षहा, “जी ष्ट, मिरी फो सरी 
ह्पिति स्पष्ट करने केः तिर मुर यहां जाने को भजवूर दोना पडा पा; स्किन 
धात्र दनने शी जयद विग ही मर! उनका कोप भयानक होता --ञतेगप्तो 
फतह करमकेता\" 

"योर आप स्थिति स्पष्ट करने के पिए दत-यसकेखाथग्रए पे, द परह 

"तो समक्नौते की पाते नहीं दोती^” माफटेय ने उत्तर दिया । 

"मगर मै अपने शरोर-रदार्कोकफेतायमगयाषहोतातोक म यापसं भाता, 

4 यापसं भाती 1 दते यादमिर्यो के हठे हए भी उन्टोनि सादी हानसी 
+ 

मौर धने उनको रोका चा, म॑नेजर साद, दसलिएु मरही कि सापकी जान 
जन शठराय), वह्कि श्वसलिषए्‌ कि उनकी जान थत सतर दा \ वारौ सरद षने 
सद्व तते उन्हु पिरवाकर आपने ठका अपमान किया था, उनके नोप मो 
पामते हुए 1 उदका परिणाम प्राफ़तिक स्पते पदो होता कि ये बाप पर प्रहार 
करतो, भौर उनके प्रडार करने के षट्ते यापक मादमो उन पप प्रहार करते । है 
नरसी गाठ?" मनमोटुन ने कटा । 

"बच्छा].तोभापदहीने उर्हंरोकाचा] ” गौर से मनमोहन को देरव हष 
राम्विहुने कटा, “तो फिर याप राज्यो पटना के साक्षी-ह्प यहाँ पर मौजूद दी 
1 आप हौ ववेलादए किः मने उना षया यपमान विया या? मने पोतेवत 
दरतनाबहाथाङ्रिर्य राजा साव षा प्रतिनिपि हि। राज्य के मेनेजरको जो 
शूनौती दो जतो, वह रामषिह को नहो दो जती, यल्वि राज्ये स्वामी गना 
भारैवकयैदीजातोर! दैन?" 

"वहा चो मापने यदी पा, मनमोहन को स्वोकार करना पडा, "तेग्रिन 
कहुमे का दमे गतत था 1" 

"हभसोगतो साहैय देहातो घादमोरह रहम यहोद्गबावादै!^ स्पे 
श्रमं रामत्िहमे उत्तरदिया। 

मनेजरकारगया 1 य माकंटेये को अप्र गया। उमे गौर्सेमेनेनर को 
दैवा, फिर धोरेते कहा, {यर घामदधापरटुरखुय दय सममन की जष्रत मी 
गदी समशवे ! यही सारो मुर्घारतहै, भनेर सदेव । फएिरभौैकप्पा ते बातें 
करके सयक ठीक करादेने की कोरि षम्गा। पीयो को बहुत घागे नदीं 
यमने रना पाहि; इष समय, जव हमे पिदेरी सरकार से घटद्ना है, जप्त मे 
षम परह का कतह-दिदेप हमे पोमा मही देता । मौर द्री समय बमो? मतो 

हि हरसमय, हर कात रुदिष्डा मौर सदूगावना से ह्मे काम तेना 
# 1 दरा") 1" 
“पटीती तेभी चादृवा ह, मि्तिर जी १“ रामदिहने नट शते वन्य 


२०४ पसंददहिकिमूपने गखांति की शरण लेनी पड़, जात्म-रक्ता के रूपे 

मेभी! भपनेलिएतोर्मै यह्‌ कह सक्ताहरंकिमुभेजो बु कसना 
पड़ता है, वह्‌ थ सपनी इच्छासे नहीं करता, वहर्म राजा साहेद की सान्चासे 
करता हूं} फिर अगरणेसानक्ियिजायतोकामभ्रीतोन चते 1" 


# 
॥ 


मार्कडेय मौर मनमोहन के साय उमानाय लादेरो के कमरे में- चला गथा, 
होल मे साज्यके कर्मचारी रह्‌ गए! वहां का वातावरण एक मनिध्िचित-सा, 
आङंक्रासे भराहभा था! उक्र रामसिह्‌ ने जिलेदार विदेश्वरीप्रषाद से कहा, 
“तो सिलेदार साहेव ! दष वक्त गाँववालों के क्याहालर्ह 2?" 

“सरकार } लक्षण तो भच्छे नहीं दिख रहै, पूरौ फौजदारी घ्नी हुई है) 
आज सुबह यह्‌ भी सुश्ाव पेश किया गया था कि रतम सरकार के मकान में 
अगलगादी जाय, लेन पंडित ज्लगड़. मिश्र ने रसे रोक दिया |” 

"“दतनी हिम्पतत ! "” रामह ने कछ सोचा, फिर वे सरवराहुकार जय- 
नारायण की ओर धूमे, “सुना सरव राहकार साहैव ! अन्छा, अपने पास बुल 
कितने मादमी ह?“ | 

(करीव वीस लत ह गौर छः वंहूके ह--आप कोई वत्ता न करे [“ 
सरव याहकार जयनारायण ने उत्तर दिया । फिर उन्होने धीरे से कहा, "चेकिन ` 
मैनेजर साहैव, भगर भाप इतनी सञ्ती न करं तो कुछ हज ६ ? जमाना वड़ा . 
नाजुक है, भीर मु्ञे कभी-कभी अपने भादमियों पर ही शक होने लगता है 1“ 

“सै गापका मतलव नहीं समज्ञा 1" रामिह ने कहा 1 

“मेरा मतलव यह है किरिगायाकेवागीहोने से हमे फायदा नहीं होगा, 
नुकसान ही हषा । मान लीजिए कि हम लोग मजबूत दै गीर हर तरह से रिमाया 
को बुचल सक्ते है; लेकिन जमर तड़ार्‌ हई तो हम लोगों पर विना आच भाए 
रहिगी नहीं । भौर मभर यह बर जड़ पकड़ गया तो फिर हम लोगों का यर्हा 
रहना असंधव हौ जायगा 1“ 

रा्मासिह्‌ हं पड़े, “अप साज कंसी यहुकी-वहुकी वाक्ते कर रहे ह, पंडित 
जयनारायण जी ? यह्‌ भाप कयो भूले जति ह कि हम रिया पर हुकूमत्त तभी 
कर सकते है जब रिभायाके दिलमें हमारा खौफसमाजाय? ` 

न्लेकिनर्गेतो यह्‌ दे र्हा हं कि रिया पर इस वक्त हकूमत कर रहे 
1 गौर फगड्‌. मिश्र कौ हकूमत प्यार की हुकूमत है, जवरदस्ती कौ 
नहं 

वु चष रहकर रामसिह्‌ ने कहा, “हाँ, इस वक्त रिआया पर हकूमत कर 
रहे ६ पंडित सषणड़. मिश्च, लेङिन जिस तरह की हकूमत वे कर रहे ह, उस तरह 

कीदृकूमत हर्एक.आदमी कर सक्ताहै। पंडित क्लगड़ मिश्र से रिमाया कां 
कोई र्पये-पंसे का ताल्लुन्ींहै,वेलोगोंको बड़ी सखासानी से वरगला सकते 


०) 


६॥सेक्नियह्‌ मांववलि पित भगद््‌. मिक तो दिमाया नदी २०५ 
४--वे हमार रिमामा है । दौ हाच में प्ति मदु, पिघ्मा 
जिक्र पलानायेकारदै1" 

“जसी आपी इच्छा ?” सरवरादकार उयनारायणने दा, “मेरी मर्द 
ता केवत तनी था कि मनुष्य फो सिं यहाँ तक दयाना षादिए्‌, एदा पक ट्‌ 
दय सङ्ञे। छोटी-सो दमौ है--उरके वाद भगवान्‌ के सामने पते यर्मोष 
केषा-द्योदा देना है; दप छोटी-सी जिदगीमें नेको ओरवदोमें होट पमी दै; 
नैफी व सदी गपना यदतानेकी वयदोभेहोदेतीटै।" 

रामह के मध्ये पर वल पद्‌ गए, “तो, पंटित जयनारायण, बरं महुशमष निः 
धापरे बंदरयाला दैवता हमारी दानवता चे चणा करता है {अच्छी पतै, ४ 
राजा साहिव से एसका जिक्र फर युगा | भाप-जैते मुलायिमोके रहते हुए राग्पमें 
राजा सायकौ टृषूमत फो जड़ पनप नहीं सक्ती { ” भौर रामह्‌ उठ पट हए। 

पंडित पयनारायण भी उठ सदे हुए, "“जँश्री सापकी च्छा, म॑नेजर सादर । 
तकि यहा देदट्व भौर दानवता का तो सवाल भने नदीं उडया, मैने सिफं एक 
एलाह भरदी धो 1“ 

पटित्‌ जयनारायण चते गए्‌। रामतिह्‌ ने खितेदार चिदेर्वरो प्रमादे चेष्टा, 
"वितनेदार्‌ सिय । कु एसा दिपत्रा ट किः आगे चलकर वहत वदी मुसीवतों 
कासापमना कएना पडेगा । इलाके ते कुछ मौर सठेत वुत्ता वेने षाट्ष। 
अप कस गुदहु मेरे यदा गा जाद्एुगा, भै दोगर निलो को हुग्मगामा तिप 
ध ॥ भोर योच आप्र जरा ममते कवरकी कारदयाह्गों शो गौरे देते 

दिएणा ॥ 

४ ऋमानाप उण समय लाइपेरी मे वेढा हमा माकंटेय ओर मनमोहन ते माप 
की दतंभान परिस्पिति पर वात कररहाथधा 1 विदेश्वरीप्रसाद पा्रेरीमेः 
सामनेवाति यरामदेमे दरयाजेसे फान लगाकर सडा हो गया । उगने गुना-- 
“माकदेय महया, सारी सुसीवत तो इस अिषात्मक विरोध रे उठे पडो होती 
1 भगरविरत्ती यह्‌ जान जायकि हमको लात काजवावहमारेजूतेते पितेणा 
तो बह्‌सतभालेके पटुत एक बार अच्छी तरह सोचे-सममेगा । दतने मध्वः 
मौददलि मौर इतने धोटर-ते राग्यके कमंचारी | मेरी समक्षम नटीं बाना 
अगर गाववाति मरने-मारने पर तुत जये तो क्सि तरह राग्यतेः कर्मचारी उन्दर 
उतमीहित करसक्ठे द '" मौर उमानाधदष पड़। 

इशका उत्तर मनमोहन ने दिया, “मिस्टर उमानाय | यापने यद्‌ तोद 
द्विपाङििराग्यकेकमंवारो घोडे ह, सेहत यह कटने के रमय याप रण्पिक्री 
भून गए्। यानापुर तात्ुत्न एह वहतं बटे राज्या एकः छोटा-सा हिष्ना £ 1 
अगरओवगोरसंदेवेतो यापक स्पष्टहो उायगा डि वानावुर तलका भी 
गा कने के तिए्‌, उक्त उस्न को सार्पे मोर सरन यनन के तिर, रष 

बेरन बरे साप्राग्यको बदद वदी ठेनामौनृद दै 1" 





२०६ "तो आपका मतलव है फि जव तक यहु साञ्जाज्य कायम रहेगा, 
` तव तक यह विषमता मौजूद रहेगी, मौर इस विषमता को मिटाने 
के पहले साम्राज्य को मिटाना जरूरी है ! ” उमानाथ ने कहा 1 
“जी ह, जाप मेसं मतलव ठीक समन्ञे ! “ ` । । 
"सौर म आपसे अक्तटमत हू (5 ” उमानाय ने उत्तर दिया, “माप एक बात 
मूल जाते ई मिस्टर मनमोहन ! साम्राज्य विषमता का परिणामे, कारण नहीं 
है । यह्‌ सा्राज्य तभी बन सका है, जव दुनिया में विषमता मौजूद थी । गाज 
मान सौीचिए कि थाप इप्तसाभ्राज्यकोमिटा मी दे, लेकिन इन ध्रेणियों को 


कायम रखें तो कल यही श्रेणियां साम्राज्य के मूुकावले की या 'इस साघ्राज्य से 


भी कहीं अधिक मयानक मौर शज्तिशाली किसी दूसरी चीज को जन्म दे देगौ। 
मिस्टर मनमोहन, परिणाम को मटन के पहले हमें उस परिणाम के मुल कारणों 
को दूंढकर मिटाना पड़ेगा । दसीमें हमारा कल्याण है 1 गीर मे कटता हुं कि 
कारण हम में श्रेणी-भेद ९) ये थोडे-से मेगरेज.-इस विशाल देण रहिदुस्तान पर 
इसलिए शासन करते हँ फिं उत्पीडन करने बाली श्रेणिं इस उत्पीड्न मे.सेगरेलों 


* 


की मदद करती है । इसलिए अगर देश का वुर्जुजा क्लास मिटजायतोफिरक्या 
-मजाल कि भंगरेज यहां जरा-सा भी टिके सके ।" । 

शशलेकिन उसके वाद ! "“ माकंडेय ने पुछा । । 

“उसके वाद वया 2” उमानाय माकडेय की ओर घूमा। 

“दन बुजु अ! लोगों को मिटाने के वाद मिटानेवलि लोग शोषक चन जागे 
गौर भिरनेवाले उत्पीडित वन जाएंगे, मनोविज्ञान तो यह कहता है । गार 
उत्पीड्न है क्या ? सबल का निकल से बेजा फायदा उठने कौ कोथिण करना ! 
सारनेवला सबल है, मारा उानेवाला निर्वल है ! ” = 

उमानाय हंस पड़ा, “भाप कंसी भरी दलील दे रह ह, माकंडेय भ्या ! 
वास्तच में सबल वहुमत है--(वह्‌ समुदाय है जो भूखों मरता है ! केवल यह्‌ वहुमत 
अपनी शक्ति को जनता नही, उका उपयोग नहीं कर सकता । गौर यहां एक 
ओर मनोज्ञानिक सत्य लामू होता है, एक्तिमय वहुमत्त का नियम है विकसित्त 
होना--ससीमतता कौ मोर, शक्तिमिय अल्पमत का नियम है संकुतित होना- 
काफी गोर। दसी से राजां का जन्म होता है 1 

इस बार माकडेय के हंसने कौ वारी यी, "तुम्हारी दील र स्वीकार करता 
हु उमा ! भौर तुम्हारी दलील ही तुम्हारी बातत का खंडन करती ह । तुम अपने 
वहमत का ङ्प ठीक-ठीक नही देव पा रहे हो । तुम्हारा दृष्टिकोण विकृत है। 
तुम्हारा यह्‌ बहुमत वास्तव भँ अल्पमत रै, वयोकि यह्‌ वहुमत्‌ केवल साधन है, 
कर्ता नहीं हू । कर्ता कछ योडे-से ने-गिने लोग ह, जिन्दे "नेता" कहा जाता है 1 
हमत इन्हीं थोडे-े नेताओं के इणारो पर भेदृ-वकयो की तरह चलता है । 
मौर पुम्डसा यह्‌ कहना कि शग्तिमय जल्पमत्त का नियम है संकुचित होना-- 


ष्द्टदी दर्{ क्ट नी सडह मादस द्या दक्टिटर २०७ 
स्टातिनि रागाद स्यातर्‌ भटदै 1" ॥ 
खमानायने ददं ध्यानय माङ्टेयक़ दते सूनो धथो। उषने कटा, “वाप 
वदरा गनद मन्ड रटे है, माद्टेयभ्रदया! उपयहक्ट्तैहुकिङ्घ्ं मसममद 
श्रानाचिप्व दै, यह्‌ गमातिनेतरा द्र, देद्धिनि खख बलत्यमन च्चा बिदंच चहूुमव 
केक्त्यागकरा निदधाति, वट्‌ यत्यमरत् दटूमव का प्र्विनिचि भर है--वह्‌ कोई 
दिियव्रेमो नटीदै। गौर्विएु इम यल्यमठ कौ वावातरसारी दूनियाकी 
यवाद याज नोष्टूखयापद्य में देख-मुन रटे दै, ददी सत्व मौर नित्य नटी 
दहै1 वट्‌ दिद्यषके छम क्ाएक यावन्यक यंय मद है। .म॒मातवाद एक समाजवाद एक घूण 
भूगच्तिग्रमाज में विश्वा करदा है, गौर प्रत्ये व्यक्नि ठंय सुमोच समाजं 
दा एद पुरजाहै, चिदे कपना काम्रटोक वरदृदेकरनाहै। नार्म्में चवणएक 
तर्क यस्िस्रा, एष वरद्‌ छ बद्धान नोर्योमेंर्ट्वादहै, तव उप्र समाजकी 
यैग्रठौस्चेग्रवातरिठ करने के तिएसमाजको शकाईक्रो शरण तेनी षट्ते टहै1 
प्रदवह्‌ इष्य एमी होनी चादिषु, जि एर छव तोगो का पूयं विग्वाहो जो 
सरमा को संबाततित्र करने कै योग्य दो 1 सीर दमा वादमी दिक्टेटर कहलाता दै 1 
प्द्माक्टेय मद्या, उखं द्क्टेटर का हित, उखढ़ा निजी दित नटीं हेवा । वहू 
मरमम्त खमा का हिव हौवा दै। वापने स्टातिनषी वात्तउणार्है,ठी ्यैरषी 
गोनेवाट्र1थापकदू सक्ते हूं कि स्टातिन यपने ऊपर क्तिन। खचं करता टै ? 
व दुनियाके यट-वटे नरेण बषने ददा-वाराम प्रर करोर रूपये खचं कूरदेते 
टै, वव स्टातिन वन म सौ स्मो पर अपना डीवन निर्दह कर्ता (9) 
श्रौ [ दरम मानता हू कि स्टातिन वदरत कम स्पयातेवादै!” माकंहेय 
नेकृा, “निकिनियहवोढकोदं नई वात नदी) द्धदृस्तान मंगौरयकेगमीतो 
यथने र केम-ये-कम स्च करवा था । एसे यनेक राजार्मो की चर्चा इतिहास 
मयावी दै जिन्दोनि यपने उपर कम-यै-कम खच च्चिया है! एेसी हात्तत मे भयर 
रृटनिने यपे कपट “वृत कम खच करता टै तो यह कोई बदरी वात नही । यह्‌ 
याद रना कि स्टात्तिन के पा भयानक शक्तिकां भयानक नलादहै, बनाना 
यीर्मिटाना टखकै दायरे है। उत ्पर्याकी जरूरतटहीक्या? दमारेदेशर्मे 
एकर देगा -जमाना था जवे द्राद्यण स्यागी हीते ये, जंगर्लो मं रहते ये । उनके पाम 
दो मृपत्ति नं दोती थौ मौर उन्हनि खद यह सव परित्याग किया या । जानते ` 
दो्रयो? इमतिएक्रि वे णाघ्कये, वे खमयं ये। राङा उठकर उनका स्वागत 
करता धा, उने उच्व आसन देता था, उनके खाने-ठह्रने का उत्तम-ते-उत्तम 
प्रवेधक्टनाथा) सारिममार कान उनको सेवामेथा1 यही नही, मदिरो 
में देवदामियां उनद्धो कामवासना तुष्ट करने के लिए रहती धी, जनता उन्हे 
कलपदान कृती घी ! शवित प्रयानकं चीज है, उमा } बौर मगर निन पेसेके 
ग्शिदरारासवङूटभिलसकेतीगैसे क्यः जलूर्तहै? _ 
यरगघी नीकं पा भी चौ वही शक्ति ह 7“ मनमोहन 


२०८ कटने के मुताविक मैं फिर गांधी भभौर स्टालिनमे कोईमंतर 
॥ नहीं देवता । गांधी भीतो डिक्टेटर ह 1” 
, ण्वेल सेड ! वेल सेड ! ” उमानाघ मे ताली पीष्ते हुए माकडेय को देखा । 

पर मानो माकडेय इस प्रन के लिए तयार बैठा था। उसने कहा, "ह, 
प्रघौ भी डिकटेटर ई--्मे यहं मानता हुं । पर वह प्रेम यौर विश्वास से डिक्टेटर 
हं! स्टालिनके पी एक वहत वड सेना की ताकत है, वह लोगो पर पासम 
करता है भरस्तर-शस्वके जोरसे! ओरर्गाधी! गाधीके पीठेसारी ताकत 
३ भावना, कीःप्रेम की, विश्वास कीं। माप जव चाह" माघी को डवटेटरशिप 
से हटा सक्ते ह, लेकिन स्टालिन को नहीं । एकत विदेशी सरकार कौ वड़ी-ते- 
वड़ी दातिततयां भी जपने संपूण विरोध-दवारा गांधी पर जनताके प्रेम भौर विश्वास 
खलो कम नहीं कर सकीं। वे डिक्टेटर है, केवल इसलिए कि देश को उनको जरूरत 
ई 1 उन्होने अपने को जनता के मस्तक पर जव्दस्ती नहीं लादा, वरिकि जनताने 
आःग्रहुपूवंक उन्ह अपने मस्तक पर विठ्लाया } ” । 

"जैसा जनताने गांधी को मपने मस्तक पर विराया, वह्‌ हम खृव जानते 
ह!” उमानाथने मह वनति हए कहा, “गांधी काहुथियार है फए़रेव गौर छल- 
गुलामों के पास यही हथियार हमा भी करता है । मठे वदि, सूढी कल्पना, सग 
्रोश्राम { चारों ओर एक भयानक सयू; ओर उसी कूठ से प्रभावित होकर हदु 
स्तान कौ मूलं जनता, जो सदियों से शठे भगवान की, ्ूढे धमं की, चूठे.महासमाभो 
ओर महंतो कौ गुलामी करती आ रही है, इस महत्मि को भी सिर पर विठ्ताए 
हए है । लेकिन मार्केडेय भडइया, यह्‌ ज्ञान जीर तकं का युग है, यह महात्मापन का 
परदा ज्यादा दिन त्तक नहीं चल सक्ता ! गीर फिरया तो इस महात्मा को अपन' 
तख्त खाली करना पड़ेगा, या फिर अपने तख्तको कायम रखने के लिए वल्क 
प्रयोग करना पडेगा 1“ । 

गाधी के व्यवित्तत्व तथा ईमानदारी पर यह हमला माकडेय को गच्छा नहं 
लगा; लेकिन वह उत्तेजित नहीं हुजा । उसने. शांत भाव से कहा, “उमा कय 
यह्‌ आवश्यक है कि तुम इतने वड़ं महावुरुप को इतनी खराव गलियां दो } 
तुमसे प्रायेना करूगाकितुम गाधी कोसमभने की कोशिश करो ! (व्यगरितः 
समशनते के लिए उसके सिद्धातो-को समभना वहुत जरूरी होत्ता है । यह्‌ हम 
देशकाही नही, वरन्‌ समस्त मानवताका दुमाग्य है कि वहु विना सिद्धांत सम 
चाहरी वातो से प्रभावित हो जाताहै। उमा} तुम दुनियाको वदलनाचा 
हो, विना खुद वदले हए, गौर यही तुम्हारी असफलता का चीज है { माधी दु 
को वदलना चाहते है. स्वयं अपने को वदलकर । ओर अपने को वदलनेके भरः 
को तुम भूठ ओर भाडंवर कहते हो ! तुमे हिसा के उपासक हो, मौर अपने 3 
वाली हिसासे प्रभावित टोकर तुम अहिसा कोकेवलच्रूठाढोग ही समर 
हो { इस बात पर मुज्ञ दुःल होता है। जव तक तुम अपने मंदरवाली ह 
भरी पगृताको दूर करनेकाप्रयलन करोगे, तव तक्‌ गाघीको समन्षस 
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द्रे दिन दुवंह्‌ उपानय ने मग्ड. को बुरवाया ! मैनेजर रापिह्‌ वदी 
मीजृद ये । उप समय ममड़ु. का पादा काफी चडा हआ था; तड़के हौ र्हं यह 
भूखना मिली यी श्रि रात के वक्व परमेष्वरनाम कै एक नवपुकक कोजितिफे 
अद्भि ते परकर मारा, मीर परमेरवर गै उस समय तक मलन प्रट्ण क्रे 
केाश्रप काह, जव त्तक मेतरेनरसे वदता नते लिया जाय। 

क्षम, ने आति ही रामह से कहा, "काहे हो ममीजर माह, यवे तो मापके 
सादमौ वहत मधिक वल्याचार करनं लग गए है!“ 

भव्यो करेया वति दै, वित्तिरजी ? कौन-मा मपर हो गयाहै उनपे?" 
वेदौ नम्रता के काथ रामघिह्‌ ने एूखा । 

मैनेजर की विनम्रतासे लगड, का कोष ओर मी भदक उटा, "जैद धुम 
कुछ जानत नहीं हौ ! मरे मगवानस्े तो ट्टो! प्ररेपुरतुमतोन काका 
विग रहे जौ ऊका यकेले पाय के तुम्हरे इवमे के आदमी बुरी तरहुपीटिम?“ 

"कौन परमेश्वर ?--वह छोकरा ?” रामप्निह्‌ मै कुष्ट सोचते कौभुदरा 
बनाफरकटा, “वहीन जो बड़ा तैज रै) तो मिमिरजी, भुम उषके संबधे कूठ 
नेदं मालूम { लेक्किन इतन) जर कट्‌ सकता हं कि वह तडा इतना वदान 
भोर मवद कि उका हमारे मादमियोसे हक-नादुक उलघ्च पडना स्वामा- 
विकरदै। भौर एसी हालत में परिणाम तो माप ममम ही सक्ते है 1“ 

इम यार उमानायने अपना मिर उठाया । वह्‌ चौजो के वास्तविक ल्पको 
सम सकता धा--मौर वह यह भौ जानता याकि षटनामों का क्म निरिति 
सूपसे अकत्याणकारो है । लेकिन उत राज्य कै मामे मे बोनने काकोई मरधिश्ार 
नही है--प्रपनी इस सीमा का भो उतेन्नानया। उक्षे घौरेसेकटा, '्मनेनर 
मादव | जानता हू कि रान-काज मे दस्तन्दाजी करने का मुक्े की भपिक्ार 
नेहो । तेक्रिन एक बार म भी मपनी धात कह देना चाहता हि । माप मो कछ कर 
रदे दै, मपर उपति राभ्यकी मलाईकेनिएभतेही करट, तेक्िनि्मे सममनाहूकि 
वें मब भाक भपनेपन से, भपनी बहेम्मन्यता से प्रेरित हौकरकर रहै; उनमें 
राज्यका फायदा नही, नुकतात दै; ओर इसलिए मेरी सतह्‌ तो यह हैङियाप 
अप्ने वादर्भिरयोवेयावटो गानेके निए कूठदे" 

हाय जोड़कर रामह्‌ ने कहा, “पमने मरकार } आप मेरे साय मन्याय 

„ कटर) त माषको क्रिस तरद्‌ विद्वा दिनाठं किजोकुखम रद्रा, 

वह अपनी तरसे नदीं करद्हा हू वलिक राना सदेवके हटक्मकी तामीनकर 
रहाहं। इसे मनावा ने अपने आदमियो से हुता शाते रुने को कटा है, 
लेकिन यह्‌ गांववाचते द्मारे मादमियो को चात व॑ठने कव देते दे 1 “ 

रामा्टके श्र कुथन से उमानाय निरततरहो गया 1 इ देर तक सवतसोग 


२९० मौन वैटे रदे, फिर उमानाय ने कदा, “यद्‌ तो सुना, नेकिन सवाल 
। मेरे सामने यह्‌ हैकि आखिरहोक्या? जोकुचछजमी होरहारै, 

उसमे किसी का कल्याण नहीं 1" 

मालूम होत्ता है कि इतनी देर ठाकुर रामसिह्‌ ने उत्तर सोच रखा धा। 
उन्दने कहा, “मव एक दही तसोका है, मंभष्दे सरकार } वह यह्‌ किमे दस्तीफा. 
देदू। मि्सिरजीके कहने के मुताविक बिनाए-मुखासिमत मह भौर शायद मेरे 
हृटने से खगड़ाशांत हो जाय ६ 

भगगड़ ते कदी निगाह्‌ से रामर्सिह को देखतेहुए कहा, “भौर तुम्हार एेख 
खयाल है कि तुम्हारे रहत भए साती नाहीं इड सवते ! ” । १ 

› “र्मैनेतो यहं नही कहा 1 मेरा कटुना तो धिफं इतना है कि मेरे यहु रहते हूए 

सविवात्ति चष होने वते नहीं । उस दिन आपदहीनेते सेदेशा भिजवाया था.कि 
अगर मैने गव मेषैर्‌ रलातोमेरे हाध-रर तोट दिए जगे 1“ 
` उमानाथने भग कीओरदेत्ठा गौर न्नगड़ ने उत्तर दिया, “हाँ, मनीजर 
सहित्र ठौक कट्‌ रहै ह । तीन मनीजर सहेन रामाधीन का पे पिटवाइन किं वह्‌ 
अवमरा हुदगा । तौन आज तक वह्‌ चारपाई सेक रहा है!” ` । 

“सैर, छोडिष इम वात को! अव अमर्‌ मामला यहीं रोकदिपा जापतं 
कंसा रहे ?” उमानाथने कहा । | । 

"लेकिन परमेभुर्‌ भन्न-जत्त छोडे पड़ा है । ऊ अन्न-जल तवं ग्रहण करौ जवं 
मनीजर से वदला लीन जाई! अव ईकाउपायद्रयारै? ९.५ 
‡ ` उमानाथनेकुछसौचा, "अच्छा! मँ मैनेजर को यहांसे ददुभां कोब्रुलानि 
भेज रहा ह--जव ददुभा आएंगे, तव सव कृ तँ हो जायगा । तव तक मेनेजर 
माहव के यहाँ से दूर रहने सै परमेश्वर के अन्न -जल ग्रहेण करने मे कोई आपत्ति 
नही होनी चादिषु!" 

टे मंजूर!“ ज्ञणड. ने उत्तरदिया। 

प्रकारका हुक्म मेरे सिर-शंखों ! ” रामर्िह्‌ ने कहा । 
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जिस समय ज्लगड्‌. धर लौटे, उनका मन भारी या! वह्‌ समक्मीता कर आए 
ये, पर वहु समल्लौता था कंसा ? उक्ता रूपक्पराया? यहीन, कि उन्होने इस 
चातका वादा कर लियाथा करि रामर्हि ने जो ज्यादति्तां की घी, उनके 
खिलाफ रगाववाचे कोई कारवाई न.करगे { मौर रामसिहकाक्या होगा, यह्‌ 
अनिरिचत.धा 1 गड. कं संदरसे कोई वार-षार कहता धा कि उस समञ्लौतेमें 
-क्गृढ की प्ररयाजय हुई । प 
भो्व॑वाति गड. के दरवाजे पर दकटा प्र, वे भगड़ की राह्‌ देख रहे ये। लगड 
के भते ही स्र लोग उठ खड हए । क्षगृड, बिना क्छ वोत यके हृए-चे वै गष 1 ˆ ` 
किसी ने भगदु.सेकृ्छन कठा, सव यह्‌ प्रतीक्षा कर रदे थे किक्षगड्‌. वातत 


आम कर्‌ । जव वहत देएतकक्नवदु. ने कुनदी कहा, ठवएकने २९११ 
पृष्टा, "काहे हो मििरजी, कुशल हैन?” 

दुष्क मावते मगृढ, ने उत्तर दिया, “ह्‌, वुल समन्तो । तीन मक्त कुवर 
दमे कट्िनि कि यव ईलदाई-कगड्ावद कर दीन जाय 1“ 

“मौर मनेनर यहीं रर्हेगे +" दुसरे ने पूषा ! ` 

सष्टलदति हृष्‌ स्वरम मग्द, ने कहा, “मनीजर भाज उघ्नाव चते जर 
ओर सजा सादैव के साथ वापस अद । तीन मनीजरको व्नस्तिणीको वाततो 
राजा साह के सामने उठसक्तदै। मौर हमह सोचा कि राजा साहे के भाव 
तक हम लोग शात रही, ई लड़ाई-मगडा से नुता तो माय ! साथे परमेषुरी 
मव अन्न-जन ग्रहण कर सक्त दै 1“ 

दम पर एकः नवयुवकः ह पडा, “तो कद्‌, काका, हम लडा्के भारम 
कएने कैः पूते ही जपने यह्‌ क्यो नदीं सोच लियाया| व दस ववतरपर 
शातहो जाना सपनी पराजयरह--मे तो यह जानताहं [ 

उम गवमुवकनै जी वात कही थी, उपसे क्षगढ, नाराज नदीं हए 1 उन्होने 
फेय यपना सिर द्युका तिया। चारोमोर एक गहय रन्नाराष्टाया हभाया॥ 
इम पर एका वृद्ध घादमी ने कदा, “जाने भी दो, सटाईवंदकरनेने हारा दित 
दीदै। विजयपराजय चकर्मे वडकर दो-चादमादमिर्योके मरनेमेकया 
(६ मोर कौ तोप हौ जायगा १ नित्निरनी नै समतीता करके दीक ही 

कपा ! 

मब लोग चले गए, पर म॑तुष्ट कोर्ईदन या। मग, चप वठ गष; न उन्दोने 
स्नान क्रियायौर नभीनन। वेउमसमयघर भंयक्तेय, मनमोदून को साधं 
लफर माकंठेय एक नजदीकवलि गौवमे काग्रेस का काम-काने देखने चता गया 
था! दोपटूर्मेजववे दोनों लौटे, क्रगद. उपी तरह उदास बडे कुट सोच रहै ये । 

मकिलेयने श्चगड, रे कदा, “मरे वध्या { आपने तोस्नान-पोजन कूखपी 
नही क्रिया? हूमतौर्गोकोदेरहो ग लेकिन अआपकोतो कर्‌ तेना चाहिए था।"' 

"दने यक्तलाय गन" मपड, ने उत्तर दिया। 

“अच्छा ततो बव उट {“ 

मपने पुत्रके वायह्‌ को छठगढ, नै नर्ही टाता। स्नान-भोजनके वादजव 
तीनों ब॑ठे, तव क्वगद, नेबातयारभकी, "सुनेवहो मकरे, याज गुवहे मंसते 
भवर्‌ हमे युलाषन ररह ।" 

“क्यों 2" 

वातनुमर्टृङ्गि र्त माँ मनीजर के मादमी पदमेषुरका मारीव! तीन 
परमेसुरगू सपच वं लीन कि जव तक मनीजर से बदना न लीन जाई, तव तक 

ह अप्न-जलन ग्रहण कदी । तौन जव हम ममते मुवरके यदह गएन तोममतते 

कवर कट्नि शि उद मनीजरका उन्नाव भजि रहे रै. मोर दहो लटारईमगडावंद 
रदीनजाय1 उच्रएवसे त्तिवारीजी कासाद सके मनीजेर्‌ वाप रतव 


जनतिपे मौर ईसलिन्‌ उनके मन में भी रहू-रकर यही प्न २१३ 
खस्ता धा~--अगर्‌ पंडिठ रामनाधत्तिव्यिनेमेनेजरको न वर्वस्ति 
किपातो? # 

अपने मतके प्रणनकोवे ताछ प्रयत्लकरनेपर भौ न दवा स्डेएघर पर 
भोजम करे कै धाद जवर मद, माकडेय मोट मनमोहन वेढे तव गडु, ने कह 
ही दाता, “काह हो माकडे [ तिवारीजीसेतो हमे भाषा नहं कि उड्*मनीर्नर 
म वर्याप्ति करि । तोन ममते कवर से नाहीं कुछ करवाय सकत हौ ? 

माकंैय कु देर तक मौन सोचता रहा, फिर उतने कटा, “वप्या { मुम 
पद्‌भश्राकमहीरहैकरिउमाकी बातत का तिकारीजौ पर वुछ अस्र पड़ेगा । फिर 
भौर फोक्िय जरूर कलया {^ 

“मौर अगर हुम सवे गस्फल भएन तव 2 ऋगड़. नै फिर प्रा 1 

मरकदेम मानोद्पप्रश्नकेलिएतंयारही वहा या, "तय सत्याग्रह करना 
चाष! 

इस वात से भगट, चकि उठे, “सत्याग्रह ! सत्याग्रह तौ सरकार कै साथ 
फीन जात्‌ टै, मनईके साय कंसा सत्याग्रह ?" 

वयो नहीं? गववाले लणान देना बद़ कर दे 1" 

भजर जमरदस्ती होई, बेदखली होई, कुप्की होई--ऊका कौन उपाय टै ?" 
गद, नेपृटा॥ वि 

*जवदस्ती वर्दाश्त को जाय, ररवा मे कोई मासि न वरीदे, वेदलली के बाद 
उतत जमोनको कोने} , ए 

, षस वार मनमोहन योला, “मोप क्या कह रर ह, माकडेवजी ? लोग मार 

राप नोर सव कृपी दे। कुर्की में परोदनेवाद्कमिल जायेगे मौर अगरन भी 
प्रते, तो कुर हई नौके--हत, वेल, जमीन, मकान -कर्म-रो-कम दाम में सूद 
तिवारीजौ सरौद सगि । यौरःवेदललो के मानि हौगि त्तिवारीनी के तिषएु कु सौ 
मपो का नुकसान; निसेवे मानी से वदरश्नि कर लेभे, लेकिन किसानों फ 
ज्तिए वेदनी के अथं टोगे मूलो मरवा, जिसे वे सोम मदश्तिन कर सकेमे ।" 

शुनेव माकंडे--मगमोदन का कहिन ! सोचा ना ठीक प्त सायं। 
नादी, चव्याप्रह्‌ ई मामला मां संभव नादो ! ” गड्‌. ने कहा 1 

(स संभव है, लेकिन सात्मबल चाहिए, वप्पा { ये किसान वसे ही कब 
भुयो गहं मरते ? एक वार उनको समन्त मे यह वातञा जाय कि सं परता 
को जिदगी से मृल्यु मच्छीहैःतो सय कूछसंमवहो जायगा ! मौरस्पधहीर्भे तो 
यहं कहत। हूं शि सत्प भौर भरि मे इतना वल है कि बडे-मे-बडे मव्याचार 
को दना दकौ दै, केवल मनुष्य मे इस सत्य गोर भर्हिा पर पूर्णं विश्वा होना 
घाद 1 तिवारोजी मनुष्य हौ तो ह, उनके पास मी इदय दै, कषणा है। ठी 
हतत माप यद कस घममते है कि हस सत्य मौर मदिद्ा का मर तन-पट 
पेमा 
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उ ज्यादती सममने लग है 1 लोगो ने मेरौ रिया को समन्ताया २९११ 
हैकिवह्‌ ज्यादती है, म भपनी रिभाया को खनञ्जनि आयां करि 
वहु मेरा गधिकारदै।" 

“तो बया साप अपनो रिञ्राया को सभना सङगे 2" माकंडेयने पदा 1 

"जरूर ! वड़ो मच्छी तरट्‌ सममा सर्कुगा, लेकिन समन्ननि वग ठसका 
कुछ मौर हषा भौरमेरे हिसाब से सही होगा 1" रमनाय दष वार हन षडे, 

॥ सा बही ह सकता दै, जो समथं होना है, मौर समथं यह्‌ ६,जो वसी. दै, 
शक्तित. । लदा ययने अधिकार कौ अपनी शर्त दारा टी सष्लतापूर्वक 
समभफायाजासक्ताह (9 ५५ 

माकडेय ने कदा, “अरि मनुष्यता ! क्या जौवन मे मनुप्यता का फोर 
स्थाननहीं?" 

रामनायनेरूवा-सा उत्तर दिया, “मार्कंडेय ! रमतुम्हे समाने नहीं याया 
त 4 इसलिएर्म तुमसे तकं न फरूगा । प जपते साय एक दूसरी तरह का तकं 

आमा हू, एेसा तकं जो भुम गपनी प्रना के साय करना चाहिए! भौर दस 
लिए तुम्हरे सावत्तकं करके य दस समय वति अपने तके को भरूलना नहीं 
चाहता" 

ष्म समय तक सव सौग वदे कमरेमे पहुंच गएये। तछ्त पर रामनाय बैट 
गए भौर सिदमतगार उन जूते खोलने लगा । उमानाद वर्गरदे फां पर बैठ 
गए । रामसिहे एक तरफ खदे थे । तिवारोजो ने रामह्‌ को देषा, “गौर तुम 
उमाकेकह्नेसेउन्नावगएयेन !“ 

"सरकार, सभी लोगो कौटेमो रायथीतो मक्षतेबुवरने भी इर दिपा। 
ओर इस यदृते हुए उपद्रव को देखकर मने भो यद्‌ मनाव समभ कि उसो 
दुत्तनासरकारकोकरदोजाय !“ 

इतने में फगड़, मि्िर भौ वहा पहुच.गए । पित रागनाय तिपाये केभाने 
की दृत्तला मिजली कौ तरट्‌ मात गर मे फलमईयो, भीर लोगो ने सगर, कौ 
रामनाथ तिवारी से मि्तकर सारी स्विति स्यष्टकरदेनेकोमेनाया। 

क्षग़ढ, को देते ही रामना उठ षटे हर्‌ मौर व्छोने क्षगद.के प्रणामका 
उत्तर देते हए कह, “भदषएु, मितिरजी । मे आपकी प्रतीक्षा कर रहागया 1" 
महू कहुकर उन्टोनि मग, का ह्य पकड़कर अपने साथ त्त पर विदलन कौ 
कोधिशकी॥ 

लेकिन फमड, चड्त पर नहीं ठे । उन्दोने कहा, “नही, तिवारीजी | भाघ 
हम पफ़सियिादी की दैत्तियत से राजा साहेव न समुप उपत्यित भए हुन, तीन हमार 
स्थान यू करस आय 1“ मौर घ्रगड़. फं पर व॑ठ यए । ् 

रामनायने मगड़.को एक वार गौरसे देया, मीर उनका मुख गंभीर दा 
गया ता उनके म्ये पर वल पड गए । उन्दने कहा, “अच्छा, मिर्सिरयी 1 

शापक स्यन्याय ही छमा, म यावको विदकाति दिलाता ह जन 


रामनावने कटा, "पस्मेखर के वितफ़ दो वतं ह-एक तो - २९१७ 
चहु अपना सलमान देने से इनरूार करतां है, दूसरे रिआया को 
यरगलाताहैङ्िवटमी तमान नदे, मि्िरयी,ये वाते कु तक टोकरह ? 

मप्यद, को कटना पदा, “हा, इते तो इनकार नादी कोन जाय सक्त है। 
सेङ्रिन ई सव का करन्‌ याप मनोजर का दुवयेवहार है1 तौन परसमेसुरौ का 
नपा सून माय। सो एेसो बाठन्‌ पर ध्यान न देन चाही 1 

रामनाय ह्न पडे, “ओर एेसी वातो पर ष्यान न देकर सपने को नष्ट कर 
तेना चाहिए {--आप यही-कह्ना चाहते हु, मि्तिरजी ? तो बाप गतती करते 
ईै। च्छा मि्तिरजौ | बवर्भे मपना निणेय दे दहा है । रामसिह को ध यर्ास्त 
कररुहा ह, इस दात पर कि उर््दोनि आपका मपमान करके एक तरट्‌ से मेरा 
अपमान किया दै 1 लेकिन रामर जभौ दो महीने तक इस राज्य कै मैनेजर 
रगे, यद्‌ सवित करने के लिए किं उनकी बन्य यतोत त सहमत हं मौर 
दुरे कौ जरा मौ परवाह्‌ नहीं करता ।” 

इम निर्णय को मुनकर वहा सवर लोग गवाक्‌ रह्‌ गए । क्षगद्‌, कुठ चुप 
रहकर बोन, “तिवारीजी, हमार गाप मे यह्‌ प्रायेना मय कि हमरे कारन राममिह्‌ 
को कीनो देढ न दीन जाय, केवल ई ततिएु कि परयेमुर कौ यात प्ररो हुई जाय, 
याप महुरं राममिदहु का कौनो दृत्का-सा दंड दं देय ॥” 

रामनाय तिवारीने कगड, की आलो से मावे मिदादे इष्‌ कहा, “मौर इत 
तरह मँ अपनो रिमाया पर यद्‌ जाहिर कटक कमजोर ह, प उतत दवता 
हं । भि्षिरिजौ ] भाज के पडते वौ यद्‌ परिस्यिति गही उत्वन्न द्र थौ। यही 
स्माया घौ, पह मनेजरये, ओर यहो या। माप णायद करेगे कि भाय के 
दिन लोग अपना सधिकार जान गए । माप ही क्यो, भाज समी पठे-जिषे लोग 
मह कट रद दै 1 लेनिन जह} अधिङार की यात उठती है, वहां प भी भपना 
अधिकार जानता हं । स॒यलं अविकारी दै, यह्‌ नियम्‌ थनादि काल रे नाम्‌ रहा, 
दै, शनत काल तकं लागू रहेगा । प दष धाक का मानिक, जोक क्रमा, 
सं इलाके मे सनेव को वही करना प्देगा । जो वह नहीं करना वाहूता, जो 
भरे कहने का विरोध करेगा, बह इस इलाके मे नही रहे सकता । जिस तरह होगा, 
उसे दंड दिया जायगा 1" 

तिवारीजी की इस बात से मगदृ, तिमिना उ, “तिपारोजी, यू यार खौ 
कि आपके ऊपर कानून है 1“ 

“कानून { ” त्िवारीजी हं पद, “दाच्द-णन्द-याब्द { कानून शब्दौ का_ एफ 
जेजाल है । कानून बनता द कायो के लिए, अ्तमयो के तिष्ट निनो ॐ.िर। 
फानूनं हमने यनाए है, हम समथो ने प्रपनी सुविया बे लिए, गौर" अग्नी गुरिया 
के लिए मों उन्दे वदत सकते र, तोड़-मरोट़ पक्वे है, उन्दे, दूगरे बयं ष 
सक्ते दै | मँ कुतः ह, तुम मव पुनिम के षाय जामो, दिष्टी कतेवटर कँ 
सामो, केक्टर के पात जानो ! तुम्हे कोर येकवा नदी, रास्ता साक घुला । 
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मनमोहन जद चर पटक, पा ववति ममड. फो पेरे बैठे ये २१६ 
इद्‌, वहे द्देये, "'रा्मािहकोदड ठो मिल नका, जैसे दुद्‌ महीना 
वाद वखस्वि भये, तसे गाज { 

श्तेस्िन परमेश्वर तो प्राण देने पर तुला 1“ एकमे कदा, “उस कहना 
है 1 रामसिह्‌ कोदंद नही ।मना दै, कम-से-कम उसके साथ मन्याय करने 
फर] 4 

ओर इ्ी समप एक आदमी ने याकर दतलाया कि परमेश्वर मे जलं पीना, 
भी ्टोढ दिया । ग्ड. ने उटतै दए दहा, ठो फिर मगवनकी दै ष्च्छा टै 
कि सून-वरावा हेय ! 

मनमोहन के साय फगढ, परमेश्वर के यहा पचे; परमेश्वर वेहोग-चा ¶ड 
चा मगड, कै याने पर उत्तने बद प्रपतन से सांषं खोली, हाय म पने लेकर 
उसमे कहा, “मिमिरयी, इम जनेऊ फी शप सी है । ब्राह्मण होकर म तपय 
नही तीड्‌ सकता 1“ 

गद, निराश होकर सोदे । उनके अदर भयानक उ्यत-पुयत मयौ धौ। 
परभे्वर इतना जधिक् कनजौरहो गपाथाकिदो-एक दित स सधिक उता 
चलना अपंभ्रव था ॥ चट्‌ रातत एक दुशचित्ता से मरी हई पी, एष लनीव निराशा 
चारों घ्रीर खाई धौ । मगद. कौ चौपा्तमेनोगो की भीडवदृतीजा रही यी। 
वहम यद्‌ धाकिरातमेदहौ महल परचदट्राईकी जाय भौर जमकर युद्धहो। 

पूरी वात भूनकर भगद्‌ ने अपना निर्भेद दिया, “तो किर जान फंयला हू 
जपि ¡ पृल्यु कर्बा-न-र्वी तो भवय भाई; तो किर कायरता-पूवंक निदा रमे 
सेकौन नामि {^ 

भर ज्गट. की बातमुनकर सव लोग उठ ड़ हए । 

पर मनमोहन ने यड्‌. कन हाय पकड सिया, ^मिसिरजी ! याप भया कर 
रह? घापरव चोग भृत्यु के मृमे ज! रहै ह--र्या माप जानते ६ ?“ 

भग्ड्‌. नेका, “हा, पर इसे गया? ॥ १ 

“दसस पद्‌ है किमा युद्ध फरनेया सदने नहु जार टू बल्कि व भरन 
जा रै है। वहां चानोत सरत है, दस्र वेदक है, सौर लापसोगो फो पगुमो कौ 
तरह मारेदटतनेकापूराप्रवधटै 1" 

शगड, दरक गे, भौर उनके साप जन्य चोगर मौ । ठमो समय माकडेय 
विवारीजीके यदा से वापस लौटा । उबने जो यह्‌ मीड देखी तो अपने पिदा के 
पातत यकद पूछा “क्या यावद, कष्या १५ 

गदु, ने कोई उत्तरम दिया, नेक्नि माक्देय सारी 4/५ 
उस्ने कहु, “लेकिन वप्या } यह सव कितना गलतत है--्यपि सोर 
प्रणते रहै! क्या वह्‌ सापको णोमा दैतारै? वाप एकाक * 
रपो सूत गये 7“ 

भ्गडु. ने शेखलाकरर् कहा, "दकिन तुम्हार असा 


कते लए ना ह \ यर 
"नि प्तमतैजी से कीर, 
{ सय दतं पूखकर चे अपना लिर्णय दग \ 
रपत सव लो चले प सुवे ससर समनाय तिव 
च \ श्रय के उन्य लोम व पटति से हौ इक { होकर त्तवारीञ 
(कुरर ये\ (तवारैजी त परमेष्वर से करडा .सव्छा तुर 
द \ जव ताक ला, तव मु से सखव वाति ददलत स यतना प्वद्वष्ठ 
ता दू द स्थाय कषमा \ #॥ 
सेन पु-स्मेष्यर ने {फर उनिऊ य भते कटा,“ न्याप तो यद & 
र छथ ली ह, सजी सदिव ' क्ली क्षपय पूरी कस्ये अपने द्रादमणल 
{लन्‌ कमा 
पतो तु्दै भरे स्यायपर त्वषवास नर ३! + जस्‌ कट्‌ स्‌ रपमनपय 
कट \ 
भरसदषवर केमु पर एक रूपी सरहद जा ' नवाय तो लस 
दभा कर्ता दै, ५ 
समन {तिवारी चुम पडे \ सव लोग स्तनं खेय \ चर के वार मनय 
सामने सववलि खेय समताण ने ममर्ष कटा, 
दीं सरी मनुष्यत। वर तिष्वासः सरी; अर 
स मुम कोई प्रपोजनं नदी \ १ र 


द्वारी र, उन्‌ के 

"जिस पाय परः द्वपवास न ' 

दरखप्लिए यह्‌ अदी स्तादे य जीता £, दस 

मनाय तिवारी म व्तेमी को लौट मये \ 

र ९९ 

प्रमेष्वरः की ददीयत्‌ दोषहस्से सने ल्म ओर सत स उसकी मृण (3 

सह \ मव सर स यस्मेष्वर क्त भूतप कौ खबर कस सदै \ सुवं उसकी र्थ 
प्लकली \ 

मेए्वर कतो अस्त्य करये; मौवव प्रम केः समय रीषि १२९ 

के साय गरमरणन ५ 

\ 


कापस्ता मर अच्छा, प उमानाय भौर तिवारी मचक्रः २२१ 
चर्व जाऊ । तिवारी मुभ स्टेदान मिलवाने का प्रय परा देमे। 
प्रणाम 1“ 

निस समयं मनमोहन नानपुर के महत मे पटुंवा, उमे देता कि प्रियारौनी 
अकेले वे कुर सोच रहे ह! बाहर रामसर तथा धताके दे मन्य फा्वर्ता पष 
थे। वहाँकासारा वात्रावरण दृ्विताये भराथा। मतमौह्नं सीषाकमरेमे 
ताया! 

रामनाचने सिर उठाया । मनमोहन ने कए, “तियारोजौ ! नार्मद 
आपकी मानालेने वायां" 

रामनाथने मनमोहनके यृतणर सेधि इटा पीं; मुछदेरतक उण्टनि 
शून्य कौ मोर देषा, फिर कट, "मनमोट्‌न } मृद हय वात का दुद कियद्‌ 
सबहो गया) नहीं जानताधाकि मा्भेक्या कः परर एतना यतुम करता 
हकि भगे जौ कृ होगा, वह सभय है, वह्‌ इससे मी अचिकः बुरा हे, भयानकः 
हो! लेकिन ष्मर्मे मेराक्यादोपटै ? 

ताईं कै साप मनमोहनने उत्तर दिषा, “एरय मेर्मेष्या रपिदे 
सकता है, राजा सहेव } यद्‌ तो यपना-अपना दूष्टिकोण है ।" 

रामनायने मानो मनमोहन के स्वरकीव्यार्हको यनुगवही नहीं पिया; 
उम्टोने फिर कटा, “यं कटताहि विः पहने कमी यह सव व्यो नदी हमा? 
पुषता ह्रं कि भाज को परिस्थिति की जिम्मेदारी मुक पर कृसि मारकती है? यद्‌ 
नाका वहो ह, वहो हू, मेरे मुनाखिम वही ह मौरमरीनीति वही है--ण्ि 
यह सव यो?“ 

मनेमोदून दम यति पर मीन द्दा। 

रामना स्वयं ही वोत्तर्ठे, & „ समप बदल रहा दै भौर एमपफ साप 
दुनिया वदत्‌ रही. ह 1 तेदिनि कहता हं कि दुनिया लते दसेके प्र यदतर्टी 
है1 यह मराजकता, यह एकनदरूमरे पर मविष्वाग, यह्‌ दुराप्रः {--दत गरम 
ह्माफ कत्यान नहीं रवना--कमी नदटींदो खकता। जदि कागद 
द, षीं विजयी वदी होगा, जिते पात्रवत है, काणविक्नादै। श्य दषाका 
भुकावलाकरेकेतिए मही प्रादूतिङ्हैकि हम मी पती द्वा को वावि 
कौ सीमा तच विकसित कट मरौर रामना सपनी दति बूतेह्धेश्य 
गधे 

वै उढशटे्ए,“वो शुम जा रटे] च्छा, मेरीकारवुम्ट्‌ स्टेगनतक्‌ 
प्रवा देमौ 1 यद्‌ कृटूकर रामनायने लिदगतगरद को यावा दो। ॥ 

"देचो--उमा को बुनाकिर कटदो किवद्‌ मनमोहन कोष्टेमन चटका 
अद्‌ {“ द्विवारीगी गे विदमतगाद दै कटा । ्  । 

उमानायते मनमोट्न क्त टिकट ग्ररीदर्‌ च्ठेबाषटी परदिद्ता 
उठसमयष्टःज्देदे।यादीचत्रदी। ५ 


1 
^ 
\ 


पुलित्तवरति याए गौर्‌ तहकोकात गुरू हृ कोई भी यह २२३ 
नही कद्‌ सकता था कि रामह्‌ की हर्था किसने की । किसी पर शकः 
भौनहींकियाजास्क्वाया। केकिन यह्‌स्पष्टया किरामर्रहकौ हृत्याकौी 
गई, ओर गत्र को जसो परित्थिति थी, उत्ते देखते हए इस परमआश्ययं भीन 
ह्योताथा किं रामर्िह की हत्या को यई । रामसिह का शव घीर-फाद्केतिए उही 
समय उन्नाव भेज दिया गया 

शाम्िह की हत्या कौ सवर सुबह गाववासों को उषं समय मातू हुई 
जिषठ समय धुलित मै तदकीकातके ति्‌ गौवमे प्रवेश क्िया। परगवे पूरी 
तरह तहकीकाति होने पर मौ पुलिप्त कै दगया थौर पित रामनाय तिवारी 
किष निणंय पर नदी पहेच सके! पृलिसके चते जनेङके बादाम के रमय 
रामनाय लपने महल कं बरामदेमे राज्य केकर्मचारियोंसे धिरेर्दठेये। कोड्‌ 
कुन बोल रहा या, किसी कौ समभरमेकुछनवारहाथा। 

एकाएक रामनाय उठ तटे हुए, उन्होने ननकर कदा, “यहं वार रामह पर 
ही नरह क्षिया गया, पहवार मुभपरमी कियागथारै, भौर वार कामुक 
छवाय देना पडेगा । ठाकुर जगदेव } क्या ज्या जाय?" 

सरवराहकार जगदवरिद्‌ रामरघिह के नजदीकी रिक्तेदार होते पे । उन्होने 
कद्‌, '्ररकार ! सारा फिसाद क्षगदु, मििरने खडा क्रिया टै" 

“हो सकते है, सेकिन इसने तो मानल हल नही होता | ” रामनाय प्िवारी 
कृ सोचने लगे } उ्दोने फिर कहा, "सवाल यह है कि किया कया जाय ? क्या 
तुम्हारा एेषा वयात है कि भग, शस हत्या मे शामित है, या उह हत्या कणने- 
वेतेकापता हीमा?“ 

मतोदेसनाही सममताह, सरकार 1" 

“तो फिर भृज्े कग से इस पर वातचीत करनी पड़ी 2" रामनाथने एकः 
कदम वदति हृए कहा, णे सद कगड. के यहां चल रहा हि ?५ 

रामनाथ तिवासो सदलवल भागड.के यहां पटच । उन समध क्षगड. के यहां 
गौवके लोग एकत्रित ये ओर राममिहकी हर्या पर दीका टिप्पणी केर रहे च । 
राममाय कौ देलते हौ सव लोग उठ ख हए क्षगड ने तस्त पर्‌ विदिना वियते 
हए कदा, ^प्रनाम, तिवारीजौ । कशे कष्ट कीन्टेव ? पधारी | (6 

रामनाय तिवारी बैड नहीं, खडे-दी-पडे उन्होने पृच्छा, “मि्िरनो, चापकर 
यह्‌ यह्‌ पुने जाया हु कि रमतिहे कौ हत्या किसने की?” # 

अगदो उठे, “तो का यापकारेमा छया कि ईद्स्यारमां हुम पामित 
ह्न ?" 

> रामनायनेव्यग्यात्मकस्वरमेक्ा, “मे आशणाकस्ताथाकिगुमषर पीये 
से वारम स्विः जाएगा 1” ग 
एकाएक गड कप उठे ) भयानक रो उन्हे मनमोहन कौ याद दौ गर 
तिदे मौर मव्य को सद केवल एक तरह सभव ह, निदेल भवेन परः 


मन्नू द्रवे काष्ठोड़दीनजाय 1 भोर फिर मरु हमार जिम्मेदारी कि २२५ 
गौव म बनो उपद्रव न होई ! 

“मौर गरन छोड गएतो ?” रामनायनेषृखा। 

भागद्‌, रामनाय के स्वर को जानते ये, उन्होने कहा, “तिवारीजी | भाप गरू 
हमार व्यक्तिगत प्राय॑ना समो | हम गाव कौ तरफ चे आपका चुनौती देन 
नाही ए हुन {“ 

रामनाथ मुसकरा पड़े, “आपकी प्रायंना है, मिक्तिरजो ¡ आपने मुभे अजीव 
प्रिस्यितिमे डाल दिया। पर भापकी वातर्मे नदौ दातुंगरा 1“ इम वार उष्टोने 
पृ्तिस-दारोगा से कदा, "दारोगाजी, उन दोनो भादमियों को आप यहां बुलाए 
ओर उन्दे जमाह करक छोड दीजिए!” 

दारीगाने दोनो आदमियो को बुलाया, उनकी हथकडियां लोल दी गहं, 
रामनायने कहा, “आपलोग जा सकते ह | भपनेद्ृटने प्र भप लोग भित्िर 
जीकोधन्यवाददे |“ 

दोनों चते गए, व्रिना एक शन्द के हृए, सिर भुकाए | प्रर उन दोनो की 
मुद्रामें कर देरी वातयो जो वही बैठे दृए लोगो को भच्छो नही लमी। भी 
दमनायकीकोटीसे करीव एक मोल की द्री पर व्ड़ी हई थौ! मध्र दूबे उस 
दभियारवंद भीड़ को देखते ही वित्ला उ, “धिक्कार है हेम लोग प्र ! भज 
हमार मय मर्दानिगौ बरूड गई । हमारा इतना भपमान हभ, हकडी पहनाकर 
देम लोगो को पुनिस्वते ते गए ओर तुम लोग मूर्धा की तरह्‌ खडे रहे । अव यह 
गाव रहने काविल नही रह सया 

मप्र दूवेकीदमवातने आगमे घृतकाकाम किया।कुढ लोगों ने पृष्टा, 
"हम लोगं मरने-मिटने परतयार होकर निके हू । वोलो, षया किया जाय 2“ 

अव परमानंद की वारी थो । उन्होने पास घडे हुए एक भादमी की लाठी 
छीनकर धूमाति टृए कहा, "जज फंमना हो जाना चाहिए! जो भपने को मदं 
मरमभादहो वह्‌ अवे द्मारे माव | "गौर यह्‌ कहकरवे रामनाय फी कौटीकी 
तरफ घूम पड । उत्तेजित भोट परमानद भोर म्र के पीठे-पीठे चल पडो । 

भीड की आयाज सुनकर रामनाय मोर अन्य लोग रौक उठे। भीड़तेी के 
मापवबदीयारहौीयौ। दारोगा ने उत्ते दए कटा, “राजा सावे | भीतर 
चतिएु { मालूमदोता दै यहे लोग वलवा करने अ! रहै । मपने मादमियौ को 
सकष कीजिए, मृहावला करने के लिए [ 

पर शामनाववैठे ही रहे, "आने दीजिए! सृनूंभीञ्रिये लोग वया कहना 
चाहत 1“ 

भीडउममेमयतकमामनेआगर्ईथी ! दारोगाजी तेजीके साय कमरे 
अंदर धुमगदएु भौर उन्होने भीतरते दरवाजा वद कर लिया। गड ने दे 
होकरकटस्वरमे कटा, "काहे! कादातहै 2 अ 

पर कग, कौदात मानो किसी ने मुनी ही नही; एक मिनटमे दोनो चारो 





स्वेन २२७ 
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वगा सततत व््ररनानि परभा धूपनं वया 
4, 
८ ३ र नामने ननिषरहोबैदगया। उन 
णा,नलोन हि + 
“कां माक्छंनः ४4 
मनमोहन ट उड 


कीधूनतुम पर कंस स्नवाद 

ट्नाकृष बृरामीनदरीं मातूम हवि, 
रि रवो नही मोच र्टाहू। यह्‌ किनावि मये 
| ९ क्नावनद्ीं सौ, दमनिए इसा का खनक 
ववा नो का. 
चो बिद त मसादद निट गई । ह, पानाय, एक नाव श 
वान रदा क मममत कि बज्ञात-प्रवान न 

ममाष्ठकरदेनी टज रन्‌ करना ह" 


४ रनानद्ी, वद्‌ मौन मनमोटून को देवर 

0 ोट्नने पनानाय के क्रिमो भी प्रकारकेखः 

ग श्र उने द्ि क्रा, "छोरी दिगो ३ 
रक छम मून्यवान्‌ 

स्म्टौकमटै | रोपानश्नोगारा चन्‌ दव 





भष्यागोदै.षदनेद्श्ि 














श समय तङ दोनों घनी मादि्योके बीचञाम्र्‌ 
सामने एक नाला थाजो पूवा था, मौर दोनों उ नादे = द: 
अव वे नाति-नालते वलने सगे; क्रिषर ? वे स्वपंन दःस 
चमे के बाद ण्ट नाते क ऊपर प्त दिवता दिरः १ सने 
पु गए। तेकर = 
दुरपर पुलिखवालो के ष॑रो को बाबा 

येककिदोनब्मीयादमी कहीं पस मेहीरहैस्तैर 
बरसे मावार आई, “कटी उस पल के नदे 
“वषि परल के मेदर कौन नाएगा 7" एक 
प्रमानाय ने मुना ! उसने मनम्येहन ठे ह. 
क्रोतिग करेगे ) चलो, यहा से निकेत चता उ 
मनमोहन उठ घडा हुमा! दो कदनं चर 
प्रमानाय! मै नही षत सकता! गाबन्ररंस्रस्््रस्न्य रै नन 
से निकल नाभो, कत मौका पारद मूते रहे च्छटेच्द ` 
मेका, "अगर निदारहा!" 
उस समये प्रभाताप ते उवरस्त नन्नेह गो ख्य व्न्य 
मोर ब्र एर के बाहर दूषएतै भोर पिरद मड न्त र 
कौभरयदृरैये। प्रमानायच्ापरड र्गः 
षा) दोरा तक प्रते के नार दद्‌ र ०=> ञ्र् 
मोहने कहा, "्रभानाय ! हम नर व्ह हर' 
भरमानायने एरवडौ वंद नो,“ सचय 
# उसी समय उन हूर पररय क गलः 
घातो के साप कु गरदाति भौ ए्र्ल्ट 
पणर््ीकेप्ायद्ेरीषो) 
र प्रसानापने कटा, "दे दौरे इद 
महीं हभाक्रिजरा मायने चरस्रे 
, मनमोहन को ह्‌ प्र वद्य हिरः, > 
"नही, प्रपाताय [= नने नैन्द ~ 


अ 
नेहे दसगन्रत्सः + 






























भपनी पिस्तीत भौ तुम यृ 
"यह 5 
पद ह इन्दा) र सट्न्नन-=---- 
के घ्रापरहा। ध. ~= -- 
9 
धमेवा मेष्य रनम ------- ~ 
५ प्रमानायनें नम ननद 
केर पा,भौरदः ञ्ल > 
४ अ 
तः > > 





“ पगौ गरागवदेदोनं कः => 
(क 
हात षट?" मगन, 





कटुगा~-तुम इस श्नन्तिकारी दल को छोढ़ दो। यह वडा गत॒ २३३ 
रास्ता है, यह रास्ता उन लोगो के विए है, जो निरा हो चुके ह|“ 
मनमीहन छटपटा रहा घा उसने फिर कटा, "म जारहा ह, परभा ! मेरो तुम 
परममता हो गई है--ब्यों? नदी कट्‌ सर्ता वेकिनं एकवात को वु 
दै--यानर्गेने तुम वह्‌ मानवता देखी, जप्त परसेर्भे विश्वास छो चूका पा। 
मैने देखा कि मूस बचाने के लिए तुम भपनो जन खतरेनें ढाल रहेहो! उफ, 
प्रमा ¡ तुम नहीं जानते किर्भेने कितना बर्द्ति क्या] क्ितिनी योरकी 
प्यास लगौ है--मंतिम समय यदि पानी की एकनूंदमिल सकती !" 

मे पानी लिये भता हि | ^ प्रमानाथने कहा। 

नहीं | यह भी वर्दाश्तिफर सकता हं । कुष्ठ क्षण--यस हतनी टी देरतो 
वर्दीए्त करना है, जव एक लंबी छिदगी मने वर्ददित करनेमे विता दी बच्छ, 
7 तुम मृङ्ञे वचनदोकितुम स करौति के मागे से टट जाओगे-मृन्ने वचन 
दो1“ 


“मनमोहन | *** 

मै मररहाहु प्रभा, मौर र्मे कहता हि--अपने सारे अनुभवो को लेकर 
कहता ह कि यदं गलत मागं दै । मसे वचन दो ! -“ मनमोहन ने प्रभा को एक 
बही कप्ण-दूष्टि से देखा 1 0 

प्रमानायने कहा, “मै वचन देता हूं [* 

ण्टीक, प्रमा | यव म शांतिपूर्वक मर सकता ह-म-र-र--दा- 
ह!" मौर प्रभानायने देखा कि मनमोहन का सिर लटक गया, उसके हाथ एका- 
एक एेढ गए । लेकिन उसके होठे पर एक हत्की-सी मुस्कान धी । , ~ 


॥1 


मनमोहन के सि रहाने बैठकर प्रमानाथ ने मगवान से मनमोहन की भात्मा 
कोषांतिदेने की प्राना की; इसके बाद वह्‌ वहां से चल पडा । उस समय उसे 
दिशा्ञानने या, उकके सिरमे चक्कर भा रहा चा ! चतते-लते वह्‌ पक्की सडक 
पर पहन गया मौर उसमे फतेहपुर की राह लो } जिस समय वह्‌ इयामनाय के 
काते मे टेव, सुबह हो रही धौ । पहरेदार ने प्रभानाव को सलाम किया) 
चूपषाप प्रभानाय अपने कमरे मे चला गया । कमरे मे पटवकर उसने कपडे बदले, 
रातवाति कपटं को उसने जला दिया । पर उख समय उसके हाय मे भसद्यं पीडा 
होरही षो । 

जिस समय प्रभानाय सकानमें पहुदा था, श्यामनाथ वहांनये। रात्तभेंही 
उन्दैदरेनकौ डरती कौ खवर भिव गई थो मौर वे तहकौकात को निकल पड़ेथे। 
प्रभानाय मपने कमरे में पडा छटपटा रहा था--उसका हाय सूज माया धा । 
गोली हाये भंदर रह गर थौ । रातमर वह जागता रहा या--उस समथ वह 
मुरी तरद षका हमा था 1 लेकिन उेनदनमार्ही यो 


चायपौचुक्रनेके वाद प्यामनावने कहा, “मिस्टर विश्वंभर २३५ 
दया । भाप योदा-सा आराम करले--रात-भरकी दीद्-धूपके 
वाद कु चारामं कौ जरूरत होमी ।” यड्‌ कहकर उन्दोनि प्रमानाथङे कमरेकी 
तरफ णारा किया, “उस कमरे में चने जाए, मेरे लद्के काह! वह्‌ आजकल 
उन्नाव या गहै। विस्तर विष्टा हमा है--माराम से सोए ! ” 

मिस्टर विश्वंभरदयाल कमरे में प्रवेश करते टी चौकि उठे--उनके सामने 
भ्रमानायघदायथा। 


भ 


दोनों ने एक-दूसरे कौ ध्यान से देखा, थो देर तकः दोनों मोन खड़े रहे! 

सके यादे प्रमानाय ने मुसकराति हुए कहा, काकाजी को यह पता महीं किरम 

.रानर्मेमागया चा, दसी से उन्दोनि आपको मेरे कमरेमे भेजने की गलती की। 
चलिए, म मापको दूसरे कमरेमे पट्रवा दृं 1 

एकाएक विश्वभरदयाल फो गंभीरता जाती रही । वे िलविलाकर हैष 
दिए, “माप रात को याएु भौर आपके काकाौ को इसका पता तकः नही । 
वाकई वहो मजेदार गलती रही मिस्टर” 

श्रमानाय} भेरानाम प्रभानायदहै1 जी हा, गलती मजेदार हृ" भौर 
प्रभानाष चलने कै लिएधूमपड़ा। 

विश्वं मरदपाल प्रमानाय के साप दूसरे कमरे मे पंच, उन्हे कमरे में छोड. 
केरप्रमानापलीटमापा। 

विप्वंमरदयाल से मिलकर प्रमानाथकेमनमे एक अजीव तरह की हन- 
चल पदाहो गरई। वह्‌ आदमौ भयानक था--प्रमानाय उसके चेहरे को देखते ही 
समन्त गया था। छोटी-छोटी तेज मोर पैनी निगाह जो मादमी वे हृदय तकः को 
चौरदेनेका प्रपत करती हो, मुव पर एक अजीब तरट्‌ कौ कठोरता से भरी 
दुदता । प्रभानाय सघा श्यामनाय के कमरेमें पहुंचा । बद मर्किल से वह्‌ अपने 
ददं फो बर्दित कर रहा था! प्रमानायको देते हौ प्यामनाय उठ षड हुए, 
“अरे प्रभा | तुम कद आए ?* ^ 

“सुवह्‌ ! ” भौर भरभानाय कराह उठा । 

"अरे 1 षद कया हुञा 2“ प्यामनाथने प्रमानाय कौ तरफ वदते ह्‌ 
कह, “भुवह तो कोई गाढ़ नदी याती ! ˆ.” मौर श्यामनाथ कृहते-कहते शक 
गए 1 उन्होने देखा कि श्रमानाय का चेदरा पीला पड गया है, उसका हाथ सुज 
गया है गौर वह दर्दसे पटा रह्हहै)' 

व प्रमानायने कहा, “इसमें गोलो धेस भई है, काकाजो {" भौर ब्रह ददे से 
करर फराह उठा । 
५ श्ामनाय सिर चे पैर ठक सरिहर ॐ, “तो इया वहं सूमाच तुम्हारा 


“जी हा कंम्टतरित विविद ने उत्तर दिया २३७ 
विग्वभरदपाल का चेष्या प्रमन्नता ते चमदः उठावतो पट्‌ 
क भूद योला--वह रात मे नदीं, बल्कि मुग्‌ आदाषा। 
शक्तिनेवजे भआएये ?^विग्वमरदयानने किर पुष्ा। 
भ्रभानायकी बावठ हय निग्ह मे यिवतिट्‌के कान सङ्‌ दए । उरो एसा 
सगाक्रिदानमदबुदकाना है; बेह्‌ नतर हो यया, "डोर वक्त तो मुम पार नरी, 
तायदषःयासात वने हने ।” 
र “उन साय वद असवाव वगेरह्‌ था ?” विध्वंभरदयासं ने फिर सदात 
दया। 

"्यहृतोर्मेनेगोरनही किया !” शिव्िह्‌ विष्वंभरदयाल मौ यतिको 
दान गमा। 

विश्वंभरदयालं समक्ष गए ङि अव उर शिवनिह्‌ते टीरः उत्तर पौ असा 

नहीं करनी चारिण लौटकर वे फिर कमरेमेनेट गए्‌। उनके हृदपमे एक तरट्‌ 

कौ प्रसन्नता मर मर्द थी । मामते का पता इतन आसानी से लग सकेगा, एलको 
उन्दने कल्पनाभीनकौ यी । वदे तिस मूलजिम शौ तलाशमेदै वर्‌ उमोपरमे 
2-तेक्रित मनुत ? ओर मनरुन पाने के पहते सक्से बडी दात पटटै रिष्ट 
मुनखिम सूपर्टिडेट एलिस का तडका है 1 

प्रमानाव श्यामनाय का तडका है-भोरश्यामनायके सिताफसयूत पाना 
कठिन दै । लेकिन असमव नही है--विष्वमरदयाल यह्‌ जानतेये। तोरन पटी 
कव निषिवितथाकिप्रभानायजच्मौ है, ओर प्रभानाय वास्तयमे भातिष़ासेदत 
मेयामिलेया। मानो प्रभानाथरतिमेदी आपाहो ओर मृवर्‌ के परावत्‌ 
टहलने चेला ग्य हा। जव वह्‌ टहफर वप्त जारे लौ. उम समय उभ 
शिव्षिहनेदेादटो। 

विश्यभरदयाल एकः अजीव उलक्षनमेये; तेपरिन प्रसयेषः क्षण उने गन 
भेयहधारणाजमतीनारहीयीकि प्रभानायहौ मुलन ¢ नौर पमाना 
नि्िचितरूपसे जमी है । उम सवका पता पह्रेवाते ।मपारीने लगे गवा १ 
पह्रेवाला मिषाही टी यह वनलामक्तादै रि प्रभानाय मद जव मा 11 
उसके कपडं अस्त-व्यस्त ये । 

विद्वेभरदयात उठ पडे दुष्‌, उन्टे फु फरना हो ठाना । जगत काम 









कीचौज पर उन्टोने कभी विशवासनरीि्या ४ह। 4 प्रनभन 1* ५" य 1 
अनापाम ही उनकेदहायमे एकल्सानूते जा गया सिलवा विना ५,॥ ५।11 
कि होता, ओर एक वारमूवरायमे््रा लान ह दात ५ वयो क 4 
करनीटीथो। 

विश्डभरदयात रातभररोा्नयै, ओर कृषरेण .1 व परे भाग 


मीदञआर्ीयी; तेक्िनिमीदश्रब उनफो अआ जल माः लि गपि षो 
यरामदेमे आए्--यटश्यापनधि पते हए पर पलत बो श्रीपा ष 


ये \6 परव्रदयाल = देखते हरी पुएपनाय क) 
नीद नर अ र्दी ९ # प 
म \१ तवदवमस्वय सने उर हृदया \ चर्‌ षन्‌ के साम दठ प९१ 
{र उन्द्‌ कद" पडो काप सथ लियर, वना उसे पूरा (किए अम 
¦ मासम, चदम्‌ ' (१४ अफ चसद ४५ 
< \" यामन त उत्तर द्दिया "'लेपकिम्‌ अन्ते पक भूञद्े स उता 
र! परीव अचे 178) रेः व उषा \ सप ह ५१ 
र्‌ करय दृषयर से कषर संवाद \ 
ववेभस्वयत ययामनायथ दत मोका न देना चा ह्‌ (नाथ से 
(कर उ स्वनि की कोरः ववा कर सः \ उनका एसा खयाल ५1 कि 
सथ पपि पापना म्‌ सौर प्रथनाय नै प्रभान्‌ संव भै 
री तक एद टर पाल्‌ । सत्किम्‌ ज (वप्ये भरद कफर (वस्लाकर्‌ 
पमनाथ न दाद्यर्य कहा त यर कार वपस्‌ लए योर सर पर सह 
ठे, तव {वद्य पुस्दपाल ग तवता ६६१ कट, "चर्लिए वीरे ज्ञ जदएमा ॥ 
वप्वंभस्वयास त दम्‌ र से दयासनाथ क्त बुस लमा, ओर एयद्‌ दूस 
सौति पर व वनौ वातप अडभीज प्रप्सस ला दी दूस धा) 
उन्दने क {रपर दव्ते दप यर, ,वद्लिए) शख बात । 4 
{पना के रण्‌ चलने प्व रदया एक प्रकारसे त्क्व र कए 
{लश भक स पटुयकर दयामनाथ ने¢ छव्रदयास फ सिध ए देत प 
- देक ष्िमा र (फर चच ॐ खड्‌ टुए.\ उन्टूति कट, "एकः घंटे म खरम्‌ र 
नापसा---भ 1१९। दतजपर दीजिए ४ 
प्रपा त चले जाति के च ्विदवरे स्दयालं ने स्पे ताप्रसषद 
क वुल द-दस्ेकटर म साद टे-से अधेडं उदम, य, सुल हुए 
(दमा तेः \£ पवैभस्दयाल ते फट, '"तताप्र्ाद सदेव नैस रेस खयाल ६१ 
उप कायर च ५ 
"स, द \" पाता ते अदवचेःर ततर्द \ 
ञौ ष्रि काय ५ व्वष्वंभरदय '' इर पस पुर अ 
चे गुर र, ~) पको म सदेव करट । 
्वदस्वानी,द दुज्‌र दी--पस्ना ? , £ भै तो सवसार इ 
\ चतं पर ६0 ताप्तान सदेवके मरौ जो (तपा 
क्र क \ लंगा सक्ते ६? 


कत सलाम्‌ (२ 
ष्ठो भाई रपटेय 
दे प्र ध, धया जप उस 
(४ गरताप्रष पूता \ 
¢ उसे जन्ते र उस्प 


सुह पट्‌ 
प" (4२ 
"पटति उपप ददल फः 
ल सव कुर दवलाङप ` & 
दंगसे तवप्वभस्यणाल (१) 


सवते ६, पीट ९ अपक 
९१ सद्‌ चवकर नने पद्‌ गए {जस 


वहुदंगधच्छानया। उतवा मेकटी--कटीं कोई कुःह्पता अवश्य २३६ 
थो! उषे ज वचकट कहा,“जी." उसका पता लगाना होगा {” 

मावाप्रषादके दष उत्तर रे विश्वंभरदयाल मन्न गद्‌ [कि उड साताप्रसाद 
फो कुछ ओर दम-दिलासा देना होगा । उन्देनि माताप्रसादको गौरत देषा, फिर 
उनके पीट पर हाय रखते ह्‌ उन्टोनि कटा, “मुने यापको थपना भाई सारैव क्‌ 
दिमादै भीर दमलिए रं भापसे कोई वाति छिपाजया नदीं मामतायद्‌हैकि 
कल रात कौ दकेन के तिवसितते मे मेरा शक कप्तान सदैव के सादेवडादे पर है, 
मौर्पमेासपालदटैक्िवह वही छऋतिकारोदहैजोगोनी साङरसापताहो गया 
धा) प्राप दायद मेरे शकःको वजहमौ जानना बाहेगे। तो वनहग्हहैरि 
सहिरजादे आज सु्रहु तशरोफ साए्-- विना किष मसतवाव कै । मतै उनको मुबह्‌ 
कप्तान स॒हिव ॐ कगे पर देवा--वेहरा वदं था मौर मखं सुखं यी । यह साफ 
मालुमहोतायारिवे रातमर सोएनदींरह! इस सलवा मुदह्‌ के ववत को 
गाड़ भी नही खानी) अर सचसे यहीवातठ तो पहहैक्रि श्यमिनाप साहियको 
भरी भपनै साहवयजादेकेगनिकाकोदंदल्मन था 1" 

माताप्रसाद सप्नटिमेभागए्‌। कुष्ठदेर तक्तो उनके भंहुसेवोलहीन 
निकला, फिर संभलतकर उन्होनि कहा, “यह तो वुरो वातै ! कप्तान सादेधङे 
षके के पिलाफ'-”“ भौर दे कहदे-कदते रक ग९। 

, बरिश्वंमरदयातने कटा, शुर वात तो जल्र है, लेकिन तीमेदाप्रचेदै,जौ 
भापका फें है, जो हरएक पुलिसवाले का फं है- पानी धमनो-भमनि कायम्‌ 
स्यना मौर मुजरिम कोसजा दिलाना--उपे तो मदा कलनाही परेणा 
जानता हू कि पंडित दयामनायाहेव निपतत हीनेशव शरीफ मादमौहैः 
जानता हं कि उनका मातहत उनके इसलाक व उनकी नेकी का गुलाम ह; लेकिन 
कियो वेया जाय, भाष सदिव--पह मजबूरी दै १५ 

भात्रा ने कई उत्तर महीं दिया, वे सोच रदे षे। 

दिष्वंमरदयाल को शायद मावाप्रसाद के मतदेदका पताया। उन्दने किर 
शहा, “माई सहेव, हम पुनिसवते दय गौर मुटम्दत क वासने नदीं वने है--हुमे 
तो.जपना फं मदा कटा चाहिए! र मापको यपना माई साहु मानताहूमौर 
इलिएर्थ माप द्रतना भौर कट दू कि रेते मौर वार-बार नटी मति । इम मौके 
का कायदा उटाए--गौर कसते मेरी हौ नहो बल्कि आपकी भौ वहूते वही 
तरक्की होगी ।" ५ 

हिषक्िचिातै हृए्‌ माताप्रसाद ने कहा, “क्रिरक्याकरना होमा? 

“अकत उस तदक का जच्मी होना पूरा नद्रूत नह है--यह भौ मावत 
करना होगा करि वटू अतस्मुबह्‌ वाटरमे आदा, पिना जमवाय क--पदत्त। वह्‌ 
यङ्नाआ या, उमके कपडे मेतेये व कष्ड् षर गृन ङे दाय य~ वगृरह-वगरदे। 
आर दमे ति्टयटित श्यामनाथ क वेगे भर जो सिपाही सुबह कै वठ पदे. 
पर्‌ था, उतकी श्त रौ जरूस्त पडेमी । मुभे वह्‌ षदी-खुटी वाहन 


कह दषु स्यामनाय ने प्रमयनाय के कमरे क दरवाजा खोस ५ 1५1; 
१ था! श्यामनाय मे मानी मपने य्ह कहा, ¶ट 
ग्या?" बौर नन्दि यपे नोकर स्वामी को जवा दी। 
शप्रमा कहौ है 7" एवामनायने स्वामो दे पा । ३५ स्वमी दे 
नटे स्कार! बया छोटे परकार उत्रावसे तौट आए! स्व 
पसे पृष्टा दवि खक 
गातात दाकर दयामनायते कट, "दे ता्मुदकौ वात दै मि उदके 
मकौ वरन मुपे है, न य घर के किसी नौकर को है { गहा ६ 
विवषरदपाल क भसये षर दत पद गए। काम इतना आसान गदी है 
समक्त मष उन्दोनि कहा, “वहू मुमकिन दै मुषे ख गलती हो गई हो 1 
मौर दद्‌ फिर गुरा पर वैठ गर। 
४ चो देरतक सव लोग मोन बडे रहे) इष प्रन को प्वामगापने रोद, ^्ले 
यमाप माराम कर सीजिए्‌ 1” ि 
जी--याराम वोक्या कल्या--अव तो मृ उ वारदात कौ सरमां 
के साप ानयोन करनी होपौ |” शके याद विषवंषरदपात माताप्र्ाद 
कौ गोरपृमे, “पदा किठी भो किस्म का पठा या सुराग तगना मुखत है-- 
भूक कानपुर चसना चाहिए, वयो कि भरे दयाल से दाद्‌ कानपुरसे माएचे\ इ 
दत कानपुर लिए को गादी नाती है ?“ 6 
"कतव दो परे वार यही से एकसप्रेस जाएगी { ” माताप्रसाद भे उत्तर दिया 1 
षतो वह्‌ एव्र ठीक रदेगी 1" इम बार विष्वंमरदयाल प्यामनाय कौ 
भोर पूप, "देमिएर्ैः यपते साप्‌ मिस्टर माताप्रषठादकोते जाना चाहा! 
पवैदृपुर्‌ गिवे का कोई गादमी तो मेरे साय वादिए्‌।" 
एपापनाप ने ठनुभदे किया कि विष्वंभर्दपात हूक्ष चत्ता रहा है 1 उतेव 
. भली-माति परिचित नही यै । उन ेवत इतना मातम था विः वि्मरदयालत 
भरत सरकार के गुप्तचरदिमागकेएक क्मेचारो द 1 तेकिन वे यह मच्छी तरह 
सरमश्तेये कि विरम्रदपाल भोद्दे मे उद टोदा होगा, मीर दसि उमकां 
शं वरह दवम धताना उह बच्छ नदीं ला) उन्होने स्वाई के षाय कठा, 
्िस्टरमादापरघादको तो प प्के साय नही भेज सङग कर्ोङि यहां ॐ कामः 
कृ मं हनं दशा । इसके मलावा शुक यड्‌ वारदात मेर इलाके मे हर ६, तिहडा 
म भमन हुं ङि पष बावत आपको तरुसोफ कसे को कोई जरूरत नही १ 
व उत्तर लिए पानो वि्वंमरदपास तेार वहे पे, "नदी--दसर तक. 
सीफकौ गपा बात--तेही मामके चिद्‌ तो हम लोग रदेयए ६!" यहु 
कठ्कर उनि मपी जे घे एक तार निक्ाता जो द्ताहावाद से इस्येवटर जतरलं 
(4 यहां मया या। ठार दिर्वंसरदथाल ने ्यागनाय के हाम भे रख 
सथा उन तिथाया, "कुरी तत उक्ती क तदेक हात का काम प्िष्टर 
दिष्वभरदयाप को, जो मारव बरक्यरके गृष्तदेर विभागकेड, सौपा जाता 9 


होगद्‌। माटी दवाहागाद दोपहर मेँपटूगी। गी येउतणठेटौ २४३ 
यै षस्यक्टर जनरल पुलतित के पात पटूवे। दृस्वेर्टर जनरत न 

ाहावष्ड के सुपरिटेडेट पुलिस घे फोन पर खद यातं वहताकृर वि्वंभरदयात 
बोहर तरह की मदददेनेोकट्‌ दिया। 


1 


श्यामनाय ने हावटर अवस्योके नाम एक पव तिशक्रप्रमानायकोदेदिपा 
धा। दाक्टर यवस्पी का पूरानामयथा श्ेटर व्रबविहारी भवस्यी, मौरवे 
ण्यामनायमैः मभिन्नमिध्रये। वे हइताहावादमे निवि सर्जन ये; मीर दताहा- 
यादनगरमें उनकानामया। ॥ 

श्रभानाय जय दाक्टर वरयो के घर पटूंवा,येघरपरहीये। प्रभानापष्ो 
देपतेहीवे उट खद हए, “तुम, प्रमा { --मरे, तुम्दारे चेहरे पर यह्‌ पौलापन 
पंसा? क्याहुजा?" 

‹ प्रमानचने दाक्टर भवस्वी को कोई उत्तर नहीं दिया-वह निष्प्राण-सा 
पतप हुक परयेठगया। इसेः याद उराने यपनी उव ते परहित ए्याम- 
नाचक्ापत्र निकालकर उन्हंदिपा। 

दग्र मवस्पीने उतपत्रकोतोनवारयादित्ते बत तक पदा, किर उसमें 
दिमामताई सगाकरये प्रमनानाय कै सामने षदे षो षए्, “ह| तोयद्‌वातह। 
घुम्हारा भसवाव ?" 

"ति मे है," प्रभानायनेकटा। 

हावटर यवस्थो नेभ्रमानाथ फा मसवाव उतरवाकर एक पाली कमरैर्मे 
रषवाया भौरा विदाक्िपा। “तुम्हरे काकाकाकटूना हैक तुम्डुमौत 
कै मृद्‌ ॥ यवानां है! वचानेषी कोरिदाकरूगा, प्रभा--भरसक कोरि 
कष्गा 

प्रमानाचष्सवारभी मोन रहा। दुदेरदङकर टायटद्‌ बवम्पीने फिर्‌ 
बातुम्हूं यह्‌क्या सूमी जोतुम यह नासमम्दीकाकाम कर्यठे? तेकिनि 
म, यह्‌ यवत यहसब वातकहनं कानहींटै। इएवक्त तोतुम्हरे हापका 
सोपरेशन कर्षे गोली निकातनो होगी मौर दुमद अच्ाष्टोनमे करीदएक 

" महीना लेगा 1" डद्रटर मवस्थोने पटो कोभोरदेला-दोगजवुकेये। उन्हौनि 

फिर कटा, “भोर पुम्हारा मा रेणन, भमो भौर दसो वदन करना होमा । तुम्हाय 
यस्पतताल जाना टीकन होगा--्पेवुम्ह्‌ वटौतेमी न जाङेगा, दम्तिएयहु 
सआपरेशन यदीं मेरे मकानमे होपा। लेस्निभोंपरेशन करनेकासारा सामान 
मून्ने मस्यताससे तना पदमा! आपरेलनषेयाद तुममेरेषरमें ही रटने 
टी भौ निकलकर नर्ही दा सक्ते) समके!“ 

"जोह | ' मौरश्रपानाय ने सपनी याचे बदंरूरर्मी। 

डक्टद मयस्पोके मकान पर दनो पटनीके तिमा रोर फो्नषा। 





ेष्वकपाटयोते पृषटदा कौ गर्द बौर उष्म भी विद्वंमर- २४५ 
दयाल को यसफतता दी मिलो! 

तीसरे दिन विष्वंभरदयाच एक तरह से निराल्ष्टौ यष 1 दोपहर को सना 
साद विश्वंमरदयाल माहठाप्रताद से उसी संदंध मे मादवीव करने तवे। 
दलाहूबाद में कौ गई तहृकीकात कौ पूरौ रिपोटं विश्वंभरदयात दैः सामनेयौ! 
उत िपौटं को विदवंभरदयालदोधारमादिते यंत हक पठ गए । उनका चह 
धघला हो गया! एवः ठंडी याह मरकर उन्टनि कटा, “मुमकिन है सादेवादे 
भौरला यद्‌ गए होौ--वनारम, पटना, कएवत्ता- कटी भो।सोचादहो ढि 
सजदीक रहने मे घतरा दै 1“ 

^भमुपतेतो यङीन है ङि प्रमानाय साहेद बवे बढ गर ईै--यायद कलकत्ता, 

र्यादि वहाँ हव्टरी लाज यच्छा होता दै 1“ माठाध्रवादने कटा । 

श्मुकेतो यकीन दहै कि खाहबद्धादे इलादादादमं हीह घौर मेरे हार्थो 
गिरफ्तार होगि { “ विष्वंमरदयान यद्‌ कहकर धूप टौ गए, वह सोचने सगे । 
घोही देर वाद उन्दने पिर उठाया, लेकिन सदिवयादे है कटा, मवात पह 
1 इलाहाबाद में जितने गते है, सयक्षा प्ता ने ति लिया। किनि वेगतोमे 
डाक्टर भति मौर यहं कौन यीमारहै, इस बात काभीपताहि!” 

ए सोचकर माताप्र॑सादने कटा, “¶या यह्‌ मुममिन है किः माहिवनादे 
किपीटक्टरकेधररमेदी वदरो?" 

५ (+ है 1 दिन उन डाक्टरोंके कपाठंदरो ये मीसो कों एता नही 
चलता 

"सरकारी अस्ताल भमौ तक नदीं देखा गया है !" मावाप्रघादने कहा । 

विष्वंमरदयाल हस पष्ट, “कोई रूरत नही 1 तना वषा नुमं करकः भौर 
उसका सूत रसते हए सदहिदजदे सरकारी अस्पता्तमे न मरती होगे, येमा 
यकम दह 1" कर षककर उन्होने फिर कहा, “तिन मापका खयात टीम ई, 
सरकारी भस्पताल कीभीर्जाचदहो जानी चारिए1यहतोकहनेकोन रह्‌ जाय 
कि रा-सी गलती हो गई ।” 

शामके समय माताप्रसाद के साय विषश्दंभरदयाल सरनरी भस्पतात मै 
पटे । उस समय वह डाक्टर मवस्यी न ये, एक भघिर्टेट रर्जन से एनं चनो 
की मुलाकात हई । विष्वंमरदयात ने उससे पृषता गुरू की, लेढिनि शण 
भरिष्टेर सर्जन ने उनके अरपो का उत्तर देने से यह्‌ कटते दए इनकार एर दिया, 
“जेय तभ सिविल सर्जन की बान्नानहो, तब तक हम सोग दस यस्ताल फे 
क 4 कोरहमी यात नदीं बतला सक्ते मौर न माषको यस्पतात दिखा 
तेह" 

“सिविल सर्जने किर समय मतिर?" विश्वभरदयान्नने पूता" 

पुबहं { “ उन्हे उत्तर मिसा । 

विंभरदयाद ठै सिविल सर्जन के येगतेका पता ते श्रिय 


विश्व मरदयात कदते-रहते सुक गए, उनदैः भ्ये पर वत षट्‌ २५७ 
ए, उनच् चेहरा कुछ भयानक रूप हे दिद हो मया, (्टैवानो स 
इस फदर सानिका पडा है मावाव्रखाद साहेब, ङि एर कामया पृतिन के मच्छर 
मँ द्सानियत बाकी ही नदीं र्ट्‌ जावो । हने सचना पडदा दै ! हमारी हर हरकत 
उतजलूत, बिना मानी-मवल्य की होठी है। गौर इपतिए विद्ते हम एनीमत 
ईष्टिविट कहते है, वहं मुने मौजूद है! ठ कट्ताहे कि प्रभाव्रोय है, पह 
दलाहावाद मै दै, टारटर वस्वो > इलाज म है योर यह मेरे हापों गिखठार 
होम, पचेया नहीं!” 

पता नहीं, मूषी माठाप्रुछाद विच्वंभरदवान कौ बातो कोततमभे कि नटी, 
उन्दने इतना जरूर कहा, “भुप्ेचो काम इतना वास्तान महीं रिखनाई दैा। 
मामा धि्विच सर्जन का रै.“ 

“भौर मामला सुपरिटेष्ट पुति्के सबके वा मोद हैन हैषौ बात? 
वेक्िनि माई साहेब, मै तो पिष एक वातत समस्नता हू--मागला मच है बौरमेरी 
पीठपरर्ैटीहुश्सरकारकादै! हमे डटर अवस्यौ की हर्क्तौ पर नजर 
शनी पमी ।“ 


५ 

विश्वंमरदयालके हवम दो खारी वदी दति र्स्य पुनि नैः धिपाही 
सित्रिल सज॑नके पने के मामने तंनात कर दिए मष्‌ निदिल सर्य॑न साहिव 
कहा जाते है, कय जाते ह, उनके यहां कौन-कौन लोग याति द, इन राव बरतो कौ 
पूसते-दूरी सभर विश्वंमरदयाल को भिलठी थो । तीसरे दिवे उन्है यहं यरर 
लोहित दयामनाय तिवारी इाक्टर मवस्यीदे यरी जाद्‌ चे भौर एक 
पंटाद्ृदुप्कर चते गए यह खवर वाठ दी विरवमसर्दयत सूरी रे चष्ट 
धड़े । उग्हने मातप्रसाद से कटा, “भाद सहव, किस्मत जच्छ मानूम हौती 
दै। चादैवादे यद/ इतादावाद मे मौजूद ह, मौर इवका सूत यट टे {र पडिव 
इयामनार तिवारी उाङटर यवस्य के यहां आएुये। नेनि सवातत पहहै द्धि 
गराटेवयदि वहुरे नहा?" 

“दययदे कप्तान सारैवकोमोटरकापो्ाकलेसे तान्य जाता+' 

टा, लेकिन डरा वक्त वह्‌ भाए, उष यवत दम लोगो को ववर हौ नहीं 
भिनी, गौर यव उनका पता चत्तना वदा मूलि है । मौका चू मया!" 

धोटी देर तम विदवंभरदयात बडे गे, फिर उन्टोनि कहना भःरम्भ कदा, 
मानोवेवह्‌ वात मपनेहीसेकट्‌ रह्‌ हो, “पित स्यामनापयाएये! एक पटा 
ठरे नीर चते गट] कहा गए? जहा प्रमानाच उदया हे। अरे । न्दी 
साहिवजगदे खुद दाकंटर अवस्यी के यहातो नहीं ठहरे र 

तिदवमर्ययात उठ खहे ए मौर उन्दने एक सिगरेट सुतया १ इमो यार 
वे कगरे में टदसने खमे 1 वे वह्‌ रहै चे, "माताप्रसाद सादय ! प्रमानाय उ्टर 
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दमी ष्टी कीमदम्याहोगी 2“ २४६ 

“जौ हौ, समञ्च गया । याप उघे मुखविर वमाने को शोचिय 
करये {* 

“कोधिष हौ नदीं करगा, उमे कामयाव हए ।” 

ष पार मावाप्रसादके हंषने कौ वारी यी,“ दित से चाहता कि भापका 
सयात सदी निकले, लेकिनि मुस तो यापकौ कामयाबी परणकहै। मेरामी 
खयाल द कि वह सद्का मौतसेदर्ठादहै,जोरमेस यासद किम मौतस्ते 
शदताटू, यापमोतसेडते ह, टूर एक इंसान मोत घे टरता ६ै। वेकिन दुनिषा 
मँ कुटएेमी चोर्यं दै, जो किर्दी-किन्दीं तोके लिए मौठसे भी ज्यादा चो 
नाक! उन चोज में एक है वेदग्यतो ! जहां तक मँ कप्तान सहिन व पने 
स्तातदान को जानता, देदज्दती चे वे सव-रे-सव बहव ज्यादा ढरते ह, तना 
ज्यादाख्रतैर्दैकिवे मोतकास(मनाकरनेकोतंफारदो जायेगे।" 

माताप्र्दकी याते ने मानो विश्वेभरदयाल को चोका दिया दहो, चै टहलवे- 
टहलते स्क गए 1 माताप्रसादके पासं माकर, उनकी सौल से मांक प्रिलाकर 
उदनि कहा, "र्या वाकई यापका यह्‌ षास है ?५ 

"जो हा | “ माव्राप्रताद ने विश्वमरदयात कौ नखर से मपनी नर हटा- 
करकट. स घानदान को मै पोडा-बहूत जानता हि! सब-के-सव ठार 
सादमी हँ, दवना मौर सूक्रना शायद दम खानदान मे कोई नदीं जानता 1" 

“तोक्यार्यै गलती करता ह?” विश्वभरदयात्त ने वपने भाप हौ कटा, 
“वमा दस्मे मूके नाकामयावी मितेगो ? माताप्रसाद साहे | भया कहा मापते ? 
राब-के-रय एठ मे एने हए, ग दव सकते ट, न सूक सक्ते ह । ” भौर एकाएक 
विश्वेमरदयाल मे वदी धूराना विश्वा गौरजो तोद माया, ष्हौ) सुद 
गरक है । ओीरणवषृदही मरिटनेका सवाल मा जाय तव ? नही, माताप्रस्राद 
सदेव [ हर दंत जुक्‌ क्वा है, मोत के अगि भकुना ही पडता है!“ 

1 ११ 

“कटिए चाचाजौ समी कितने दिने लोर ल्गेगे 7” प्र्ानायने पृष्टा । 

डाक्टर भपस्पी टी बाय चुकेये, भ्रमरानायके पलं के सामने कुरसो चिसका- 
केदर्टते हुए उन्टनि कहा, “म समताया ङ्जव्मके पूराभरनेमे ज्यादा वक्त 
क्षमा, लेकिन देवता हं कि प्रह दिनो मेही ठीक हो जायया!” कुछ रषटकर 
डाक्टर अवस्यी ने फिर कटा, “प्रमा ] एक वात पृद्ुया, ठीक-टीक जवाव देना} * 

“जौ हा, चादाजी { लेकिन इतना ही पुष्टिएमा जितने का म ठकः जवाय 

देचू १५ 

कटर मवी मुपकराए, “उतना ही पुदधंढा, यह यक्लोन दिलाए देता ह, 
सौर यगर कही ज्शादा पृष्ठ बटु तो जवाव देने यै इनकारकर देना। ्मणरामभो 

भुखन सानुगा ।” 


२५० भरभानाय मी मुक्तकसया, “तो फिर दिए } " ^ 

डाक्टर अवस्थी ने कटा, “पहला सवाल यद्‌ है कि पुमने यहु टेररिस्ट 
मूवमेट क्यो ज्वाइन किया ? स्या तुम सममेष कि इस पूर्वर्भेट द्वारा त्रिट्षि 
सरकार को उलट सकोये 2" 

"“ात्ताजौ ! म समकरताहकित्रिरिण सरकारको हिदुस्तान से केवल इस 
तरह निकाला जा सकता है कि हहिद्ुस्वानी वेगे को युद्ध करके हया दे 1 लेकिन 
सामने आकर हिदस्तानी अग्रिजों से युद्ध नहीं कर सकते भौर इसलिए यंग 
पर, व्रिटिण सरकारपर, पीठ-पीयेसे ही हमला करना होगा । गव सवास यहु ह 
किक्याहम लोग इय सरकार को उलट सकते है ? वहां मं केवल इतना कहना 
किहम, यानीर्म अौ््मेरे साथी, भतेदी इससरकारको न उलट रके, भयोकि 
हमारी संख्या भभी वहुत कम है, लेकिन एफ समयं आ सक्ता है जन हमारी 
तादाद यहुत धिक बद जाय । मौर उस हातत मे इन मृही-भर भशरो को 
(कालत बाहुर्‌ करना क्या मुश्किल है ?“ 

"मौर क्या तुम्हारा खयालदहै कि तुम्हारी तादादं इतनी वदु सकेगी 2" 

“मुज्ञे पूरा यकीन दहै ।" 

"सौर मृक्े प्रा यकोनहैकिपुम्हारी तादाद किसी भी हालत में द्तत्ती 
ज्यादा त वड सकेगी) तुम समकषतेदो कि आयरलैडके रास्ते पर चलकर 
हदुस्तनमें भी चुम क्रांति कर सकते हो, लेकिन प्रचा, तुम हिदुस्तान को पहुचाने 
नहीं { तुम्हारे मार्ग में गधा वननेवाते, तुम्हे मिटानेवाले अग्रे न हमे, वे होमे 

रहिदुस्तानी, गुलाम, स्वार्थी शौर देशद्रोह हिदुस्तानी, जो व्रिटिश्च सरकार के 

+ फडः फ बदले धमे, ईमान, मनुष्यत्ता सभी कु वेच सक्तै ह 1 ” 

` भसौ समय डटर अवस्थी के नौकर ने आकर खयर दी कि वाहूर कर 
पुलिस खड़े हं भौर पुलिस के एक अफसर ने उपकटर गवस्षी को 
बुलाया है। 

यहु खवर भूनकर उप्टिर मवश्थी सहम गए । नौकर से उन्हौमे कहा, 

पवेगते के पीचे देखो, वहा तो कोई पुलिसवाला नही है 1” 

सीकफरने लीटकर कहा, “सरकार, पुलिप्च सारा येगला पेरे हुए है!“ 

डाम्टर अयस्यी ने उस्ते हुए कहा, “प्रभा, तुम ततता ने करना{ दें तो 
फ्यागामसा दहै!" ् 

भरानाथ ने वुद्ता के साय कटा, “चाचाजी, अगर पै मभ गिरफ्तार कस्मै 
ह, ठौ तयार \ मेरी चह से माप कसी तरहु फी भुीचतमेंन 
पटिएगा) । 

उर अवस्थी चाहुर निकते । इदुग-र्म मे इुलाहायाद के सुपरिरेदेट 
पृलिश्च के साथ विपवंमरदयाल खड़े ये । डाक्टर प्रवस्यी ते कहा, "किए-- 
आप लोमोने कैसे तकलीफ की १५ 

विश्वेभरदयात ने वारंट निकालते हए कहा, 'प्रमानाव तान के एक 


टेष्रिस्ट पर धारं दै । बद्‌ आपके येगे म है, इततिए उसे २५१ 
पिर्तार करी मायाहु 1“ 

"वहु मेरे वेते मे है--यह भापको कचे मालूम 2" 

“मृज्ञे मालूम मदी है, वत्कि णक दै {“ 

“ओर महज क पर थाप लोर्गो ने पुतिसवा्तो से मेर वेगला पिरवा लियो 
है! आप जनवेरहर्भकौनहू योरभेरे दंगतेमें याप सोम धुस कंते माए? 

विश्वंभरदयात नै दूषया वारंट निकाले हए कहा, “म जानता था डाक्टर 
अमस्यी, कि गुप्ते सिविल सर्जन के वगते ठे मुनिम गिरपतार करना हैमोर 
इसलिए म यह्‌ सच वारंट तेवा भाया हुं | ” 

म अपने वगते कौ तताशो किषौ हालत में नहीं तेते दंगा |” डावर 
अवश्यीने कड त्वमे कहा। 

यह यातचीत काफी तेज आवारमहोरहीथीकरि एकाएक सों गे देखा 
प्रभानाप द्ादम-रूममं चला या रहा है । प्रमनिाथ माकर वीच कमरेमे षदाहो 

„ गया । उसने कहा, “व्या भाष लोगो के प्रासमेरेनामकोर्हवारट है?“ 

खामटर अवस्यी पृतिसवालों भोर भरभानाय के वीव मे मा गए, वै भाष 
सोगोकोकिषी हततम इस लद्के को परिर्तारन करे दुगा । यह्‌ मौमार है 
भौर्मेरे इलाजमदहै 1" 

विश्वंभरदमाल ने कहा, “जी हा, यह लटका भये ही इलाज मे रहेगा, 
लेकिन अस्पताल में रहेगा गौर पुलिस कौ हिरासत र्मे रहेगा" 


जिस समय दमागाय को माकडेय का वह पव 
मिला, जिषठमे माकडेय ने मपने पताकी मृद्युकी 
सूचना दी धी, दयानाय क्रिरे जेल जाने की तयारी पुचिवाँ परिच्दयैद 
कररहाथा। सत्याग्रह चत र्हा या भोर त्रिटिष 
साभ्राज्यके कणंघारोंके हृदय मे एक प्रकार फी चिता 
उत्पन्न हौ गर्यथी । पहली राउढ टेवित कारफ़पमें 
भदत, - न; - जग > उमका सोखलापएन 
4 < *५ कै राचड टेवित 
र त्रिश एरकार 





मे समक्ञोता कराने का प्रयल भारम करदियार्षा। ् 

माक॑रेय का पत्र पृढकर्‌ दयानाय अवसन्न-सः रह गया । वह जानता था ङ्गि 
बानापुरमे घो कुछ क्िसाद हुमा, उघकी जड़ मे रामनाथ तिवारी गधे भहमन्यता 
सौर उनका प्रतिक्रियावादी हीना ही या? स मयानक कांड की पूरो जिम्मेदारी 
दरफे पिता पर है-- वह यच्छी तरह जानठा या; ग्लानि से वह्‌ कम्य हो मया। 


आर दानाय केचारो गोर उदासी का ययाहं सागर्‌ लहरा रदा २५३ 
था1 उपकर मदरवालो गहरो कालिमा खारे माकाच को घेरती हुई 
ब्रदृरहीथो॥ 
आर्‌ दयानायके ठीक घामने माकंटेय वैठाया, ददे वस्व पहुमे इए ॥` 
नाकंडय के मूख पर सोम्य माव चा, उत्साह धा, मात्मामिमान या। दयात्रायने 
गुं देर तक चुप रहकर केना भारम किया, “माकडेय ! तज्जा छ मेरा मस्तकः 
शुका जा रह्‌। है । वदे दषा, जिसको उवल्ञाको शांत कटे के निए मयद्‌, काका 
ने अपन प्राण दे दिए, वहं मेरे विता द्वारा प्रज्वलिते की गष्यौ | 
"नही, दया! रेश्वो बातत मकरो!" माकंठेयने दयानायको रोकते हए 
कडा, "समे दोप तिवारीजो का नदीं है । मने हृत सोषा, मोरर्मेतो इसी निणय 
पर पदरुवा क्रि यदी माज का विषान्‌ है! आज का समस्त समाज दसो हिता को 
नीव र विकि हयपदं । विदारीजौ को मधिक-ते-अधिकः दष हिसा दी नीव 
९.९ न. * ˆ “चुपरोकरमाकंटेष 
~ लादत्तापरहैये1 उन 
1. 1.2 र " [नायसेकहा, (व 
वैशते हो--पे जो न सौच सकते है, न समघ्न सक्छ हट पज मवानक प्ये 
कायर! सदिर्योखे घ्ापित होनेवात्ते यपमानिव होनेवति यही लोग जदा-चरा- 
सी वात पर खून-खराबी कर सके है, हत्या कर सक्ते ह । भौर इसका कनरण है 
ङि हम सव-के-खव अपनी प्राकृतिक मोर स्वाभाविक हिसा को लेकर षैदा हुए ह, 
सौर हम भं -विक्डित ह } इस जनसमुदाय कौ हिखा सौर पुता को दररकसने 
भेंखमय समेगा। द दसा को टा द्वारा द्रुर करना यहंभव है--इचे दरुरकरने 
का एकमात्र साघन्‌ है मिषा 1 
भ्लिप्ठिने माषे, हिका के मीये माहा कब तक टिक सक्ती दै ? इस तरह 
क्या वास्तव मे बहता संभव टै? पा वह्‌ महिषा यरे चत्करेनष्ट नदौ , 
जाथमी 7“ दयानाप ने पूढा। 
माकंडेय मूमकराया, “दयानाय € श्रणेस्वामाविकदै। बौर इस स्थान 
परमे यह यादरखना पटेमाकिर्महिमाकी प्रतिक्रिया य्हिखाहीहोषक्तीरहै 
भौर इसलिए मिसा कमी भी नष्ट नर्टी हो सक्ती । हा, यर्हिसा केठिन मवश्य 
है--शापद वहत अधिक कठिन 1 मनुष्य ई--अपनी-अपनी बपूर्णेता लिए 
९; हम सय अधं विकसित है । तेर्न दमाय लक्षय है परणता प्राप्त करना, विकेतिव 
होना। माज जो म्हिसाका माग्राज्य चारो मोर षता टृभादै, उसका मुष्य 
कारण यह है फि दिखा फी भरविफिया हिसा दै! हम दूते ४) श्ररिकियार्म हिसा 
करते द मौर दूसरे हमारी प्रतिय मे दिखा करतेह। इस तरह क्रिया मोर 
प्रतिक्रियासमे हिसा वदती जाती है॥ मोर माज दिन हिसाने वने भयानक सूप 
मेँ खमाज पर आदिष्व कर लिया है हि एकाघ हिखाकेकामकाको वर ५ 
हेही गर सका पोदपनपप ए यादर्स्व्दः है ष्वष्यकस्पमे यप! 


[र । 
~~~ ~ 


२५४ “पर मेरा अनुभव वतलाता है पि यह संभव नहीं । रो-एक दिन 
तक सव कु किया जा सकता है । सेकिन अपने जीवन कौ पूणे-रूप 
से शहिसामथ वना तेना असभव ह { " दयानाथ ने कहा । 

"यही गर्दी कस्ते हो, दयानाय ! यह्‌ सव कियाजा सकता, केवल 
साधना की-- साधारण नहीं, वत्कि असाधारण साधना की भावष्यक्ता हैक 
तुम शि वन सको । मपनी साघना द्वारा तुम मपने आस-पास वालो को साधना 
फरने के लिए प्रेरित फर सकते हौ--उन्ह यथना भातिक वल प्रदान करके सावं- 
जनिक व्रतत को सफल चनानि मे सहायक हौ सक्ते हो 1“ 

दानाय घ्यानसे माकंडेय की वातत सुनरहाथा। एकठंडीरससि तेकर. 
उसने कहा, “शायद तुम ठीक कहते हो माकंदेय, वास्तव मे महिषा बहुत वदी 
साधना द, साधना ही नही, तपस्या है { पर व्यकिति यह्‌ साधना ओौर तपस्या 
कर सवता ई--समाजं किस तरह इसे कर सकताह। गौरहम समाजके एक 
अंगु, सलिए समाज को`-“ 

मार्वडिय संभलकर वंठ गया ! एेता मालूम होता णाकि उसकेपिता कौ 
गात्मा अपरती समस्त साधना भौर विदान के साथ उसपरमाषररदहै। उष 
समय उसकी आंखो में एक अजीय तरह की चमक या गर्द थी, उसकी वाणीरमे 
दूदतु भर गई घी, द्दयानाय 1 तुमे ठीक कहा कि व्यक्ति को समाजमें रुना 
है-<सषाज व्यितयों का समूह्‌ है । रेसी हालत मे जो चील व्यमिति के लिए संभव 
६. चह समाजके लिए मौ सभवहै) मर्हिसा कल्याणकारी तमी हो सक्ती है, 
अव वहु व्यकिति से ऊपर उठकर समाज की चीज वन स्के । मौर र्मे समक्षताहूकि 
समाज को मह्सिक वनाया जा सकता है; यही नही, अरसिक बनाना पड़गा। हुम, 
तुम ओरहभारीभ्रणीकेभौरभी सोम, जो अपने को विकसित मानन फहूतेह, 
अपने फो समाजका नेता समभतिर्ह--यहहम लो्गोकाकाम दहैकिह्मलोगम 
समाजं को अहिसामय बनाएं । इतने वहे कामके लिए हमे दूसरे का विदान 
नहीं करना दै" हमे अपना ही वलिदान करना है । दइसमे--टम बरह्सा के उपासको 
गे भौर दुनियाके मत्य नेताओंमे बहुत वड़ा अन्तरदै! द्रूसरेजोकुकरतेरहु 
अपने लाभकेलिए करते है, अपने रेश-आरमग के लिए्‌करते षह ओर एसलिए 
अपने सिद्धांतों प्रये लोग दरों की वलि चडादेतेरह। लेकिन हुम जो कु कस्ते 
ई, वह्‌ मानवता के कल्याण के विएु करते ह मौर उपर्भे ह्मे सपना ही बलिदान 
देनादहोगा) दानाय ! यह काम एक-दो वलिदानोंसेन चलेगा, इतने कम 
यलिदानों से यह्‌ हखारो वरं की विचारधारा, हमारी जन्मजात वरता आसानी 
सेद्ुरन होगौ। दसो करनेमे समय लगेगा, भौर तालौ आदमियौंके 
वसिंदान कौ इसमे जरूरत ६।*>) [४ 

मेत्रमग्धसा दयानाय मोक्रड्य की वाते सुन रहा था ओौर माकडेय कहता 
५ धा, (मान को अहिक वनानि के चिएु यह्‌ जवश्यक है किन्यविति 
सहिसक पने रुम अहि के उदहेष्यो से युक्त संवे-देये ज्याख्यानं देकर समाज 


क़ो दिधर नह वना सक्े। हमारे कपिम मूवेटर्मे नो हिमा २९१ 
रही, वह्‌ कई स्थतो पर मुस्तं महिस > व्यग्य-ख्पमें नडर याती 
है, बथा वह्‌ यहम यदधिकं स्यर्लो दर बदहिसा नदीं है यत्कि काररवा 
है, मति उन बदे-वदे क्ेनेवायो को देखा है, जो वहस का उष्दे्त देते 
फिर ई" जौ युनूषमे नायै चति, जो वेव जवं है वेद्नि उन्ही सोों का 
व्यश्रिवयत नोवनमी मने देखा है, मौर उन व्यज्विगठ जीवनेन देपीदै 
भयानक हिमा । याज तिस यर्हिषा को व देख रहा हु, वह नीति के निए मपनावी 
गर्ह ह मौरनीिं के तिए सपनायी जानैवानी बघा मेरी नदूरे कायरता है। 
दयानाय [ यावत्यकतरा है व्यरिञयव जीवनमें महिषाकी ८) 

दयानायने एक ठंदो एह लौ, "तुम ठोक कटते हो, मिदव } माज को 
क्टिप्रामय वनाने के लिए यद्‌ आवश्यक दै कि ब्दरित्र यह्मिक चने मौर यह 
सदसे किनि काम है { *--" दयानाय कट्ते-कट्दे रक गया; रत्नै उती समय 
मुनाई पद्य, “प्रणाम, वके महया 1" 

दयानाप ने धूमकरदेघा, सामने उमानाय बडा था! उमानायने केहा, 
“याप माए, सेङ्किनि मपने अनिकीखवरहोनहींदौ। गने मनिाकियप ददुमा 
(1 नही देना चाहते ये, तेन मता मैने मापका ौननता मपराध क्रिया 


1 स्नेदये उमानायके केतं पर हाय रसते हए दपानाय ने कटा, "हा उमा, म 
सपनी यतलवी मानता हू! तेन मेरे माने की ववर तुम्हं मितही गह। कटो, 
यच्छीतरहतोटो? 

“अच्छी ही त्द्‌ समर्षिए 1” उमानायने कहा, “जो कुछ अभी तक हा, 
घोगर मदहोरदाहै मौर दामे वलक्रजोवृहीने वाना है--उम शवे षर 
सीरने ये जी कप रस्ता है--ेदधिनि छर मी जवर्दस्ती इस ववे बौव्मे. र्ना 
पदतादै1" 

माकंटेमे उमानाय को वात सुनकर हस पटा. "यरे उमानाध्‌ ! 84 भोका 
बटूर्टेहो! नकुछखासचीडद्र्दै,नदोर्टीदै मौरनरोनेवानौहै। वै सव 
वदी सःषारथ वातं रै--हनरे ठे एक भौ वातत मसाधारण नदीं ै। अनादिकान 
से सौग भरते आए ह, अनेकाल ठक मरते रगे । श्स मरने-मारने का भम्र 
हम लोर्यो के उपर स्पष्ट सत्पमे कितना पदता? कहता ह--जरभो नही। 
तदना जी चाहो तेलो, दिन-दो दिन, महीना-दो महीना, साल-दो सात [ मके 
बाद दिना रेमे तवोप मही माननेकी। कलयो टो चुद्याद, दुनिया से 
भूलधष्रीरै; यागजोगुठहो रहा है, यही दुनिया कन उत प्रुत जाएगी 1 एही 
अहतिकाक्महै 19) क 

उमनाथं माङ्दय शनो वावि सुतर मुमङ्रया, "येक क्ते द, माम्य 
मद्या { भौर यहो दूमारा सते वडा दुमरस्यि द यवर हम चोजो को द्वनी 
आछनीचेने रूल चो चापद निर्वाङ्छ बौरही हो जाय 1” 


. 
६ त्सकर जस समर्य दसनय पटुः 
खी, परदीक्त कर ददेय \ न्द पतः चल सय थ्‌ ध्य्‌ 
क्लिप, आर्कटिय चर गय, ६\ कटं स्वस्भे खन्द दन्य से क 
दया यर लायटै पर ठम उसे त्वलनि सय १ - 
क भ पूताय से उमाय चच उतर \ 
रभ कटरा {क तुम द्व मुम पु दथा वरथो (्धलने म ध" 
युसानय उडत स्वाद क चदय था, तेष्कन सपज ठक उसने उपने (२. 
सने वचना संयम त रोदा थः १ पर दर न) सत उने ञे देष 
1, उखे सके हदय क बंदर एव प्वयनक प्वदर पलुर सय थर \उसं त्वदरट 
रपतोट क समय माः शया य मनय दख भ्न क्ले, र दसं चतय 
विक उम कंडे ह्वर दधो सुनकर द्‌ अपनः कयम होड वै १ उसने खि स्वर 
कट पू सक्ता टर ५ आपकी मुलप्मी कापट कंय पिष १" 
सपय का शह उर सुनकर -पम्तप्य स्तब्ध ट सए. \ प्रदी देर 5 
एककः उपपयः दत देखते र्हः के यद्‌ देख र्दे पद दथा समने वैल 
दुषाउः युदक दस्ठव सै उमाय ६? उसके द्द उन्टंनि दपसे (0 ५ \ 
ठो तुम धी गः पके त्दलाफ (लदाद कसते वालि से \" । 
जीर पविना उसपतय स्तरकी पदी त्कणइ० मह च्तस्कर य 
चति पए१ 
सद पठति लमल दासे ठ. तर जत म्‌ प्कय गय 
उतकट वड सडक! उ श्वम मौज या, सव्व द्वलदुल चयान्साः \ खीर 
खस दन्देन देख त्क उनका दूय लङ्का भ उनके रै स तलिरकर्ल सया \ 
पोजन करकेवे अवेति उपने स्वं ठ म १ उन एरी चाण उतीः 
दात्मामे एक -अयपतक लति थ) छन्दक { अनुभव ह स्ट त सारे 
टुनियः एकाएलः ददल ६१ यद्‌ सव व्र सर्द है, यद दम दो रह ६ 
यद्‌ सव सेट 8 १ दौर द्रत पदनः क उत्तर छन्देन त्म थ्‌ 
उसका अदीत, उर अदीत कः शौर) दयक सप्र साय त्व्गत जीवन्‌ प 
त्व (२ मैत उनकी हके दामि माः सथा चा ्लौःर उस त्व च पर्दे 
वह्‌ एक अन्‌ कुर वर्तमान द कंक दता दुगा दख र्दे ये \ वैर खः 
जनरदेष्ती दलपूदक उपनी अदं वंद करद \ (कन, उनकी सखः केः । 
वरमान कय स नेल न से सका" स वर्दमन क्त उनको स्यु अहं न 
रस, उस वरदमपन कदे र्ट थी उन {लतेस्वेण एकं उ: 
टुए.४ दस्वाङे क पास दे जाकरस्वे छतर वादय देखने समे ' 
दषटर शस ककर यसे ¶कर शमी प्ता) दहर दे 
~ करके घ क्त व्यरकर दसषके समस्त रदस्य की निकास 


कृटिबद हो गए मोर दर्‌ पर उन्टे एक प्रदाण दिवाह दिया, ` २५७ 
जिते देवते हो वहु चौक उठे 1 वदं प्रकाश उनके महव री वरफ 
मआनैवानी मोटरका या। 
्िवारीनोग्रेनोकरको यावाङ दी, "देदो, कौन दै 2" भमौरवे माकर वष 
भरवैढगष्‌। ८ 
योढीदेरमें रामनायने देवा वि श्यामनाव कृषरेरगे भते भा रहे 1 याम 
नयकर किदेव भौरवेदरेपरद्द्द्यउटरहीर्थी । मति हौ वे करण 
स्वर में वित्ता ॐ, “मद्या !*” लौर दिना दूसरा शब्द कटे षे मारामकर्सी पर 
ठे नदीं, वत्कि गिरते पे । श्यामनापने मपने किर पर हाप रत लिए मौर 
सिवदकर तीं। 

शएयामनाय की हालत देखकर रामनाय वौकि उटे। उ्टने ृष्ा, “कया बात 
६?---अरे,तुरमरहावयारै, तबीयततीटीरहैन ?“, 

पर दथामनाय ने कोई उत्तर नहीं दिया, शापद उनमें से उत्तरदेनेकी क्षमता 
जातीरहीयो।वे रामनायकीयोरनिमिपरेपटेग्ररहैये, परखनकी मा्वाके 
अगिष्ठिवा सूनेपनके भौरङुने चा 1 रामनाथ णवामनाय की दस मुद्रा 
धवरा गद्‌, उठकर वे श्यामनाय कैः पास गए्‌ । इयामनाचकेक्धे को हितति हए 
उन्टोनि पृष्टा, “कयो, बोलते क्यो नहो ? धरम्हारी देस हाले षयो है ?“ 

0 के मुतमे यनायासं निक्त पषा, "मद्या ! प्रभा निरपतार हो 
गया 

८ तरिरपततारहो गया?” चत्ते हए रामनायने पृष्टा, “क्या वहभी 
क्रसवार्नो के वरगलाने मया गमा था?“ 

"नदी, म्या । कापरेसम नही, वद भिरपनार्हभाहै दकैती भौरहत्यके 
अभियोयमे] वट्‌ तांतिकारियोमे णाथित या! उसनेद्रेन मै दाहा तायाः 
शौर उसष्कंतीमे वद्‌ जी दटूमाया!“ 

रामनायने यद्‌ सब सुना । चरिनावु् ममभैवूभ, विनां कुष्ट अनुमव किप 
हए, विना क्रिमो प्रकार की भावना अववा चेतना फे यह्‌ सव सुना, बौर लौट- 
कपये तख्तपर्वैठगए्‌ । कुछठदेरतङूवे मोन व॑ठे रटे, फिर उन्होने कदा, “भव 
भया?“ 

“यही अयसे पूछने आयाहू [^ ग्पामनाधनेकहा। 

"“उ्तकौ जमानत का कुठ प्रवं ङ्य! 7“ 

“वहन कोशिगकी भ्या, सेक्रिन उनकी उमानत नही] भष््या, यह 
वारदातमेरे ही इवाङे मे हई यौ, लेतिन मामला मेरे हापोरमे नहींदै, वहे स्वेदन 
एुलिष के दामे सीप द्विया है । युति का सुदरिटेदेट भी उमक्ी कमानवं 
मेहींकरा सका 1“ यदपि दमामनायकी वांसोमे मू नये, तो मौ ष्यामनापष्य 
स्वररो रहा या। “महया, उते भचादए-- क्रित तरहं बषाइए्‌ ! 

रामनाप उठ षट हुए भौर ये क्मरे मे टहलने समे 1 उस सम्पदे सोदे 


२५८ ये, बड़ीतेजी के साय !४गौर टहलते-टहलते वे कमरे के दरवाजे 
पर सक गए । उन्होने वहीं से कहा, “ष्याम्‌ { रात कं इसं सघन 
बंधकार को देख रहै हो ?--सिवा उस अंधकार के वहां भौर कुछ नहीं है! तुम 
कहते हो कि प्रभा को वचाङे। क्या म उत्ते वचा सकुगा? कुं नहीं सकता ! 
नहीं-नहीं, यामु ! वचाना यौर मारना-- यह्‌ हमारे हाय मेनहींहै, जरा मी 
नहीं हे । यह सव उस मदुश्य के हाये है, चिमे लाख प्रयसेन करने पर भी मे नहीं 
देख पा रहा हुं ! ” भीर धीरे-वीरे यामनाय कास्वर गौर कड़ाहो गया, “द्याम | 
(0 चाहता है कि उस संधकारकेभंकको चीरकर देखंकि वहां क्या? यह्‌ 
वजोचायेजोरहो रहा, क्योदहो रहा रै, किसकी इच्छासेहोर्हादटै, कते 
होरहादहै? इस सचको करनेवाला कोन है, भौर इस सवके करने से उसे कौनसा 
फायदा होता है, कौन-सा सुख मितता है ? कह वनात दहै, मिटतिा है.1 लेकिन 
यह्‌ क्थो--यह्‌ क्यों च ४ 
रामनाथ कहुते-कहुतै रुक गए । इतना सव कह लेने पर भी क्या वे सत्य के 
निकट जया भी पहुंच सके ? दरवाक्तेसे वे लौट पड, फिर गपनै तख्त पर वे वंठ 
गए । भाज वे एक्‌ तरह की थक्रवट्‌ अनुभव केर रहै ये । वे स्पष्ट देख रह थे कि 
उनकी आंखों के भागे एक तरह कौ निराशा का धुघलापन पिस्ता जा रहा है) 
अीर फिर उन्दने अपने सारे रीर को एकत क्लटका दिया, मपनी आत्मा पर धिरती 
हष शिचितताको दुर करने के लिए । उन्होनेनीकरसेकहा, “उमाकोभेज दो { 
उमानाथ अपने कमरे मे लेटा हुआ एक उपन्यास पठ्‌ रहा धा } उसे श्याम- 
नाथके गाने कापत्तानया 1! कमरेमें आकर उसने षएयामनाय को देखा भौर 
असिवादने किया, “काका, प्रणाम 1“ 
पर भपने अभिवादनं का उत्तरन पाकर उसे आश्चयं हुमा } प्यामनाय अंद- 
मूच्छिति अवस्यामेवंठेथे1जोकृछृहौरहाघा, उर णायद इस सद्का पता 
नथा 
समनायने कहा, “उमा ! प्रभामिर्तारहो गया है, रेल पर डका डालने 
के जुमंमे! मुक्ते अभी इसी समय चलना है!" 
"कहा ? उमानायनेपृछा | ` ५ 
“कहू १“ रमनाय ने श्यामनाय की ओर मुडकर पृछा, “प्रमा स समय 
हारै? फतेटपुरमेया कानपुरमें ? | 
“"दलाहावादमें है ! ” दंयामनाथ ने कहा, “नै उसे डाक्टर अवस्थी के यर्हा 
इला कराने मेजा या, वहीं वह्‌ गि रप्तार हभ । लेकिन शायद उपे वे लोग 
कनपुरते आएं!" ; ^ । 
“शलेकिन चलना कर्हा होगा ?  रामनायने पद्य । । ५ 
"कानपुर 1“ श्यामनाय ने उठते हुए कटा, '“भदया, कानपुरमे ही कोशिश 
करनो होगी, वरथोकि मामल्ञा अभी तक पुलिस के हाथमे है! मौर यह ख॑रियत 
है फर मामला जभी तकूपुलिसकेही हाथमे है!" 


“पुत्िसके हाये दै-ोर इत्र तुम मेरौ मददतेनेयाए २५६ 
हये ? शपो --नुम क्यो यह सब नही कर सकते 2” रामनाथने पूथया। 

-श्यामनाय एूट १६, “महा, मेरे हाप-वैरदढोने पट्‌ गदर । भगर द्रे का 
मामलाषहोतातो ्मसवकुषछठकर सक्ताथा, लेरिन यह्‌ मामला मेरे लठकैका 
है. मेरादै। महया, भाप मरे फाय वलिद्‌, मेरे दिले एक परकारकाभमप्तमा 
गया दै--मेरेप्रागोमे एक प्रकारकौ.निरायामरगर्हहै 1 

उखमानाथने दह्‌, "काका, अगर माप उचित समतंतोर्भे बदकेभष्याको 
भीखवरदेद्‌ं ! 

"वया दया यहाँ?“ ए्यामन(यनेपूढा। 

जी ह! सकिंडय भ्या फे यहा टहरे ह!“ उमानाय नै कहा, “आपको 
मतूमहोगयाहोगारकि यहां कया-क्याहो घुकारहै।" 

“दयाकोममी खवर दो जाकर--उते मपने साय सेते भामो,^. दयामनाप 
ने भधीरहोकरकटा।! 
ˆ नही, दयाफौसवरदेनेकी षो उषूरतनही, न कोई फायदादै। गाड़ी 
तैमारकरो, उमा | मभौ पलना है, दमी समय ! "यह कद्र रामनाय तिवारी 
उठ ण्डे एए। 


३ 

प्रभानाथ की {िरपफतारी की व्वर दयानाय की युग्ह मितौ, मोर यह सवर 
भुनकृर वहस्तव्ध हौ गया! उने यहभौ मालूम हआ ङि उक्के पिता, उमानाय 
मौर श्यामनाप रात के ममयहौ कानपुरके।लए रदानाहो थए्‌। माकडेयसे 
दानाय ने फहा, "सुना ?“ 

माकडेय मुसङगएया, "हौ, दपानाप, भूना ! ओर यह्‌ सव शुनकर मुके जरा 
भीता्युव नही हा प्रमानाचक्रातिकारी हो रताद, इतकी कत्मना तुम 
लोर्गामेंपे किपोनेनकौषहोगी, करना हु, मैने मो गहंकोथी । लेक्रिन दूरम 
ताण्जुतर गी षो वात नदीं । उमे श्रातिकारी वनने कौ हिषा मौङद षो-वट्‌ 
हिप जोवुम्हारे कुल के सव लोगो को भिती है--तुम्द भी नितीहै! वुनच्त 
हिया से भूक्त नदी हो, दानाय |“ 

भार्वर्यं ते दयानाध ने माकडेय को जर देखा, “क्या कहा, माङडद [दुष्टे 
हिता?“ 

मथार माङ्गदेय हृष षड़ा। "हा,दया ! वुममेभीरिष्ठारै, रनद 
जितनी बुम्दारे पिता मे है। अन्वरकेदचर इतना है छ तुम्हारे थन्दरदःर {न 
किो हद तक दवी हई है। तुम जानते रो ङि यह हप क्या है? पदः 
का विदनेषण केर सको तो समम राभोने !* 

दयानायनेसोवे-गदे मावते ङ्टा, “ह्नाको ब्धे टद यु 
उह विश्वपयरमेक्यान्र? दिह दषे पदग्रहर क्रन्द 











२६० ्समताहंफि यै दूसयें पर प्रहार करनेवाली प्रवत्तिफोपुरी 
, तौरसे दवा चृकाहुं}” त: 

माकडेय ने सिर हिलाया, “हीं, दया ! तुम सममते-भर हौ; पर वास्त- , 
विकता इससे भिन्न है ! अच्छा व॑तामो, हम दूसरो पर प्रहार क्यों करते ६? तुम 
कहोगे कि यह्‌ हमारी एक प्रवृत्ति भरट! पर वाति यहीं खत्म नहीं हो जात्ती। 
हमे मौर भागे वद्ना पड़ेगा द्ुषयों पर प्रहार करने की यह्‌ प्रवृत्ति हमारी 
गहुंमन्यता का रूपांतर भर दै । जिसमें जितनी अविक अहंमन्यता है, उसमें उतनी 
ही थधिक भयानक रूप में द्रूसरों पर प्रहार करने की प्रवृत्ति है ओरर्म जानता 
हं दया, फि तुममें अहुमन्यता है, उतनी ही जधिक्र, जितनी तुम्हारे पिता मेँ मथवा 
अन्य भाद्योँमेहै।' 

दयानाय कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, “लेकिन, माकडेय, 
तो महं पर विश्वास करनेवाला हुं भौर जहां अहं होगा, वरहा अहंमन्यता भी 
होगी । अगर तुम सममतेहौकि हमारे विकास के किए अद्‌ंको मिटा देना 
अनिकायं है, तो म तुमसे असहमत हू, क्योकि भहु एक मनोवज्ञानिक सत्य है भौर 
फो भी ममक्षदार व्यविति इस सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकता 1" 

मार्कंडेय के पास उत्तर तयार था, “मने कव कहा कि अहं मनोर्वज्ञानिक सत्य 
नहींहै। भगरर्मष्षषवातसे इनकारकरताता मेन जाने कव का समाजवादी 

वन गया होता। लेफिन दया ! (अहं मे भौर भहंमन्यता मेंभेद है। अहु भौर 

` अहंमन्यता के भेद को जान लेना तेथा दसके वाद महुमन्यता को छोडकर केवत 
अहं का विकाप्त करना--यह्‌ एक असाधारण साधना ह । यह्‌ याद रना, 
अहं मन्यता अहु मौर द्सरोके पार्थक्य से होती है, महंमन्ता सीमित मौर 
अंविकरित महं का गुण है, जिसमे वह्‌ बुद्धि मौर श्ान जो मानवता के लिए वर 
दान रूपमे भाएु है, अभिशाप वन जाया करते ह। हमारी आज की दुरवस्ाका 
मूल कारण यद्‌ सीमित भीर संवुचित अहं है । ४स अहं को भसीमघ्व प्रदान करना, 
दुसरी को दूसरान समभ्रकर-युपना समक्षना--यही अहं का विकासहैमौरयही 
अहमन्यता का विक्त 1 । । 

“णायद तुम ठीक कहते हो 1“ दयानाय ने कहा, “ओर ओँ इतना मानता हूं 
किमेरेकुल मे हरएक आदमी में अहुंमन्यत्ताहै! भौर"ˆ"मौर"""जाने भीदो, 
माकडेय 1” दयानाय भपनौ ही वात में उल ककर कुछ सोचने लगा। ` 

“क्यो, क्या सोच रहै हो 2” माकंडेयने पुछा।' 

"यही किमु भाजही कानपुर चत देना, चाहिए ] परभा गिरप्तार हो यया, 
सब घ्ोगकानपुरगएह, गौरम य्हाषडाहुं 1“ 

“लेकिन तुम जाकर हीक्या करोगे 7? एस मामले में वुम्हारा वीच 
ध 1 नहीं । उससे मामला बिगड़ ही सक्तादै) तुम्र उसेसुघारम 
सकोगे {“ ए. 

“हा, यह ठीक कटूते हो । लेकिन फिर भी हस समय मेरा कानपुरमे होना 


जरूरी) प्रमानाय की पैरवोमें मदद करसक्वा हुं इसके २६१ 
अलावामरसकाभी कामहै!” 

उशीषिनिशाम के समय दयानाथ कानपुरके लिए रवाना मया। जिप 
सभयं वह्‌ धर पहंवा, उक्त देषा क्रि उमानाय वहां मौजूद है यौर वह पषति 
्रह्मदत्त मे याक फर रहा है । पोहित ब्रह्मदत्त गौरो मेंकहं रहै ये, “कामरेड! 
मजालदैकियेसोग मुन्ते विनामेरौदच्छाके ञलमें रत सक्तैर्है। नाकोंचने 
चववा दिए,नाक्ो ! आलिरकार स मारकर मुमे छदना ही पड़ा | * 

"लेकिन यह्‌ कँदियो का एूनियन ! यह्‌ तो बड़ा नया-सा माहस्याया 1" 
उमानायने मुकरति हृए षडा । 

"क्यो? नये माददियाकौक्यावात? भाविरजेलके कंदोभोतो वकंमे 
है, ठीक उसी तरह जित तरट्‌ पिच के मदुर} फकं इतना टै हि जहा फैदी एक 
द्मारत पे कैर है, वहां मजदूर एक सेत्र मे । वास्तविक स्वाधोनताकिक्तीकोभी 
प्राप्त महींहै। फिरमिलकै मखद्ररो का जितना शोषण किया जात्रा है, उत्से 
फहु भधिकफंदियो का णोपणदोतादै1 ्मैकटताहू किठनकंदिर्योकी, जो 
क्राम करते ६, उनकी मखदूरी क्यों नहीं दी जाती ? भआपकटमे विः उन्दंसजा 
मितौ ओर सजा मिलने की यजहसेये लोगवंदकर दिए गएई। बाहर्पूम 
मही सकते, कटीं निकल नही सकते, किसी को देय नहीं सकत, किसी से मिल 
नदीं क्तौ । दुनिया फो सारी-को-सारी हंदी-ठणी उनतते छोन ली गर है।न उन्द्‌ 
बौवी'का मूख, न उम्हूं यज्वो का भुल [ इतनी गया क्या उरदृकाफीनहीदैजौ 
उन फंदियोसे यदी-ते-यदी मेहनत सी जय बोर यह भी जवर्दस्ती, फिर पसक 
वादि उम्हे उनकी मेहनते फौ मजदूरी मदो जाय। नतीजा यहहौनादैकिजब 
पे चेल के बाहर निक्त है, तो भू मौर कंगाल । षके मलावा मुलरजिम होने 
का रप्पा भौउनपर सगरा होता है। मौर दस सवका नतीजा यहहोता है किजेलकं 
अह्र भाति ही उन्हे गुम कटने की रूर होतो है ।" 

उमानाय भुसकराया, "वात तो तुमने चे ही षतेकौकही। वित्तायलमे 
कैद्िपो कौ उनके कापी तनद्वु मिलती दै । लेकिन तुम्हारा यद्‌ कंदियोका 
गूनियव कह] तक चला 7” 

_ ब्रह्मदत्त हंत पषा “अभी यद कंदियो का भूनियन देया च्तेगा? वहतो 

` सेभरकौ यह्‌ दिलाने के ्िए घलायाधाकिय म्यावताहूं 1" , 

दयानाथ को देते हो उमानायने बातचीत बद कर दौ। उर्तै इए उषने 
बदा, "माप मा गए, दृष्टे भष्या--बडा मच्छ क्रिया)" 

"ददुआ यौद काका हां ठरे ह?" दयाताप ने पृष्टा । 

न्टोदसमें! पते बहत कडा दवि यहाँ हरे, मोर काकाजोने भो जोरदिया, 
सेक्षिन ददूमाको तो भाष जनठेह है, शिवने जिदो आदमो है! मुग्र मीय 
छ्हरने को कटं रटे ये, सेकिनि कने हाफ-साफ कट दिया कि पर रहर हेन 
भे नहीं दद्र सकता ।* 


२६२ करी पर दैठते हुए दयानाय ने कहा, “हा, तो उमा, क्या बात है ? 
प्रभा वयों भिरफ्तार हुम 7" । 
नुरस्ती कला की ठ्कैती के त्रिलपिले मेँ--वहं भी उस उकंती में 
शामिलथा। मद्या, प्रभाक्रातिकारी हो सक्ता, इसकी मने फत्पनामीन 
ष्धीथां 1” । 

"मुप्ते तो तान्जुव हो रहाहै, उमा ! कितना शांत खीर सुशील ! ह 
सवफ्याहो रहा है?" मौर दयानाय उष्केर धरके संदर चलने लगे। तव्‌ 
तक ब्रहण्दत्त ते कहा, “नमस्कार, दयानाथजी ! आपनेतो मुज्ञ देखा तक 
नहीं 1" $ 
“यरे पंडित ब्रह्मदत्तजी ! क्षमा कीजिएया-दिमाग अजीव उलक्षनमे है!“ 
दयानाणने मडकर कहा । 

“जीरा 1 जव दिमाग है तव वह्‌ कभी-कभी उलन भी होप्सक्ताहे}"' 
ओर्‌ ब्रह्मदत्त अपने उस कट्‌ व्यंग्य पर खिनखिलाकर हुस पड़ा । 

दयानाथ को ब्रह्यदतत का हसना उसके व्यग्य से भी अधिक बुरालगा) उसने 
फहा, “ब्रह्मदत्तजी ! संस्कृति ताम की एक चीजहोतीदै, जोलोगों कोवड़ी 
भुक्षकिल से मिसत्तीरै। मुसैदुःखदहै कि वह संस्कृति आपको नहीं मिल सकी । 
लेकिन शायद द्रकषमे मापक्ा दोप नहीं है--्दोपदहै हमारे समाज का! "भौर 

यानाय अंदर चला गया 
५, म्रह्यदत्तजोरसे हस पड़ा, "'संस्कृति) संस्कृति } उमानायजी. सुना 
आपने कितनी मजेदार वातत है! “ लेकिन उसके तमतमाए हृए चेहरे से यह्‌ 
स्पष्ट था कि ब्रह्मदत्त पर माघात दमा दै, एेसा आघात कि वह तिलमिला उटा 
है, “श्चायद संस्कृति के ठेकेदार वे लोग ह, जिनके पास पैसारहै,जोअमोरघरोमें 
पदा हूए रै, जिन्हँं जीवनम सव प्रकार कौ सुविधाएं मिली | कितनी मजेदोर 
वति है!" भौर ब्रह्मदत्त हसता रहा, भानो वहु भपनी इस ग्यंग्यात्मक ओर 
धुःरूप द से मपने दिल पर लभी ई चोटकी मरहमषटी करने का प्रयत्न कर 
रहाहो। 

उमानायने वात कोसंभालने`की कोशिश की, “ब्रह्मदत्तजी, आपने सुना 
हीदैकतिप्रभानाय गिरप्तारहो गयाहै। वड्के भदयाकी वात पर इसलिए वुरा 
न मानिएगा । दम सव लोग इम मामले में बहुत अधिक परेशान 1" 

“कोई बात नही, काम्ररेड 1 एेमी वाते तो करीव-करीव रो ही सुनने को 
मिलतो ह--एक तरह से मँ एन वातो को सुनने का वादी हू गया हं | " ब्रह्मदत्त 
मे संभलते हुए कहा, “लेकिन यह संस्छृति. यह सभ्यता } समाज की विषमता 
हारा उत्पन्नये चीङँ-इनपरवेलोग, जो समाजमे समता उत्पन्न करनेके 
दायेदार हु, गवे कंसे कर सकते रह; यह क्प्रिसवाले पुंजीपत्ति, ये कितने से 
ओर ठोगो ह! अच्छा खाते हं भौर पहनतेह!1” ` # 

“ह, मधिकं भादमी एेसे ई ब्रह्मदत्त ! सेकिन यह्‌ तो मानना ही पडेगा | 


क्रिजी सन्मे कोप्रेषवावे हु, जिनका यहि पर पूणं विप्वसदै,ये २६३ 


५ ध ह" 
(थ गेलत ] मकटताहं रि सव-के-पयदेतेहै। जव देवताहरन 
सोगोको, जो धिर हिलाकर परेरे साय महानुभरूति दिति ह, जो मुक परदया 
का भाव पर्दागित कस्ते, तव मै स्च कहता मेरो तवीयत्त जलं स्तो दै। 
भृते एेमा लगता है कि यदे यादमो भेरा उपहाग णर दहा प्राद्र री, गाग 
मनुघ्यता का उपदस गर रहा दै! पगता, मुभे सरो, ममते प्रमदं, मुम 
गाली दो--मूमे याभी युरानतगेगा. मयोदिः यह सव तुभमेरी वगाररीमें 
आकिरकरतेहो; लेकिन जव तुम मुखतो लदटना दात जते ह) पट्‌ प्रदर्शितिकतते 
ए शि तुम इतने डने होक गुम लडना-स्षगष्ना तुम्हे सोमा नही देता, यौद 
द्मलिए्‌ सटनेकषगषटने फी जगह तुम मेरे प्राय प्रेम, दया, सहृनुभरूतिको षाव 
चलानि लगते हो, तव मृत्ते ठेषा मातूम होतादैकि सुम मुप्ते चिदा रदैष्षुम 
मेरा उपदान कररहे हौ (>) 

मानाय ब्रह्मदत्त कौ बात गुन रहा था ओर उत्ते वाज्जुचद दो रहा पाब्रह्य- 
देत्तफी चस वातपर। जो फुट वह ब्रह्मदत्त फे सदधमे आनदादा, तिता 
पुष्ट उति प्रह्यदतत क( अनुभव वा, उसे वह कल्पना भीन कररम्तायारि 
्रह्मदतत रेते महसपूणं स्य की तह तक पटच सकता है। रने कटा, ^तेकिनि 
प्रह्यदत इतना कट्‌ होने क? मव्यक्ता नदीं 1 तुम्हारे घदरवाली कटृता दूर्‌ 
क्ञाअदितिकरनेकं स्थान पर तुम्हारी भदितकर सकतीहै। पठ वटु 
ऊषर उदग्र रवनात्नक कायं करनेमेही कल्याण दै।" 

हौ, म यद जानाहि! तेकिन कामरेड, जरासोचोतो, यर्‌ कटुता गी 
मनोवभानिकर है) मापतोग ढे सनाजकेै, सपनद, आवड उची परिघा 
प्राप्त करने की पविषु विली ते्निर्म मरोपरघरमेवेदाहुभा; तिरम्बार 
भर अपमान बौच मे पला, ऊंचौ शिक्षा निलनेकं बाधर्नो सा दवंषा 
अभावः था। जड़ वर योग्यता, सगन, फर्मण्यता का धयान टै, वहा 8 दिसोने 
कम नहीद्ु। सेनि फिरभो देवनां किलो लयानार मृञने दवाते का ्रतत 
करते निल ही मू इन चमडी मनीतोके सामने घाना पदेताहै, नरी 
अदमम्यना का गुषर मुकावता करना पड़ता टै । माप नहीं जानते, कामरेड कमी 
मी पूजीदति क सम्पत मे मापञजमाव को स्थिति मेनहींसाए्‌) वाप भवती 
गयी यौग्पताभोर सारी ईमानदारी तेकर शसो भी मूसं-ते-गू्मं नोर वित 
दीन-ग-नस्विदीन पूनीषति के सामने नाद्ये, मौर अप देिएपा रि वहु वापे 
व्यपति को चादीभोर सोनेके पाटो कैवीचमेडाल पौहकररतदेनेषी 
कोसि करगा। मेपृचवा हू, दुनियो मे कौन-तानेतवा दहै, कौनसा महातमा 
जो पृजीपति ङ दवारो परन नाच हो ?"” 

(उमनाय ब्रहयाद्तके तको का उत्तरनदे सक्ता या,क्योडिरे उना 


माधके छकये। अतदकेदल इतनाथा ङि जहौ वह्‌ उमा ` स 


२९४ तर्कं भरया, वहां वह्‌ ब्रह्मदत्तका अनुभवेधायौर उन भनुभवोचे 
जनित उसके गहरे विक्वास से धरा हुभा विद्रोहत्माक व्यक्तित्व था 1 
उसी समय धड़ ने रातत के दस वेजाए। | वः 
ब्रह्मदत्त उठ खड़ा हुमा, “अरे { दस वज गए आर्यं मभी तक आपके यह 
बैठा रहा। अव माप सोइएु जाकर, कामरेड उमानाथ { । 

"तो कामरेड, कल भिलना ! जहां तक मँ समक्षता हु, किसे का काम- 
काज टीला पड़ने.लगाहै; भौर लागों को दौड-धूषसे यह्‌ पता चलता हैकि 
कप्रिय गौर त्रिटिश्च सरकार मे जल्दी ही कोई समस्लौता होने वाला है। लिहाजा 
अव हमारे काम-काज करने का मवसरमारहा है, गौर उसकीर्तयारी करनी 
ह] सव कार्यकर्ता से मिलकर एक भावी कार्यक्रम वनान्ता पड़ेगा (` 

ष्टा, कामरेड { मकल सुदह नौ बचे भाञगा |“ यह्‌ क्कर्‌ ब्रह्मदत्त 
चला गया। | 


र्ण 


कानपुर आकर जो पदूला फमि पंडित रामनाथ तिवारी नेकिया, वह्‌ था 
विष्वं भरदयाल से मिलना । उस समय विष्वंभरदयाल अपने होटल में चठ नाश्ता. 
कर रहै थे शौर माताप्रसाद ` उनके सामने वैहेये! विप्वंभरदयाल कहु रह ये, 
“यहां तक पहुंच गया हु, माताप्रसाद साहेव । नित्त कामको हाय मे उठाया, इतनी 
, चडी उम्मीदो के साय, उते यहां तकवे भाया। घव आगेक्यादहोगा? उस्रकी | 
. कल्पना कर सक्ता हूं { “ इसी समय नौकरने पंडित रमनाथत्तिवारी के मानि 
 भीसूचनादी। । 1 "~ 
विश्वंभररदयाल राजा रामनाथ तिवारीका स्वागत करनेकेलिए बाहर 
गए मौर उन्ह कमरेमेले आए । तिवारीजी को विष्लाति हुए विष्वंमरदयालने 
कहा, “कहिए राजा सिव } कया सेवा कर सक्तां ? 

,. पंडित रामनाथ तिवारी योड़ी देर तक अपने सामने तैठे हए मादमी को शौर 
से देखते रहे । इकहरे वदन का आदमी, चेहरा किसी कदर कुरूप, लेवी नाक ओर 
अमकीलौ आंखे । पंडित राषनायने सममः लियाकििं जो दमी उनके सामने 
तखा है, वह्‌ असाधारण बुद्धि का आदमी है मौर क्रसी हंद तक जिर ततथा अवनी 
धुन काषक्का। रा संमलते हए रामनाथ त्तिवारीने वात यार्भकी, "जप 
चे प्रभानाथकेसंवंध में वातं करने भायाथा !" । 

“हहा ! लेकिन आपको कष्ट उखाने की क्या जरूरत थौ ! पडित ष्याय- 
भाप र सेतोर्मने साफ़-सार कह दिया घा कि प्रमानाय मैरे लड़के फी तरह 
६, उस प्र ओआंचन.भाने पायेगी ?” मतकराति हुए विष्वंभरदयाल ने कट्‌ । 

~ _ भ्यी ही, भपकौ येहरवानी है} लेकिन मै आपतते स्पष्ट ओौर काम की वातं 
करने आया हं । माएको इसमे कोई एतसय तो न होमा ? "` यह्‌ ` कहुकर पंडितं 
समना तिवारी ने नात्ताप्रसलाद की गोर इस प्रकार देखा मानो उस आदमीक्ती 


उपत्यितिर्मे उन्हु मातत कहमेमे संकोचहोर्ाहो। २६५ 
विष्वमष्दयात ने माताप्रसाद से कहा, “पातापर्ाद सदि, 
अपको वा्ारजनाधान { देपिएमेरे लिए दृ कल साना न भूतिएगा 1“ 
माताप्र्ाद वरहा से उठकर चने गए । योद देरख्कङर रामनायने कटा, 
"जो! मथर दसियप्रतक्रनेञाया याकि भाव इमसद्केका अनदीक्या 
कमत वाहते?" 
विश्वमरदयाच ग तरह दे प्रन सुनने का आदो चा । यदे मुसकराया, "वह्‌ 
फीमत वयां जाप दे पके, राजा सदिव 2" 
“माप बततादये तो सही" रामनाय ने कदा, “दत हूचार, बोम हृदार, 
एक लाल--फितना बाहवे है माप ?"* ध 
विश्वं मर्दयात देस पषा, “जी, माप मृधे गलत सममः द्दह, राजा सादिव! 
प॑तो कः भरतानहींह्‌। वापकोदरषातेर्मै भो बहत वड़े सम्पला कुता मादी 
ह । पचाष हृदढार--एके लाघ मासान से सवं कर सक्तां | न्दी सजा 
सहेव, सये-पति मे जान शमौ कोमत सममकर मुश्षते वातं कनं माकर मापने 
गलती की!“ ८ 
विश्वमट्दपाल फे दमे उत्तरे रामनाय घकपका गए, "फिर" किर" 
पिवारोजौ मिन गहू रके; उसकी समन्त मेनमारहापा किञव पाकहा 
जाय। 
सेक्रिन स अजीय मनोरवज्ञानिक परिस्थिति से विश्वभरदयाल ने उन 
निकास लिमा, ^ जानता ह किमापक्पो माए मौर भया चाहते है! माप 
भार प्रभानाय को ढनि; ओर मुभे मफ़सोसहै करि उसका जुमं यदम संमोने 
दै-यद जुम दैश्रिदिश् सरकार को उलटने की कोशिश करना ।'* 
"मापमच्छी ठरेह्‌ जनते किः वह्‌ ब्रिटन सरकारको नटीं उलट सक्ता, 
मह्‌ उसां लष्टकपन था किं वह उन्‌ बागियों के गिरोह मे शामिल हो गया!“ 
"नीह, यद्‌ जानतां सेकिनि दतरा जुभं जौ उसे णी ज्यादा संमीने 
ट, यह्‌ दै रिउसनेयाउसकेसायौनेदोतिपाहि्योकोीहव्याकी है 1" 
भमिस्टर विषवंमरदयाल } दसीतिए बं मापङे पास माया हू |“ 
भथरापे मेरे यह्‌ भार्‌ ह, राजा सहेय । भौर इसीलिए गने मापये ब्टादा 
क्रि आपके लढके परर्भाच म ययिगी। सिफं वहे दोडी-सो मददकरदे। घौरयं 
अपसि वादाकरताहेकिर्मेउष्ठपरसे हत्या क्षा मामलाभी हृदा दूषा { “ 
"कीसी मदद वाहते ई आपि? रामनायने दुष्टा 
4 रजी, पिकं द्तना चाहताटकि चट ययने सापियोंकानाननस् म्न 
विदवेमर्दपाल कौ वात सुनकर ददित एमनाष विश्दैष् रे टय 
मौने रहै, शके बद उन्हति धीरे न्ट, श्दोयादस्दे इ~ 
पराहते हु?" 









२६६ “जी `" "मुखविर क्या, मँ एक तरह से दस यड़ काम मे उसकी मदद 
चाहता हं ! '" लडखडाते हुए विश्वंभरदयाल ने कहा । 
रामनाय उठ खड हुए, “मिस्टर विश्वंभरदयाल [ आपि प्रभानायसेएेसा 
काम फराना चाद्तै है जौ उसके नाम पर ही नही, हम लोगों के नाम पर गी तहूत्त 
यडा कलेक होगा ) जहा तकमेरा खयाल रहै, प्रभानाय गापकी यह एतं फिसी 
हालतमे मंजूरन करेगा) ष्या उसे वचने काकोई दूसरातरीका नहींहै!" 
पंडित रौमनाथ तिवारी के उने के साय विष्वंभरदयाल भी उठ खडा हज 
था, “जी [ सने आपको सबसे आपान तरीका वत्तलाया हि राजा साहिब, भौर इस्त 
तरोके पर आपको तो कोई एतराज न होना चाहिए । भाखिर मे चाहता वयाहं ? 
मुजरिमों कौ गिरपरतार करना { पीठ-पौदच वार्‌ करनेवालों को दृढ निकालना { 
ये बड़े खतरनाक मुजरिमरह, इतो गिरप्तार वःरनेमें मदद देनातो हरएक 
आदमी का कतव्य है 1” 
रामनाथ अच्छी तरह रामक गएकि विष्वंमरदयाल से अधिक वात करना 
वेकार द, ये जानते थे कि उस पुलिस मक़सरसेवे पराजित हुए । मौरवेयह्‌भी 
सामफ़गएयेकि विश्वंभरदयाल उस समय शक्तिशाली है 1 उन्होने कहा, "देखिए, 
स्स मामले मे आप अभी जल्दौन फीजिएगा, य गौर कड्गा।"” 
रामनाथ तिवारी को उनकी कार तक पहुंचाकर जव विष्वंभरदयाल कमरे 
. मे लटा, तव उसे थच्छने लग्र रहा था) उसा चमयरहाथाकिउसकादावं 
ठीक नहीं पड़ा। रामनाथ तिवारी की हिचकिचाहटसे भरी मुद्रामें उसने कुछ 
: ठेसी वात देखी, जिससे उसे एक प्रकार की निराशा हुई । उसने श्यामनाथ तिवारी 
को देषा घा, गौर उसने देखे लियाथा कि शएयामनाथ तिवारी कमजोर आदम 
ह--भावृक जीर ग्यक्तित्वहीत। मौर श्यामनाथ कफो पहचान लेने के वाद उसे 
अपनी सफलता पर विष्लात्तहो गयाथा। लेकिन गजज-रामताथ से मिलकर, 
उनसे वातनीत करके उसका वह विक्वास डिग गया । प्रमानाय ध्यामनाथका 
नहीं तिकि रागनाथ का पृप्रहै, विण्वंभरदयाल को यहु भी मालूम हो गयाया। 
माताप्रसादने वाज्ञारसे लौटकर देवा करि विष्वंभरदयाल गुगसुम कुरसी 
पर वंठ णुछसोचर्हेह। मुसकरानेफा प्रयत्न करते हुए माताप्रसाद ने पूछा, 
“कहिए. राजा साहव से क्या वातचीत हुई ? 
विष्व॑भरदयाल ने सिर उटाया, “वहुत णोडी-सी वात हुई, नपी-तुली वात 
हई ओर साथ दही जौ वात हुर्, वह्‌ मृसे अच्छो नहीं लगी 1” 
"“उस वतिचीत फो अगरभाप सुभे व्तलादे तोकोश्हुजं तोन होगा? 
मुमकिन ह प जापकी कुछ मददही कर सकं 1” माताप्रसादने कहा। । 
“प शायद परस मामले मे मेरी ज्यादो मददन कर सकंगे। लेिन नूंकि ` 
ने इस मामले मे जापको क्षामिल कर लियाहै, सचिए्थं गापसे को चातन 
` च्पाङंगा । राजा साहेब सृसने रिप्वत देने आएपे)" + 
माताप्रसाद को प्रस बात पर कोई जाश्चयं नहीं हुमा, “कितनी रिपवत दे 


1 


रहय ?" मुद्रति इप्‌ विप्ंमरदयात ने कहा, "यगर वै वाटा २६४ 
तो एकेसाचत्कदेदैते!“ ् 

"एकः सास ! ' माताप्रसाद कौ भे फैल गदं, “बहो तंवौ रकम! मौर 
आपने इनकारकरदिषा?" " 

क्यों? कया साप समक्षे कि एक लाघ पर विक सकता ह? 
विगवंपररदयालते माताग्रसाद को कोतरुटूत की नर से देखते दए कहा, “तो फिर 
भाप युत्ते अमी तक नदीं पहवान सङके, माताप्रनाद याहेद। म रपो कामूषा 
नदीं हं। भगवान्‌ फी छपा से मेरे पास बहत इए दै । मुभे चाष्टिए्‌ तात, योहदा, 
र्यत | ग ध्य शोतिकारो दत्र को दूढ निकालना वहता ट 1“ 

“फिर 2 मावाप्ररादमे रते स्वरम कष्टा मानो उन्दं विष्वंमरदयात कौ 
महत्वाकांलार्भो मे कोई मी दितचस्मी गदी) 

ने अपनो र्ते पेश कीकि प्रमानाप मुसविर दनजाय। तेमिनि हमें 
रामनाप तिवारी क्छ परोपि करते दितताई दिये 1“ 

, माठाप्रहाद मव रूट १, “आपने वटूत बङी गलती ! एक मौका हाप 
मायाया, वद निकल मया। सम्ब रकम हायप्तग रहीधी। धापने यनीतो 
उस सके के वापसेयाततकी दै, जम वाप इतनी प्पे कर दहा है, तव सद्फा 
यकीनन मुसविरवननेसे धनेकारकरदेगा। भ यापरोकहैदेहठा ह कि मापने गतत 
राप्ता अपनाया, भीर भाव देते कि शाप महन हवाई किंते बना रहे ै।" 

विद्वंभरदयात उड सषटे हए, उनके मुख पर एकः अजीव तरह को कठोरता 
आगईथी, “कया यापि दीक कटुरहै रहै, मातप्रसाद्र साहेय 7 भ्या वारतवमे 
दमभे मुप्षे यस्नफलता प्ितेभी ? नटी, माप गसत्ती करते है1 मने उस लढ्फे फो 
देखा &, गौर से देला है । ओर मृडो यकीन दहै किप फगजोर दिल का है, ममजोर 
तवोपतफा ह| वपावह्‌ मौतका मुकाव्ता कर सफता है? शायद! तेक्किन 
उश्े कमयोरी है, सौर उकषकी फमङौरी का म प्नायदा उठाना पाहता} कि 
तरह चे ? सवात मेरे सामने यद्‌ दै।४५ 


५ 


जिस समय द्रे्यदत्त उमानायरे मिलने वे तिए दानाथये वेगतेमेष्टरैवा 
उशने देखा विः दयानाय यवता इूादग-र्मर्मेयटा षटवा ृ्सोचर्हाहै 
दपानायने ग्रह्यदत्तफोदेखा यानही,यह नदीं पटाजा सक्ता, पर दयानाष 
वैशा-का-वरा मवा रहा । ्रह्यदत्तने दरवाचे पर्‌ दक्कर कहा, “मार फीनिषमा 
दयानापजी गै उमानाधजी से पितते गाया) उन्दने मूठ षस समपय 
भिरनेकोषहाया1" 

नमह] हमा कोनिएगा--र्मेने माप्को देषा तर्ही वा।" दयानाय र 
्रह्यदत्तपा स्वागत करने केतिए्‌उय्ते एरका, “माए ] दरयाज्ञर बयं 
यष्ट ह 2१ चत 


२६८ ` “भुतो उर मालूम होता था कि कहीं भाप मुक कमरे से निकाल नाहर 
न करे 1 ” हसते हुए ब्रह्मदत्त ने कहा । कमरे में माकर वह सोफे पर 
वैर फलाकर वैठ गया, “भयो दयानाथजी | भप इतना अविक चितित व्यो ह?” 
“क्या वतलाङॐ, ब्रह्मदत्तजी { माप जानते ही है कि पिताजी ने मुह्षे त्याग. 
दियाह! वे मुभे इतना अधिक नाराज कि कानपुर माकरवे होटल म 
ठरे! प्रमानाय की गिरफ्तारी की मुञ्चे खवर तक देने की जरूरत उन्दने नहीं 
समी! म सोचेरहाधा किमादिरयह्‌सवक्याहोर्हाहैमीरक्योहोरहा 
है?" यौरब्रह्यदत्तने देखा कि दयानाय कै. मुख पर एक अजीव तरह को 
विवक्षता दहै। 
दयानाथ की इस विवशता पर ब्रह्मदत्त को दयानाथ के प्रति सहानुभूति हुई 
या नही, यह नहीं कहा जा सकता ! उसने गंभी रतापूरवंक कहा, “ह, दयानाघजी ¦ 
दुनिया वड़ी विचित्र जगह है, मौर इस विचित्र जगहे बातें भी बडी विचित्र 
हत्ती है । लेकिन यह्‌ संघपे--यह्‌ तो कोई नई चीज न्हीहै। म कहतादहंकि 
अधिकांश मनुष्यों मे यह्‌ संघपं रोज का किस्सावनगयादहै। एकतरहसेर्मतो 
यहां तक कह सकता हूं कि एक साघारण गादमी का सारा अस्तित्व ही इसी 
संधप॑मेदै1 भं जव अपने जीवन का मघ्ययनं करता हं, अपने अतीत का मनन्‌ 
करता हुं, वतंमान को देढता हूं, भविष्य की कल्पना.करता हुं, तव मुके आएचयं 
होने लगता हैकिर्म जिन्दाकंसे हूं। दयानायजी, भेरी सलाह तो यहं हैक 
भावुकता को तिलांजलि देकर जिस प्रकार आपके सामने जीवन भाता जाय, उसी 
` सपने माप स्वीकार कर लीजिए!" . 
ब्रहादत्त ने जो वात कही यौ, तह मपनी सममः से दडे महत्त्व की वात कही 
थी, एके दाशेनिक सव्य की व्याघ्याकी थी) लेकिन दयानाथ उस वातत को सुन- 
कर भला उठा । दयानाथ ने मपना दुखड़ा रोया धा ब्रह्मदत्त से कुर सहानुभूति , 
प्राप्त करने के लिए, दशनेशास्त्र पर एक लम्बा व्याख्यान सुनने के लिए नहीं । 
उसने तीव्र दृष्टि से ब्रह्मदत्त को देखा सौर फिर उठ खड़ा हुभा, भीतर जनिके 
लिए । पर दयानाथ दरवाजे पर से उमानाय का स्वर सुनकर रुक गया । 
उमानाथ न्रह्यदत्त से कह रहा था, “मा गए, कामरेड ! माफ करनार्भ जरा 
देरस सोकर उठा।” भौर उसने नौकर को पुक्रारकर चाय गौर नाएतालानेका 
हवम दिया । । 
दयानाथ ने उमानाय से पूछा, “उमा, क्या तुम ददुभा से माज मिलोगे 2“ 
"जीरा | चाय पीकर वस वहींजारहाहूं! मापभौ चलिएन।” 
“तदी, उमा ! मेरा वर्ह जाना ठीक न होगा । तुम जानते ही हों कि ददुजा 
ने मस्ये मपने यहां माने से मनाकरदियाटह 1“ 
“यह्‌ -टीक है, लेकिन होटल मे जाकर उनसे भिलनेने मे क्या हर्जंहै? 
आलिरवे भापके पिता हीह, मौर उनके लिए यहु एक वहत बड़ी विपत्ति का 
समय रहै ! “ब्रह्मदत्त ते दयानाथ से कहा 1 । 


भाप महीं समग्नौ, ब्रह्यदत्तयो } यह उन्केही तिएुनही, 
मेरे लिएभो विपत्तिका समयहै। परभामेराभी भाई टै। सैकिनिमेरे 
यहां ददते हए भी ददुमा टीट में ठरे। बै वानपुर मे मौजूद या, सेकिनि 
श्रमानापको निरपतारो की मून्ने दवरतकदेने में उन्टोनेउमा कौ भनाकर 
दिया या ।" दके वाद उतने उमानाप से कहा, "नहीं, उमा ! नहीं जाङंपा +" 

उभानाय ने उत्तर दिया. “भाप ठीक कदतेह। भभौ यदीसन्मताहूङि 
आपका व्हा जाना ठीक न होगा 1“ 

नाता अ! गया था मोर दोनों कामरेडो ने इ्टकट्‌ नाश्ता किया । दसके वेद 
छउमानायं ने ग्रह्दत्त का हयाय पकड़कर उठाते हए कहा, “चलो कामरेड, यवे 
चलाजयि | रास्तेमे वातनोवहोगाो।" फिर उने दयानाय स कहा, “वड्के 
भ्या, मापकी कार्म लिएजारहाहू। धापकोकदीजानातोनही है?" 

“भी तो नदीं, तेकिन जल्दी आ जाना । मोर बतलाना करि केया-क्या हुमा! 
र्म बहुत चितित हं 1" 

उमानाय नं चलते हृए्‌ ब्रह्मदत्तसे कहा, “ही,तो ईकटूरहाथा करिहम 
घोणो को मद मपना काम धारम कर देना च।हि९॥ कानपुर्‌ कै वर्तमान सेगठन 
की प सतोपभनकनहीं सममता। जवमनद्ूरोके दस प्रमुल केर की यह्‌ दालत 
है, तब प्रोत के मन्यस्वानों मे वेया हालत होगो, इसको कल्यनारमे कर सकता 

| 

“जी षौ, ¶ मापते सहमत हू." व्रह्यदत्त ने उत्तर दिया, “जो कामहन 
यकर रदे, उमे हमे उत्साह नही, उमणनदी 1“ 

लेकिन पूना वाहताहि ।कियहोपरकामहो श्पाहोरहाहै 7" उमा- 
नायते मेमोरतापवंक पृष्ठा, “क्विति भर्जदये कोदरिया की गतिविधि का षता 
है? कितने मचद्रर मरनी वास्तविक ह्यति, अपने माव तथा अपने मधिकार्ये 
को प्तममते ह ? किन मददूर गिलिठ ई? क्या यह मवदूरोकाकोरहेषत्रहै?" 

“जोमदीं] प्ररे ्तिए पंनोको जषूरतहोतो है, ओरवेह पूजो हमारे 
वासनहींद। किर मलाहूम एवते निकात सकते? लङ्रिनि मेरा खवातदै 
जरि मणदूते कां एक पत्र हाना यव्यत भावदयङ है ! “ 

^पउसवूजोका पर्य करदटूगा, ब्रह्मदत्तजी! पत्रका निकलना उषसौ 
है। भाप मगति सप्ताह कानपुर के मजद्ूरनेतामो की दक सभा यला सीमिषए्‌। 
यंमौर तोके सपक मं अना चाहता हू--उनते भिलकृर अयना एक कायं 
क्रम निर्धारितं करना वाहरता हु 1" 

""मच्छी रातह, पसम का प्रथ कराए देताहू। भगते रविवादुमनौ 
ठीक रदेगा न 2” ् 

हा, कामरेड {कार उत हमय चक मेष्टन रोढगोरचौककं षौराहैषपर 
आगस्धी। कमीतो होटल, जां उत पिता ठरे वे, सामने दि रहा षा। 
स्छमपनाष युदरूरप्यर, "पर द्िटित राय के ति्‌ को्सगये अधि राकः 


क 


२६८ “ञ्चे उर मालूम होता था कि कहीं माप मु कमरे से निकाल वार 
न करं ! “ हसते हुए ब्रह्मदचच ने कहा { कमरे मे आकर वह सोफे धर 
पैर फलाकर बैठ गया, “कपो दयानायजी { माप इतना मिक वित्तित क्यो ह 2" 
"व्या बततलाङ, ब्रह्मदत्तजी ! गाप जानते ही है कि पिताजी ने मूषे त्याग 
दियाहै! वे मुभे इतना अधिक नाराजहें कि कानपुर भाकरवे. दौरल मेँ 
ठहरे ! प्रभानाोथ कौ भिरप्तारी की मुञ्जे खवर तक देने की जरूरत उन्होने नहीं 
समी! म सोचरहाथा कि मालिरयह्‌सवक्पाहोरहादैभौर क्यों होरा 
है? शौर क्रहयद्तने देखा कि दयानाय कै. मुख पर एक अजीव तरह की 
विवशता है । । 
दयानाय्‌ कौ इसं विवशता पर ब्रह्मदत्त को दयानाथ > प्रतिं सानुभूति हुई 
या नही, यह नहीं कय जा सकता । उसने गंभी रतापूर्वक का, “टा, दयानपयजी 
दुनिया बडी विचित्र जमहु है, भौर इस विचित्र जगह में वाते भी वड़ी विचित्र 
होती है । लेकिन यद्‌ संधष--यह तो कोई नईं चीज नर्हीहै! म कटा हँ कि 
अधिकांश मनृष्यौ भँ यह्‌ संचपं रोज का किस्सावनगयादहै) एकत्तरहसेर्भनतो 
यहां तक कहु सकता हं कि एक साधारण आदमी कां सारा अस्तित्व ही इसी 
संघषमेहै! म जव अपने जीवन का अध्ययन करता हुं, अपने अतीत का मनत 
करता हूं, वतमान को देखत ह, भविष्य की कल्पना करता ह, तव मूसे मास्वयं 
होने लगता हैकिर्मै जिन्दाकंसे हूं 1 दयानाथजी, मेरी सलाह तो यह्‌ हकर 
भावृकता को तिलांजलि देकर जिस भ्रकार अपके सामने जीवन सत्ता जाव, उसी 


„ रूप में आप स्वीकार कर लीजिए !" 


बरहाद॑त्त ने जो बातत कही धी, वह्‌ अपनी समभ से वड महत्त्व की बातत की 
थी, एके दाक्षंनिक सत्य की व्याख्या की थी । लेकिन दयानाय उक्ष वात को सुन- 
कर भल्ला उठा । दयानाथ ने अपना दुखड़ा रोया था त्ह्यदत्त से कुछ सहानुभूति 
प्राप्त केरे के लिए, दर्धनशास्व पर एक लम्बा न्यायात सुनने के लिए नहीं 
उसने तीन्न दृष्टि से ब्रह्मदत्त को देखा सौर फिर उठ खड़ा हुमा, भीतर जाते के 
लिए । पर दयानाथ दरवाजे पर से उमानाथ का स्वर सुनकर रुक गया) 

उमानाय ब्रह्मदत्त से कह रहा था, “जा गए, कोमरेड ! माफ करनर्म जय 
देर सोकर उठा 1" गौर उसने नौकर को पुक्रारकर चाय मौर नाश्ता सान का 
हदम दिया । । 

दयानाथ ने उमानाय से षा, “उमा, क्या तुम दूजा से भाज मिलो ? 

"जी हां [ चाय पीकर वस वहींजारहा हं! आपमी चलिदटन 1“ 

“नही, उमा { मेरा पहा जना ठीक न होगा 1 तुमं जानते ही हौ कि ददुभा 
ने मृज्ञे मपने यहां माने से मनाकरदियाहै)}> 

“यह्‌ ठीक है, लेकिन होटल मे जाकर उनसे निल लेने मे क्या हूर्जदै? 
आक्िरवे आपके पिता ही है, गौर उनके लिषएु यह्‌ एक वहत बड़ी विपत्ति का 
समय है { “ब्रह्मदत्त ने दयानाय र कहा 1 


नभाप् नदीं षमनत, ब्रह्दत्तजी } यह उनी निएनही, २६६ 
भरे तिएभो दिपत्तिकासमयहै।प्रभामेरामौ भाईटै!वक्रिनिमेरे 
यहा दद्द हएभी द्दुमाहोश्त मे व्दरे। म वानापुरमे मौजूदया, चेक्नि 
श्रमना का भिरपृततारो की मुञ्ने दवरतकदेने मे उन्टोनेटमा को मनाकर 
दिपाथा 1" शके वाद उक्षे उमानाय से कह. "नहीं, उमा { नदीं जडा +" 
उमानाय ने उत्तद दिया, “नाप ठीक कह्तेदै भौ यहीसमम्ताहकि 
आपका यहां जाना ठीके न होगा 1“ 
नादा भ(गयाथा मौर दोनो कामरेर्यो ने ढटकर नाण्ठा किया! इपक् वाद 
उभानाप ने ब्रह्मदत्त का हाय पकटकर उठते हए कटा, “चलो कामरेह, सब 
शच्वताजाप{ रास्तेमे बातचोत होगा” फिर उघ्नने दयानाय स कटा, “वद्के 
मकपा, मापकी कार्य लिएजारहाहूं1 माषको कटं जानातोनदींहै १ 
“ममी तो नदीं, लेकिन जर्दी भा जाना । मीरे मठलाना [कि केया-क्या टूमा। 
थ बहूव वितिवह्‌। 
मानाय ने चलते हृ ब्रह्मदत्त से कहा, “दातो ैकहरहाथा किट्म 
कोपो को जव मपना काम भरम कर देना चाह्ए्‌। कानपुरके वतमाने खगन 
को ठषतोपजनश नही धमता । जद मजद्ररोके इस प्रमुलं कद्र की यह दालत 
दै, ठग प्रो के अन्यस्वार्नो मे व्या हानत होगी, हमको कत्यनारम कट सक्ता 
1 
“जी हां, प मापये सहमत ह,"” ब्रह्छदत्त ने उत्तर दिषा, “जो कामदम 
यहां कर रटे हु, उमे हमे उत्साह नही, उमग नदीं ।" 
तेङन र्वे पुष्टना वाहवाह ।स यदी षरकामदही क्याहोर्हा १ " उमा- 
नायनेगंमौरतराप्रवं पृष्ठा, ° क्तिने मजदूरोकी दुनिया की गत्तिषिधिकाषता 
टै? क्तिनेमचदूर अपनी वास्तविक स्थिति, अपने जमाव तथा अपने अधिका 
मो सममे ह? कितने मजदूर गितरै ? वया हां मददूरौ काकी पत्रदै?'' 
"जीनटीं पत्रकेतिए्‌ पूनोको जषटरतहोतो दै, जौरवह पंजी हमारे 
पासनर्दीहै। फिर मला दम पतरकैते निकास सक्ते? लदिनमेराछयालङ 
कि मज्द का एक पत्र हाना बल्यं भावस्यक टै ! ” 
“मै उसपूजोका प्रबंध कर दुगा, ब्रह्यदत्तजी | पत्र का निकलना जरूर 
६। माप यमते सप्वाद कानपुर के मजदूरनेवाों की एक सभा वला लीबविए। 
भैयौर सोर्गोके सपक मं आना चदा दं--उनसे निलङर अपना एक कायं 
चम निर्घारितकूरनावाह्ताहूं 1" 
"जन्छी दातदै, म समा का प्रवेध करए देताहू। अगत रविवार को 
टीक्‌ रहमान? 
"हा, कानरेद ! "कार उस्र तमय तङ्मेष्टन रोडमौरषौकके वौराहैपर 
भासईयो+ भऽ्नोरे होटल, जह! उसके पिता उटरे ये, समने दिव रहा या। 
उमानाप सुदक़ृराया, "अगर द्रिटिय राज्य के तिर्‌ कों सवते अधिक्‌ संतरनाक 
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दी णाएमा 1“ योद देर स्ककर उम्दोनि फिर स्यामनायसेकटा, २७१ 
"तुग्दी उत्ते मितो, सेषलकर बते करो। मुके मधिक्मयातो 
नहीं दै, सेङिनिसमवदै तुम्हे बु सफलता प्स जाय {“ 

"या ले-देकर कुछ काम नदीं वल सङा ?” श्यामनाप ने पुष्टा! 

"हीं, ए्यापू--उत वादमी को पसे का सोमनहींट। मगर ठस यादमी 
के प्राय कोरदघादकामकररकतीहैतोयदरै मादनः 1 

प्यामनाव र्ट षट्‌ दए, "चो {कर भजारहाहं। सेक्नि भया, न जने 
ममो मुपे उत नादमीसते धृणा दो गरहहै। प उत्तका मुह्‌ नही देतना षाह्ता, 
उति बतिकेरनातोद्ूररहा। उफ! ्अनदींजानताकाक्िवह्‌ भारमो इतना 
भयनिकः निकतेगा, नहीं तो भ उवे उत दिने भपने परमे साता ही नही ।" 

“लैर, जोहो गया, वहो गया। वह्‌ तुम्हारे वसकोनातनर्होधो) मवे 
नो तुम्हारे यस कौ वात है, वह्‌ करो” रामनाथे अपे ए नारको 
मादवातन दैते हए फहा। 

षी समय एयामनाच ने देता कि मावाप्रसाद उनके पद्‌ चला भारहाटै। 
माताप्रत्ताद फो अपन यहो माते देषवर शयामना्य के अन्दर भाशाफी एक तहर 
दो गई) उन्हेनि ताक ॐेसाय कदा, “मादए्‌ मृ मावाप्रषाद सादटैव। 
फदिए्‌, कते भानः द्वज ? तशरीफ़ रदिए 1“ 

वतते हए मतप्रताद ने कहा, *नेमुनाकि हनूरकानपुर तशयीफलए्‌ 
1 विहाजार्मने सोदक हृञूरकी हारी बजाता चतं |“ 

ष्जीहो। प्रभानाय क पिरफतारो के सितासिते भाया हमा ॥' ए्वाम- 
नायनेकहाा 

ष्व्‌ तो मूमेकल णामकोही मालुम गयाथ) जव राजा साहिव षस 

` एितसिने मँ हिष्ट सहैव ते मिलने तणरोफते गए 1" मनी भादा फो वोटो- 
.मीधीमी कूरे हए मतिप्रसाद नै बहा, "हृजुरखुदक्यो नदीष्ष्दी सहैव 
निलतै ? मुमकिन है, को सुरत निकल माए } 

"वहीं जानि कोर्थ तेयो कर रदाया) वथा आप समभे किमे 
मितने सप्र काम यन सकेगा 7“ श्यामनायने याहं तैने कं लिए पृथा । 

"मेदात्तो पया दहै, गोर दिष्टी सदिव दु थजोव तरह के मदनो ह ।" 


६ 


विश्वमरदपाल मानो षयामनाय का प्तासाहौ कर रटे ये! उ्दोने घटते 
हए कषा, “गाए, मिस्टर तिदारी ! “ भौर वह कहकर उर्दि शएयामनापये 
हाय पिले $ लिए बना हाय पडाया। 

श्यापनाप को जवदंस्तौ विएवभरदयात से दाप मिताना ददा । मजबूरी 
कराप्‌, वड्‌ धो्टा। योङ देर वक श्यामनाय मौन चठ रहै, परिद उन्होते श्ट. 
१ साप्केयर्हायादहीर्टाचा क्वि माताग्रहठाद ते मेरो युलाकत्तहो य्ह न 


श्वामनायने वियप्वापूवंक कहा, *लेङिन निर्ट्र विव्वंमर- २७३ 
दयाल,यापरा सोविए ठो हि याप उष्ठेक्या काम कराना 
चाट्तै टै? 

"वदतोर्गेने यापो सफ्र-साफए यमन््दियादै1" द्दष्दनरयपासने बहा, 

“मै यापरकौ यकीन दिलावाहूं कि इखङे वाद म उव सद्के को ए० एष० पी 
नामेचद करा दूगा-- पह मेरा जिम्मा [ प्रिस्टर व्िवारो | कोरो भावुक्वामे 
पट्‌ जाना हम पु्तिमवा्लं को शोभा नहीं देता 1“ 
„ .ध्यमनाय कमी पो बन्दे द्यादवः नदी सदै; दिश्वंमरदयपद > जो ठक्‌ दिदे 
ये, वे उनके लिए मकाटूपये। पर उनको माघ्नाक्टर्टौ योहि प्रमानायसे 
एक बहुत जधन्य कामकरनेकोक्ठाजा र्दा है। उन्टनि एक वार फिर प्रपते 
क्रिया, “मिस्टर विग्वंमददयाल, यै आपे विनय करता ङि बार मौर कोई 
दरम यस्ता दवनादृए ! बाप भपनी शतं पर मद यदिए-- मारते फएिरगहदा 
हि फिवह तदन्न मपी हम शतं को हिमी हालतेमें ने मानिया 1” ददामनाप षे 
स्वरमेषएक कष्य विवशता स्पष्टयी। 

"मापि कोत्तिश तो करे देविए, मिस्टर तिवारी; म जानताहूकिवहुरगी 
टे जयिगा। विषं उदे अच्छो तरह ममप्तान की लल्सतदटै| र्य उपे षद 
ममन्नात्ता, लेकिन म जानता हू कि वह मेरौ वाठ रही भुनेमा, कोद वहं मुपे मर 
समभ्नादै 1 

“भौर मयर वहन माना 7” [का 

“मगर वह्‌ न माना ?” विष्वंपररदयान ने मपने मत्ये प्र हाय सगत हृष 
श्यामनायकेप्रष्न को दुहुराया, “मोट भगर वहु नमानातो मिस्टर तिवारी, 
मामलामेरेहायके वाहर है, क्योकि इन मामते की पवर कद्रीप भौर प्रातीप 
सरकाो के पान्‌ पटूय चुको ह 1 टम व्रत मामत्ता यदातत ङे हाय मं होगा 1” 

षस उत्तर से श्यामनाय तितमिला उठ 1 बे उठ सदे टृए, उष धमय उनका 
मुख श्रोध से लान दौ यवा षा, “अच्छो बात दै, पिस्टर विदवपरदपास~-म जावा 
्॥ मापजो बाहू करे, भ समघ्त गया मापनेनेरा कृ नी मता नदीं हो 
सक्ता । पकक यहां हम लोगों का दौडूना, सपने को इतना नीचे गिराना बेकार 

षा] ^ सौर श्यामनाप चलदिये। न 

रामनाय श्यामनायकी प्रतीक्षा कर रहे ये 1 श्यामनाय से सव बद सुनकर 

उन्होने कहा, “्यामू ! वारदात तुम्दारे इलाके मे दई ह, जितनी भी लहादत पे 
होगी, यह ्तेदपुर की होमो 1 युम पते ताद्ग को सभातो जाकर, नौदर्वं 
सलपनऊ जा रहा ह--दोय-्मेबरसे मिनने॥ ॥ ¢ 

उषी दिन शाम समय पडि रामनाव ठिवारो लयनरऊके तिर्‌ रवानाहो 

ष्ये 


|) 
७ 

एकाएक उतर माई कि गाधी -दविन वैक हो मया । दयानाध्‌ को य॒द्‌ खवर 
उस समय मिली, जव वह्‌ क्स कार्यकर्ता के साय अपने कमरेमं वडा हुमा 
भावी कायंक्रम पर वातचीत कर रहा था! टेलीफोन का स्सीवर रखते हए 
उसने अपने दर्द-गिदं वैठे हुए लोगों को यह खवर दी । सव लोग योदी दैरके लिए 
सुपहो गये! फिर दयानाथने एक मुस्तकराहट के साथ कहा, । "चलो ! -ऋगड़ा 
खरम हुआ |” 

भौर उसी समय प्रहादत्तने कटा, "जौ कुछ हुआ, वह्‌ बुरा हुआ । यह्‌ हमारी 
जीत सही, यत्कि हार इद 1" 

माकंडेय पास ही बेठाहृआ था । उसने बरहा, "शायद तुम ठीक फहूते हो, 
प्रहमदत्ते { "” 

दयानाथ {विपड्कर योल, "व्यो ? रसम ठीकवयाहै? मतोक्टहुताहूं कि 
दरम काग्रेस की विजय हूर । प्रिटित सरकार को काग्रिस के आगे भकना पड़ा। 
समक्षौता करने पर मजब्रुर होना पड़ा 1 । 

"जैसा मजूर होना पडा, वह्‌ मं भच्छी तरसे जानता हुं" ब्रह्मदत्त ने 
परातेजी से कहा, "महात्मा गाधी राउंड टेत्रिल कफस मे जायेमे-है नपा! 
मोर वहा एक-से-एकः प्रतिक्ियावायी हिदूस्तानी मौजृद रैं । स्पीच दोगी, बदुसें 
होगी, ओर इये वाद--टाय-यय पिति न कुहनिका, नगर पिते का 1 

यह ब्रहादत्त का व्यवकित्तगतत विचार घा, ओर अगर दयानाय इष व्यर्षितगत 
विचारसे असहेमतथातो वह्‌ भी अपना व्यक्तिगत्त विचार प्रकट कर स्कताया। 
लेकिन दयानाय एकाएफ विगड़ उखा 1 उत्तमे कहो, "तुम उतना ही सोच-सग्त 
सक्ते हो, जितनी तुमह शिक्षा मिली रै, उस्तके जने सोचना-समभना तुम्हारे लिए 
भरसभवहै {" 

माकंडेपने उसी समय दयानाय को टोका, “क्या कह रहे हो, दयानाथ ! तुम 
अपने शब्द वापसनले लो }"' र 

ले फिनैलच्द निकल चुके ये, भौर उन जब्दों का वापस आना मैरमुपक्रिन 
था ।ब्रह्मदत्तने तट्पकर उत्तर दिया, “वहु पिष जो दसस फा र्त चूसकर्‌ 
अजिन के गये घन की सहायता तृम्हूं मिली है, वह्‌ तुम्ही को मूत्रारक हो| 
उत शिक्षाके माय मानवताकाअिफपष्टै | वहं शिला, जिसपर तुम्हें एतना 
अभिमान दै, जिसका तुम दिनरात ष्डिरा पीटा करते टो, कल्याणकारीहो ही 
नही सक्तौ {" 

दयानाध्‌ का चेहरा क्रोध स तमत्तमा उस, “व्रह्मदत्त ! तुमने मेरा अपमान 
कियाह। तेकिन यह ंरियतद फि वुमने मेरे अत्तियि कौ हैसियतसे मेय 
अपमानक्ियाह [ओर्‌ दवानाय्‌ उठ्खडाद्ुया। , । 

ब्रह्मदन भी उठ खड़ा हुआ, "मैन तुम्हारा अपमान कियाहै, एरसलिएु कि 


र णरीवहं! मौरपुम जौ अमीर हो, स्रव शर कह सक्तेहो, मष २७१५ 
शठ कर सक्ते हो विनाकरसीफो भावना कोटय पहूनयि ट९-- 
विना किमी का मपमान तये हृषु ! कितनी मयेदारवानषटै १“ 

माकृडियत्र देयाना का हाय पहनकर विसा सिया, “द्या | तुन भपते 
को भूल रहो, तुम यने मादय ते भिर रहै ष्टो) तुमने अनुपित वान ही, अपने 
अनोचित्य फो स्वकर करन वे स्यान परतुम सपनी वान पर अट दो 1“ 

ग्रहमद्त वही पडावा, ओरमार्डयनं द्यातायतेजौ कुछ षट, 
प्रदसाफौएकरतद्दते सतोय हुंमा । यर्‌ साङििद्ो यवया डि गरतती दयानायं 
षी यौ, ्रह्मदत्त फी नही । दयानाय ने श्त्ताकर कहा, “समिन तेक्िनि 
मावकोषेय, तुमने युना पि ब्रह्मदत्त ने पपःक्पा बहा“ 

“ट्‌ौ, प्रसछदत्त को पट्‌ सवक्टुने यापरा भप्िकार था, वपोकिः ब्रह्मदत को 
मदा पर विष्मापनहो । प्रदरारत्त की नगता आर तुम्भारो मैतिक्तामें 
लमीम-जानमन का भ्रतरं अर ब्रह्मदत्त की टितित्मक नीति को पुमने भी 
अदतानिपा,नोनुम्टारा पविप्रताका वद्‌ तिद्धात, मानवना का पट्‌ भाद, त्रिते 
नुम अपते जोवन मे अपना चुके ो--वह गय कलौ ग्ट गया 2 

माय रो पहली बातने द्रद्मदत्तष्लि णात करन र तिए्‌ जी कुषटभौी 
प्रभाव उत्त क्रियाया, उसकी दूमसी सतिन उम सव गर पानी फर दिपा। 
्रह्यःत्त बुरी तरह भडक्‌ उटा, तुम्ही नोप को मृवारक टा पहंतुम्हा गेव. 
प्योक्रि पट्‌ गव निद्धातः यद्‌ सय नैतिकता, जिभकी नुम गना फाठकर दुहाह देते 
हौ--दमशवयकोरम कोरादो शममताहभोर हून भाम कहता धीट्‌। शुम 
दैवता वनो~-्मतो मनु्प को द्षियत से कायम रतनेमे ही अपना गौ 
सममता टं ।' 

काण द्धि तुप--तुम्टं कया, हम सव, मनुष्य बन सकते, ब्रह्मदत्त | हम सष 
मे पदुनाड, वहो पुता निततिहम हिता कहते रै। ओर मानवता विकि कै 
भथ हाते टै उस टता को अषनेते निकाल बादर करना, उसपगुताकोछोटदेना। 
तेङ्गिनिम देषता हूं करि सपनी उस पञुना क) कायम रने पर तुमधुने दए ्ो। 
यही मरी, अपनी उग पशुता पर तुमे मवं भी रै । ” माकटेयनेक्हा। 

प्रह्यपत्त उोरमे देन पडा, "कापरता ओर नपूनक्रता पर विष्वा शठे 
पानिगुषामो। नान को शक्न मे मेद-वबरियो को नस्ते पैदा करो--पुब शा 
करो | सो.्भेन) चना!" भोर ब्रह्मदत्त वहसे चलना वना । ब्रद्य्त वो ञ्ञ 
भृमरेसे घना गया,नेरिनि उप्तम देसतौ काट्याय उस कमरेमेमूंगता१2। 

दमनो कटु बातचीत वादयदस्वाभाविकही चा, रिक्त कीरर मग 
मे एस प्रराग् की [गावनना अरा जातो । वद्मदत्त बे जाने बर ष्तोरभरे 
कै मभौ कोयंकर्ता वहसे चते भे । क्ते दयानाव रमार 

शेदयादत्त शो ह्यी कारहाका अवमो ददानाय कानीन 
कटोरभौरकश [ दानाय सोच रहाधा-मौन 1 
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२७६ दवानायकौ षस गंभीर मुद्रा को कोव्रूहल के साय देखा रहा, फिर. 
उसने दयनाय का कंधा हलति हए भुद्धा, "दयानाय, क्या साच 
रहो?" 

दयानाथ मानो चौक उठा । उसने कटा, "मार्कंडेय | ब्रह्मदत्त की बाति सुनी ? 

“हू, सुनी { लेकिन उससे क्या 7" 

“उससे वया ?" दयानाय के मस्थे पर्‌ वल पट्‌ गये, “उससे वया 7-- 
माकडेय, वदी कठोर वात कट्‌ गया वह चलते-चलते ! इंसान की दावल मे भड- 
वकरियों की नस्ते। ठीक यही शब्द हैँ उसके { मार्कडय, पसोच र्हा ह क्या 
वास्तव गें उसकी बात ठीक है!" 

“तुम वया समस्ते हो १" मार्कंडेय ने मुसकराति हए पा 1 

, रघ क्या सगमभताहें ?गाकंडप्र {जो कुर्ग सममत ह, उसे वहने ब हिम्मत 
नहीं पडती । एतने दिनों तक जिस सिद्धांत को अपने जीवन का एकमात्र सत्य 
मान स्वाह, यही नही, जिय सिद्धांत कोर्गैने अपना अस्तित्वदही वना लिया र, 
यद्‌ फटी मिध्यान सावित दौ जाय ? इसका मुक्ते उर लगता रै, इसीलिए ग 
राच कहता हूं, उरा पर रोचने-समभने की इच्छा नटीं होत्ती, कायर्‌ की तरह्‌ उभ 
प्रषन फो जवरदस्ती भपने सामनेये हटा देताहे। फिर भी, माकडेय! जो बुद्ध 
रुनता ह, उसका मसर तो मृक् पर्‌ पदता हीह!" 

दयानाथकी दूस फरण मुद्रा से मार्कंडेय गंभीर हो गेया उरने गौर से 
“दयानाय के उतरे हुए चेहरे को देखा भौर फिर वह्‌ उठ खड़ा हुजआ । चद्‌ दयानाध 

फे रामने-ठीक सागने ठडादो गया, ओर दयानाथके कधौ पर्‌ एसनै अपने 
दोनों हाथरघ्‌ दिये । दयानाथ कौ नजर से अपनी न्तर मिलाते हुए उसने कहा, 
"'दयानाथ ! लौ कुछ मिथ्या ६, वह त्याज्य षै । उस पर मोह करना अपने को ` 
धोखा देना द, अपने ही साध विएवासघात करना टै । भौर दुरालिएुं म तुमसे 
अनुरोध करूगाकितुम सोचो, टोकतरह से सोचो ओर समभ } वाहरकी बातों 
काअसरतुम पर्‌ सलिए पड्तादहैकि तुम्हारे भंतरमें अविश्वास दहै, निर्णय की 
कमी दै। तुमने अपनी वुद्धि को पूर्णं विकासे काअवरारनहींदियारह। यह्‌ हिसा 
आओौर भहिसा का प्रष्न--यही याजका एकमात्र प्रए्नहै) यह याद रखना, द्षरो 
फो सुधारने की प्रवृत्ति दिसा है, स्वयं सुधरने की प्रवृत्ति भहिसाष्टै। अगर इस 
बुनियादी वात पर तुम्हे विष्वास हो सके, यदि तुम्दारी पुद्धि रसे स्वीकार कर 
सफे, यदि तुम्हारी आत्मा इस वातत को पूणं सू्पसे ग्रहृण कर ले, तच द्रुसरों की 
वातो.का मसर तुम पर पडने के स्थान पर तुम्हारी वातों का असर दसस पर 
पड़ेगा, तव तुम्हारे मदर कमजोरी के स्थान पर वल ओौर साहस भा जायगा 19 

मार्कदेय कौ चात का असर दयानाथपरपड़ाया नहीं, यह्‌ नहीं कहां-जा 
सकता । वह्‌ उठ खड़ा हुजा मौर मूसकराया, लामद तुम ठीक कहते हो, मार्कंडेय 
--मुक्े आत्मविवेचन करना ही होगा 1" 

माकडेय के चले जाने के वाद दयानाथ अङ्केला रह्‌ गथा । उस सगय रततहौ 


गयौ मौर नौकरते कमरे प्रिजसी जनादी यी! दयानायर्व॑ता २७७ 
ही कटारा 4 वह उप ममयतेवीके शाय मोवर्दाथा। उम ममयं 
ठमकीद्राततटोक्र वगीहोरटीयो, जैनौवायन चमेजनिक बादसद्कीढे 
4१ कीटोवीदै। उसन्नो आट्मामेएक प्रकार की भयानक पियिनत्ता भर ग्‌ 
थी 
ष्ठर करट महीने रिप रलचनमे योने; देत हेरवन, निमर्ये दयानायने 
अप्तरैकोपूरीतौर मेमोदियाया। मौर प्काएकः वह ह्वयत परम ही ग्र 
पानाय सामने जव पी वान्तिविकवा-- कटि मीर कृन्या 
ययामेक्याङ्ी गपा? आन दयानिायमनो दर पिय षरविषारकसेषौ 
कदिवद्धहौगयाथा। नशाउनर जानिके दाद अर्धयेत गयुमारमरे जितप्रकार 
मनुष्य का मस्तिष्क धुधताटो जाना है, ठीक उतो तरट्‌ उत समय उमना सण्निष्क 
धरंधना धा। पोर्जो कौ टोकतरहगे देने कौ लमनाउगते नी है, वह्‌ यह्‌ 
अच्छी तरद जानता था। तेगिनि छरी वदु उवरदप्नी सोचरहाशा। 
षवपो तेक्या हो गया?" यह्‌ कैवलं एक मीमाना भरथी, नेक्िनि द्म 
मीर्माषाकेमन्दर एक वटव महत्वं प्रन मौ या--अे चतकर वया हने- 
यानाद ?' विगत शरन्य कनाम, तेङिनि विगतकी स्थिति भविष्य की कल्पना 
के साय मितकर एकं समस्थायनजातीदटै। विगत अनुमव भविष्य का निमणि- 
कर्वाहितादटैः मौर्दयानायका वित्‌ इदटुताप्नो का एक बहून पडासग्रह धा। 
उन कटुताओ से पिरा टधा दयानाप गोच रदा या! 
उतने वेव फोटुङय दियाय।, एक आदे कोपानेके निए्‌। ओरमानी 
उम भादशं षा पूत्य चुश्मनेकैनिए्‌ मङेवा उगका वंभवदीकाीन या, उपक 
सत्निखिकिनि मूल्य वुक्ानापटाया, सपने परवानो गे मवध-विच्छद केस्पमे। 
प्रभानाय दती मौरहत्याके अभिपोगमे जेतमेदटै ओरडम विपरत्तिकेषान 
मनंभी उसके पिताने उतेनहीपृषटा। उमफ़प्निानें उने मदाके क्तिर्‌ गरस 
सदेटए शयकी माति काटकर षक स्या। आड दयानायकीक्यास्यितरियी? 
उमकाअददिधंउते कटातिकयद्या साया? कनवूर-मगरमे अमी निदनं 
ज्डतयो ? जनता पर उगद्ेप्रमावं हा दिलनाम्यापित्वथा? जोबतिदर 
उमने क्रिया पा, उतवा पुरस्कारबेपा याभौरवंमाया? 
दयानाय जानता चाकि उम विरोधियो कीसम्या काफी नपि 
मौव रहा था, माधि मेरा द्तेना वियोवक्यो 7? क्या ईमानदार 
ने यलिदानकरनेमेंकोईकमीकीदै2कयार्यैने व्यक्तिणन तामदरष र 
टै? अौरष्ननाटोनि दृष्‌ भीमेरा विरोपय ग्हून अधिकहि, उषैः 
जारा । आसिरमनोग अदारौ मेरा विरायवर्योक्रतेहैः _ _ 
आओीरस्वयं दयानादनेहो उत्तर दिया, "भिरेदृष्‌ न्ग 
मदमो { यदीसोयमेरा विरोषकरठे टै । वह्‌ ब्रह्टतं ^ 
म्नि ओर उडत ! इरी हंमानदारो पर भी मोन्तं 3 
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२७८ लोग उसको मानते ई--उसकी हा-मे-दां मिलति ह। भाखिर उसमें 
कौन-पी योग्यता ह ? उसने कौन-सा स्यागक्िया है? काप्रिसमें 
आने से पहले -उसकी आधिक स्विति क्या थी, भौर आज क्या? किस कुल 
भीर समाजका ब्रह भादमी है--उस्नकी संस्टृति कितनी, उसका चरित्र ही 
वया ? फिरभी सोग उसे मानते ह! यह व्यो? वहु नेताक्यों वन गया? कसे 
वन गया ?' । 
दयानाध जोरसे कहु उठा, क्या मेरा यह सव त्याग वेकार गया ?' 


# 


दयानाथक्रा त्याग वास्तवे वकार गया यानहं, यह्‌ नगरकार के 
सभापति के चूनावसे सावित होने बालाया। 
कागरेस-कमेदी के सभापति पदके लिएखडे होने की शच्छा दयानाथमें 
जराभीनथी, पर उसके दलवालो ने उने उप्त पदके लिए खड़होनै को मजबूर 
किया। नाला रामकिशोर कै इस्तीफेसे विचित्र स्थितिषदाहो सर्हयी। लाला 
समकिशोर कानपुर के प्रमुख नागरिक थे, करोड़पति मौर मिल~मालिक्‌ } क्रिस 
केभोवे वहत वडे कार्यकर्ताथे। लेकिन उस मूवमेटमे लाला रामक्िणोरका 
जेल न जनालोगौं कोवुरा लमा। लाला रापकिशोरका स्वास्थ्य अच्छान 
। था, ओर उक्रिटरो ने--उनमे कानपुरके प्रमुख कप्र्त कार्यकर्ता डाक्टर हीरालाल 
\भीये-लाला रामिणोरको आगाहकरदियाया किजेल का जीवन व्यतीते 
-+करने पर उनका हूदय-रोग उभड़ सकता है । लेकिन जनता को लाला रामकिशोर 
कै व्परवित्तगत जीवन से कोई दिलचस्पी न थी, उसने यही मतलव लगयाकिरेन 
मौकेपरवे अपनेको वचा गरए्‌। 
दसके अलावा समाजवादी-दल एक अरसेसे लाला रामकिशोरके खिलाफ 
प्रचार करता रहाथा। उस दलवालोंकाकहनाथाकिलालारामकिणोर कप्रिस 
मे इसलिरएर्ह किकाप्रिस्ारा पूंजीपति्योका भलाहो सक्ताहै। लाला राम- 
किशोर की मिलो के मजदूरोंके साथ वही अन्याय तथा उयादतियां होती थी, 
जा अन्य पूंजीपतियों कीमिलो मेंमजदूरोके साथहोतीह। गौर लाला राम- 
किणोरकेजेलनजानेसे इन वाम-पक्ष वालोंकाजोर वद्‌ रहा था) 
दयानाथ तत्ता रामकिशोर कीपार्टीका आदमी था । क्रिस के कार्यकर्ता 
अभीतकदक्िण-पंथकेलोगही होते जए थे--मौर समवतः ठउसकाकारणभथा 
कि दक्षिण.पंथके लोगो क पास पैप्राथा। पर अव परिस्थिति वदेलरही थी, 
वाम-पथ के आदमी मागे बदु रहेये। उनको रोकनाजरूरी था; भौर इसतिए 
साला रामकिशोरकी पार्टी ने दयानाघको ढाल कीतरह्‌ कानपुर-नगर-काग्रेस- 
कमेटी के सभापति-पदके लिए खड्धाकरदिया। जनता जानतीथी कि दयानाथ 
महान्‌ त्यागी तथा निस्वार्थ अदमीरहै। 
लेकिन हेवा वदल चुकी थी--रामक्रिशोरवुरी तरह वदनामहौ गएये, भौर 


रामङ्ितोरकेताव रामक्सौरक्षो पाटा मो ददनामहोषुकीथौ। २७६ 
दपानायकाय्यपित्ित्व क्याउषहवाकेय्य षो पद सद्ेपा. प्रन 
यटथा। 

इमश्रशन कां जत्तर माकंडेयने दयानाप फो ग्नी एताह्‌ केस्पमेंदिषा, 
शदयानाय | मवभीसमय है| ब्रह्यदत्त से मितकर यातते कर सो, हेम समधते है 
कि उनको अपने पक्षमकरनेतेह्मे वट वदी महावा भितेगी |" 

उप्त पर दयानाय ने कटा, “नट, माकडेय | ग्रहादत्त ते मात करना, 
उमरफी सृलामद करना--दतना नोचे गिरे में मु विर्वा व्ही! मे जानवाहै 
हि मुदे विजय मितेगो ।" 

मादय हे पटा, "दया, तुम गनती क्र रदे हो । यह्‌ निस्वय नर्टीक्दाजा 
सकतादितुम्दे सफलता निततेमाही }" 

“वपाक |^“ दयानाप मानो आरवर्यं से चौँङ-षा उदठा, “गया तुम सममते 
हो ५. अनिशि है? माङ़डेप, मुसे विदवाप्र नहीं हता तुम्हारे 
भात्तपर 

“विद्रा कर्मा होगा, दपा | कल्पना-लोक सेः उतरकर दमे वास्तयिकता 
का मुग्ययला करनाहै। तुम णापद नहीं जानते रि ताता रामक्िणोरके कारण 
हमारी पाटी का वतत वदतत पट गयादै। फिर कपरेततमे बहृत-ते नए नए मादमी 
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“मगर लोग तुम्दारे ठिलाफ बोटदें तो मुभेतो कोर भावयं न होगा 1" 

माकंरेयने सहज मावसेक्हा। 


दयानाय का चेहरा तमतमा उट, "तो फिर, माक्सेय ! मैखममःसूगाकि 
कोव्रेर वेहमान भीर मयोग्य भादमियों का एव. सम्‌ भरट!” ध 

“मौर यह्‌ रममकरे भी तुम ग्रतनीदही करोगे, दयानाप |“ माकंश्यने 
योटा-मागंभोरहोकर गहा, “क्योकि तुम्हे योट देने केसमयपोगतुम्हेयोटन्‌ 
देये, चत्विः तुम्हारीपारटीफो वोटदेगे। ओरतुम जानतेष्टीहोकितुम्हारी पारं 
कसी हद तक यदनामहो चुके 1 

ग्तेकिनि माक॑डप ! रमापति पदेः तिए्मखष्य होरहाहू, ्यमितक्ौ 
दैक्षिपतत्ते! जो लोग मृन्ने बोट नही देते, उर मुह पर विवास नही, मेरी नेर 
नौयतो यौर दमानदारी प्रर शक दै 1 

माकडेय ते कटा, "दयानाच, एकः यात याद रपना-सोग योटदेने बहे है, 
वोटनदेने नही मा ह। तुन यह्‌ परयो भूल जघ्ने होदि तुम्दारे तावा न 
सोगोके सामने एक मौर भी मादमी है--मोर उष भादभो पूर्‌ मधि 
विवास हो सक्ता ६, उप मादमी को वे तुमे मिक वरद वदु 

"तेहन माकडेय, मेरे मुद्दे जो मादमो षष्टः: - 





२८० वुम्हही नहीं, सव लोगों को यह मालूम है कि सपये-पंसे के विपयमें 
उसमे ईमानदारी की कमी दहै ['“ 

“प्रं जानता हु, दयानाथ ! लेकिन तुम यह क्यौ भूल जाते ही कि तुम समयं 
ट, तुम्हारे सामने भभाव नहीं दै भौर इसलिए तुम ईमानदार वने रह सकते हो । 
किन इस. ब्रात से मभ मतलव नहीं--जव तुमने अपनी बात उशा है तवर 
उसी पर बात करूगा। यह तोतुम जानते दीहो किवहुत सेलोग तुम्हारे 
य्िंतगत रूपसे िताफहं 1" 

"हा, यह्‌ म मानताहूं।" 

“भीर कया तुमने कभी यह सोचा है कि यह्‌ क्यों ? तुमने उनका कोई अहित 
हीं किया, फिरवे लोग तुम्हारे खिलाफ क्यो है?" माकंडय ने पुटा । 

“हां माकडेय, मैने इस पर वहत सोचा । लेकिन मुज्ञ इसका कोई उत्तर 
नही मिला । मृक्षे स्वयं भाश्चयं होता है कि आखिरवेलोगमेरे िलाफवक्यों ` 
‡ | अभी तुम्हींने कहाहैकि मने उनका कोई अहित नहीं किया, मैने अपने 
जीवन मे कोद एेसा काम नहीं किया किलोग सुभसे घृणा करे । फिर मी मं कभी- 
कभी यह्‌ अनुभव करताहुंकि कुछ लोग मुभे घृणा तक करते हँ 1" 

नतो इसका कारण वतलाता ह माकंडय ने कहा, “दयानाय ! तुममें 
अहुंमन्यता है, कठोर ओर कुरूप; भीर लोग तुम्हारो अहूंमन्यता बद्र नहीं कर 
पकते ! तुम्हारी हर हरकत मे, तुम्हारे हर काम मे, दुसरे के साथ तुम्हारे वतवि 
तुम्हारी महंमन्यता का जवदंस्त पट रहता है भोर अपनी उस भगहंमन्यता को 
गुम देख नहीं पाति, क्योकि वह्‌ तुमसे पृथक्‌ की चीज नहीं ।" 

दयानाथ कुछ देर तक चुप्चाप मार्केडय की इस वात पर सोचता रहा, फिर 
एक ठंडी सासि लेकर उतने कहा, “शायद तुम ठीक कहते हो, माकडेय [ लेकिन 
[महीं बताओ, म क्या कङ्‌] मै वास्तव मे मनुभव करता हूं कि मपिकांप मनुष्य 
रसे नहीं है जिनके सायर्मे वरावरीसे मिल सकं समे वेदमानी है, उनमें 
मेयक्‌फी है" उनमें संस्कृति, शिष्टता ओर सभ्यता का भभावरहै ¡"यहु फहते-कहते 
देयानाय उठ खड़ा हुजा, “माकडेय, समभ मे नहीं भाता कि क्या फ ! आज 
मने एक बहुत कटु सत्य मेरे सामने रख दिया, जिसकी म उपेक्षा नहीं कर 
कता । चुनाव वहत नजदीक भा गया ह, गौर एस चुनाव में मुभे सफलता प्राप्त 
रनी दै-जिसत्तरहभी हो्व॑से! जराकोशिण करो! 

मार्कंडेय भी उठ खड़ा हुआ, "“दयानाथ, मँ तो केवल एक उपाय देख पा 
हा हु--वह है व्रह्मदत्त से बाते करके उसे मपनी तरफ कर लेना} " 

“्रह्यदत्त से मिलना, ब्रह्मदत्त की खुशामद करना नहीं मार्कडिय, यह्‌ 
सिभेव दै, मकप्ते किसी हालत मेन होगा। मै ब्रह्मदत्तको जानता हूं पतित 
गौर वेईभान भादमी | उससे मिलने में कोई फायदा नहीं 1" 

“ओोरमेरया ययाल है कि ब्रह्मदत्त के संवंध मे आपकी धारणा वहतं गलत 
 वेड़के भश्या ! ” दयानाय को उमानाय के ये शच्द स्पष्ट रूप से सुना पडे । 


६ 
“यरे उमा--तुम! कवमाए? मौर ददशा कटाह?“ दयानापमेषृष्टा। 


„ ग्द राति सति गग ग्ज > ग~~ - + [ “उमा 
नापनं # ॥ प्रमा 
पैरवी व * 

म्भरेसवयमेभीकुटा है?" दयानापने जरा हवित दए पर्य । 
# चनो" कु नहीं; गाप्द जल्दीमेये [” दवौ जवान उमानाप ने उत्तर 
दया । 

ह्‌" देयानायने केवल इतना बह तेक्गिन उनङ दरस छटोटे-गे द मे एष 
भक्ष्य पोडा मौ । दयानाय मौन हो यया, गौर उको आतो के मणि एक मानक 
सूनापने भा गया । माकडेय पस ही खड़ा धा, उसने दयानाव की उस भतर्वदना 
रो पढ़ तिया। उतते कडा, "दया ! साहत करो, यने फो धुत्पिर रधो! 
पराषनाका मागं यहाकटिने दै, उद मां प्र रत ्दगाषहीवुम्दारे तिर षष्टदै। 
घटो विषम स्थित्तिमे मापडेहो दयानाय, पहं तुम्हारे मालिक वत की परीका 
धृ समय है। समालो भपते को, जेषे भो हो सेमालो ] ” भोर यद्‌ कहष़रमाकरेम 
प्रता मया। 

मकिरेयकौ यात का मसर दयानाप पर पडा । उसकी चेतना मौर कमेष्यता 
रकाएक जागर उडी; एक वार फिर वहं मपने मपिमे मा यया । उसने एमानाच 
पि कहा, “उमा} मेरी समकमेभेदींमार्हाहैङ्रि मेरा दप समय ष्पा भतं 
८ । शवनी यो विपतिङ़ेसमयर्मै पू्ठातकनहीजारहा "जेते म मरभगपा 


२ 


उपरानापं मुतकराय, “केवत ददुभाकी मदर होमे, वङ्के भ्या हुम 
गमो कौ मेजरमेमहूा। ककय, तै मोर प्रभा--दम सवे मापकेषै, धाप हमि 
{1 भ्रमा पर जितना भपिकरारद्दमाका है, उतना ही अधिकार मपद्यामी &। 
7 ए जो करभौ कर सक्ते ह, कोजिए्‌, यद्वि तपरं मुखे दहत कम माधा दैक 
गप याक््वमे कुछ कर सके । 

न्क्यो? मक्पोनकुढकर सदया ८” दयानायने दा, "उमा ] वकील 
(कानपुर नरका एक परभु यको; मोरजहांतक्णै सम्ताह, प्रमाका 
मता भव मदाततमे मा गमा है 1 एसी हातवपेष्त मामतेमेजो मुए करं 
१र सकता है, वह्‌ वकोत ही कट सक्ताहै 1“ 

उप दिनि रात के समय पंस्ति एयामनाय तिवारी भी पनेदपूर ते कानपुर 
व गए । ामनाष प्पे होटत पेषे, पर जव वही उन्दे परहित रामनाप तिवारो 
प उमानापकेमनेकी सूवनान बरिल वो यह्‌ द्यानायकेयहामाए। 

उमानायने श्यामनाय कौ. सपने जो शु हुभा षा, यह रवार, 
वता दफा) 


२८२ श्यामनाथ उमानाथसे सव वतिं सुनकर कुछ देर सोचते रहे । इसके 
वाद उन्होने दयानाय की भोर देखा, “दया { मव क्याहो ? प्रभानाय 

को फिसी तरह चचानादही होगा, वह्‌ तुम्हारा भाईूहै 1" 

दयानाथ ने मूस्तकराने का प्रयल करते हए कहा, “काका { वकालत छोड़ 
नका हू, लेकिन भार को वचाने के लिए फिर वकालत करूगा--जो कु मेरे वस 
मे है, उछान रखुंगा ! देश के अच्छे से अच्छे वकीलको बुल।ऊंगा। ह, पुलिस 
के गवाहतोभषकेहीहायमेंरन !” १ 

"हा, दया ¡ मने उनसे वाते कर ली हैँ मौर जहाँ तक म समता हः वे जपना 
दयान तदल देगे । कल मैने उस काँस्टेविल को, जो मेरे वेगते मे तंनात था, यह 
बुलाया है, उससे बाते कर लेना ! " । 

“तव फिर मामलेमे क्यारा है! म समक्षताहूं कि प्रभा के द्ट्ने में 
कोई भडचन न होगी 1“ उमानाथ ने कहा 1 

“तुम गलती करते हो, उमा 1” दयानाथ ने कहा, “काका के सामने एेसी 
मुसीवते खड हो सकती ह, जिनकी काकाने कभी कल्पनाभी न कीटो] प्रभा 
के खिलाफ जुं वज्ञ संगीन है गौर साथही यहु भीयादरखनाकि क्रांतिकारियों 
के मामलेमें सरकार पूरी-पूरी दिलचस्पी लेती है 1” 

यहु वातेहोही रही थीं कि माताप्रसाद के माते की सुचना आई) श्यामनाथ 
ने माताप्रसाद को वहीं बुलवा लिया 1 माताप्रसाद ने आते ही इयामनाय को लवा- 
चौडा सलाम किया, "हुज्‌रकी कार इधर याते हुए दिख गई थी} सोचा, हुजूर 
फो हिरी देता चलू ।“ 

“आपकी वडी मेहरवानी है 1 तशरीफ रखिए ! = षयामनाय ने कहा, 
“कद्िएु, विष्वं मरदयाल सहेव बभी यहीं हन ? 

“जी हा--उसी होटलमेरहै ! 

“क्या हाल हु उनके २" 

“कुछ न पूचिए्‌, हुजूर { अव तो मुभे भी भेद रखने लगे ! भपनी दिए पर 
लड़ हुए द । अच्छा हज्‌र--एकं अजं करू ?“ 

"दाहा, कहिए ४4 

गला साफ करते हुए माताप्रस्राद ने कहा, ""हुजूर ! मामला तो हमी लोगो 
केहायमेहै। गर विश्वभरदयाल साहैवको कोरर सन्रूतहीन भिलने पाए! 
इजरही तो फतेहपुर के कप्तान 1" 

श्यामनाय ने माताप्रसाद को ध्यानसे देखा 1 वह सोच रहे ये, कहीं यह 
आदमी भेद तो लेने नहं आया है । लेकिन उनका बनुभवं उनसे कह रहा था कि 
माताग्रसाद उनके साय विश्वासधात नहीं करेगा । फिर भी कृष्ट संभलते हए 
श्यामनाथ ने कहा, “मामला तो विष्वंभरदयाल के हाथमे है, माताप्रसाद सहैव ! 
सरकार ते यह्‌ मामला उनके हाथमे सपि दियाहे1 जौर जैसा विष्वंभरदयाल 
साहेन चाहैगे, वैसा करगे 1“ 


भराताप्रतताद मूस्रकराए, "ेर्फिन हृनूर ! हम सोगर तो आपके २५८३ 
आदमी है. भौर हयार तिर्‌ थापकी वाह्य रुव शूट । जो सुखमाप 
करहुमै, वटी होगा ।" 

प्यामनाय मम पुट वड. “माताप्रराद ! प्रभाय कौ याना है, चितस्त पर्ट 
सीहो, कचानाहै--रतो तिफं इतना जानताहूं } 

ग्वे यूर, विश्या रग्विए--उपे कचाते की मो-जान फोरम करेया)“ 
मातरप्रसादने कटा, "याप मुके मपना ह चादमी समतिषए 1“ 

" मात्ताप्रसाद | इस्ममेरोजोयुष्भी मदद मरोमे, वह बेद्नर न जारुषी, 

हेतीत्मजनतिही हो|“ 

ह्‌. पजर) पलोर्गोके माता सायदान कोभौर यापसोयोकी ठदारता 
फो कौले मरी जानता! लेकिन उन यवको वात नही--तिफंषटुमूरके सयात से 
मह तवणा 

माताप्रमादि दमी लिए ध्यामनाप दे पाप भाएये) प्यामनाप को एकः 
ओर्‌ सहायक मिता) 

सेल्तिमगादाप्रगादकोयोरनण्दामनापकोषयात काषाया ङि 
उनपर सादि एक बहूत जवदंस्त भादगी से पद रहा है । पिश्वंभरदयात का 
श्यगतत्वे पितेना प्रवत, वेह केया-क्या कर सक्ता है, भगर धसका पता मावा- 
प्रसादको होत, तोयद्‌कभी भी रेमी पातने) 

षरे दिन जवं मृयह कैः रामय मातताप्रसाद विष्यमरदपाल प यट पे, 
विश्यभरेदयातने यदं पाक षै साय उनका स्वाप्त कपा । पत्तिप्रषादशनो 
िदातते दए विष्वमरदयात ते पृष्ठा, “फटिद्‌ मावाप्रसाद सहैव | षष्टि 
श्यानाप तिवारी वे कते मिचाय ह? मृष्तेतोवेहदनारा होमे) 

अपनी धवराहट दवति हुए मातप्रसाद ने उत्तर विया, "जोट्जूर 1 षन 
शात कप्तान सदिव मि्तगएयेणो उण्टोते मृ बुला सियाषदा। ब्त परादा 
स्किमह।" ध पिः (3 

विदवंमरदयाछ मुगकरादा, “तो दमे अपके हिषन्षिने क्या एम 
है, मातादरणाद दहि? = है, मोर सरन 5 उनके गेन गर 
पसुद मित्ते गए, तो स्मे एने टी श्या ष्जोयह्‌ ब्र रदं कार 1२ 
हतक याद दिप्यप्ररदयासने मावाप्रणादसमुक्दमे कः र्टः भ 

व्यापीत सतमह्ो जानिके बाद विष्वकरर्दसन न 
तष मेय पयपास है, भाग मायदपटितद्वामनादटर नशः 
हि णायमा॥ # 

"कप्तान साय का धाज छवादिताष्ो रार 2 नद्य श य 
न्तेहिनि उनकेतयादिे षीस गोह वातषःट सन १* 

प्िश्वभरदयासने उत्तर पिपा, "माडल द्रण 
म्मा मोर पठेदुर 11.112 






२८४ धुपरिटेडेट ओंफ़ पुलिस है, उसकी मौजूदगी मेहम फतेहपुर से 
शहादत मिलने मे कठिनाई होगी । इसी वात को खयाल भं रखकर 

मेने दस्पेक्टर जनरल से उनका तवादिला करवा दिया!" 

“्टुजूर ने मुनाश्चिव ही करिया | ” माताभ्रसाद ने दवी जवान उत्तर दिया। 

"्जीहा.मेराभी कुछएेसाही खयाल है! इसके भलावा भाज वह्‌ वगते 
वाला कास्टेविल पंडित उयामनाथ के साथ कानपुर आने वाला था, नए सुपरिटेडंट 
पुलिस ने उसे भी रोक दिया होगा भीर उस पर कड निगरानी विव्ला दी होगी । 
हैन मजेदार वात ?"“ ओर विश्वंभरदयाल विलखिलाकर हंस पड़ा । लेकिन 
कितनी भयानक थी वह विश्वंभरदयाल की हसी-माताप्रसाद सिर से पैर तक 
कपि उठे । 


१० 

ब्रह्मदत्त ने उमानाय से कहा, कामरेड ! तुम्हारे कहने क मुताविक मैने अव 
की रतिवारको मीटिगवुलालीहै। सव लोग इक्ट्रा हये । लेकिनमै देखता हं 
किलोगोंमेंजोशकीकमीरै | 

“यह्‌ स्वाभाविक ही है, कामरेड { “ उमानाथ ने उत्तर दिया, “एक जड़ा 
मूवमेट समाप्त हौ जाने के वाद लोगों में शिथिलत्तामाही जनी चाहिए ! लेकिन 
इस शिथिलता कौ दूर करना हमारा कतव्य है । साय ही हम कोई मूवमेट नहीं 
,. उठने जा रहे ईह--हमारा मुख्य ध्येय होया भपना प्रचार करना--भौर उसके 
. लिए यही उपयुक्त भवसर दै 1 "' घोड़ी देर तक रुककर उमानाथ ने फिर कहा, 
“कम्युनिउम क) साहित्य जो हिदी भौर उद्र मे छपवाने कोर्मने तुमसे कहा धा, 
उसका क्याकिया? 

“वे पुस्तिकाएं छप मई है मौर मिल-एरिया में वेट रही है ! पुलिसवाले सर- 
गर्मी के साय तलाश कर रहै हुकफिये पुस्तिकां निकलती कर्हांसेरह1“ मौर 
ब्रह्मदत्त हस पडा । 

उमानाय मुसकराया, “ठीक है । ओौर कामरेड, तुम शायद कामरेड नरोत्तम 
को जानते होगे । मादमी वड़ा उत्साहौ मौर काम का मालूम होता है 1" 

ब्रह्मदत्त की भृक्रटियो में वल पड़ गए, “कामरेड नरोत्तम } हा, भिला तो 
कर्द वार ह, लेकिन उसके संवध मे मृद्ञे कोई विशेष जानकारी नहीं है। तुम्हाय 
मतलवक््याहि?" 

“वह अभी यहीं माने वालि हँ) कामको विस्तृत रूपपे चलाने में हमे मधिक- 
से-मधिक आदमियों की जरूरत पड़ेगी न ! कामरेड मारीसन ने कामरेड नरोत्तम 
से मेरापरिचय कराया था 1 उन्होनि यहु भी कहा था किं नरोत्तम ते उन्हें वहत 
काफी मदददीहै1 मै समभा हुं कि बाहर के प्रचारके लिए हमं कामरेड 
नरोत्तम को नियुक्त कर दे, आदमी शिक्षित गौर कर्मण्य है 1“ 

ब्रह्मदत्त मुसकराया, लेकिन उसकी मुसकराइट किसी हद तक ्यग्पात्मक 


धी, “जह तक बाहर्‌ के प्रचारकामवातरहै. मुभे गुट नटी क्टना २८१५ 
दै, कयोदि वहमेराशेव नही है । चेपरिन्‌ फामरेह,व पुष्टं एक वात 
सर मागर्‌ कर देना मावश्वर्‌ मम्षता हू, नये भौर अनजाने मादनिरोकेसंबंधमे 
अशी तरह रे छानदोन कर विनी बाहिए्‌ 1" 

व्रह्मदत्त मे मविष्वाम प्र उमानाय को हुमो बा मर्ह। "रोकः बहते टो, 
मामरेड | ने कामरेद नरोत्तम को वायते मच्छी तरट्‌ जानकारी हामिलभर 
शी है 1" भौर उती समय उत गाद्रसे एक मादमी कौ वादान सुना दी, "दां 
मिस्टर उमानायधपरपररहु?" 

"तो, कामरेड नरोत्तम भा गए 1“ कट्कर उमानायममरे बै दाहर घला 
गमा | वरामदेमे एकनदे कद का गोरा-सा युवक पडा चा, पूट पहने हए 1 
उषी य16 वमकोसी यो ओौर हायनपैर मे एकः मजीक तरह को पप्तता) 
उमानायने कहा, “यादरए्‌, कमरे नरोत्तम ! मं मापे स्वधमे कमरे 
प्रहमद्तसे वातेकर रहाधा।''उमानाप नरोत्तमका हाप पकद्कःरकमरेम 
ले माया । "नको तो माप जानते दी होवे-पे है कामरेड ब्रह्यदत्त 1 

मरोत्तम मुसकराया, "नमस्वार, कामरेद ए्रहयदत्त । हम लोग एकनदूमरे को 
अष्छी तरह जागते है ।'' उमने श्रह्यदत्त से अपे नमत्कार का फोईजवायन 
पाकर फट्‌, “भाप सोग दिमी गंभीर विषय पर याति कररदेये।"मौरप्हष्ह- 
करवट वंठयमय।। 

्रह्दत एक शम्द नहीं वोषा। वद्‌ ध्याने कामरेह नरोत्तमको देप रटा 
धा; एकतरह से प्रह्यदतकेदेगने को मगभ्यतपूवेकपूरनाभोक्टाजा सक्ता 
धा! नरोत्तममे वदृ मेयत दो-वारवारमिताया, ओर प्रत्येक वार नरोत्तमेने 
उरपे धनिष्ठता पदनि काप्रपटन कियाचा। परनजानेवर्पो,प्रद्यदतकोनरोत्तम 
कभी पसंद नहीं मापा। गिष्ट, हेषमुप भोर मुपङकत नरोत्तम को वह्‌ क्यो नदीं 
पसंद कटश, यह्‌यट्‌ स्ययन जानता पा! नरोत्तम फौ धमकीतो मांसोम 
उषु ठेमो ची मालूम हृ, जिमते उमने नरोत्तमे निक्टन निमी 
अपना कल्याण ममक्ना1उते षृ रेन लगा, कि नरोत्तममे कुष षीद है-िपी 
इष, यद 1 सरोत्तमग्यूनकर मतता था, हेसकर वात करताधा, तेर्न प्रहमद्त 
कोटेता लगता षाक नरोत्तमबायद्‌ पुवकर मिलना, हंसकर वात करना- 
यद्‌ सब उमके अदरवातो दिसो भयानक प्रूपता फो छाने कें तिए एक 
आवर्पभर्टै! 

उमानायनेवातं देषो, “तो क्रिरआपनेतेकर लिया वाहरटूरक्एैरे 
तिए्‌ 2“ 

४ “जी ह--उमके सिए एषदमतंयाद ह । मुभे यहौततेक्व जाना? 

"ठेसी कोई णात जष्दी नटी--ममीकमसेकम एक्‌ शप्ताहूशा न्त्र 
आपके पतह 1 एम दौचमे हम सोमो को अपना कायंक्मे निषद्िग बर्र 
परमा" ॥ 


२८६ जहां! लोग कहते दकि जल्दी का.काम शतान का! हर्‌ काम 
करने के पहले खव गच्छी तरह सोच-समम लेना चाहिए 1 "ओर 
नरोत्तम खिलखिलाकर हंस पड़ा, “काम करने काप्लानमीतो वनानाहै{” 
“नहीं, प्लान वनाने की कों जरूरत नहीं. वह्‌ मेरे पाप्न वना-चनाया मौजूद 
ह । पको उसी प्लान के मूताविक काम करना होगा 1“ उमानायने कहा] 
` नरोत्तम ने कटा, “जी हाँ--उसी प्लान के मुताविक काम करूमा। लेकिन 
व्या भ यह्‌ पु सकता हुं कि वह प्लान आपने तयार करिया है या आपको कीं 
भीरसेमिलारै? 
ब्रहादत्त कुछ चौक -सा पड़ा, “यह सवाल क्यों? 
नरोत्तम नै जसा संभलते हए उत्तर दिया, “वात यह है {कि अगर यह्‌ प्लान 
कामरेड उमानाथनरतयार कियाहै, तो उसमे हम लोगो की सलाह मरे ष्छ रहो- 
चदलकियाजासकताहै। काममुभफोहौी करनाहैन! एसी हालत म सपनी 
कठिनाइयों के अनुसार उसमे कछ परिवतेन करना उाहुंगा । 
"ओर अगर यहु प्लान कामरेड उमादाधने बनायादीतो 2 ब्रह्मदत्त 
ने पृद्ा) | । 
नरोत्तम के उत्तर देमे के पहले ही उमानाध बरोल उना, “कामरेड ब्रह्यदेत्त ! 
आपको म फिर परतला देना उचित समभगा कि ह्दुस्तानमे कम्युनिरस्टपार्टी का 
म प्रमुख आदमीहूं। मेरे ऊपरकोरटुनहीहै। यह्‌ प्लान मैने बनाया!" 
उमानाय का इतना अभिक खन जाना ब्रह्मदत्त को अच्छा नही लगा! उसने 
फिर एक वार प्रयत्न किया, “तो फिरलेकरहै! मैतोदेसा सममताहूं किं आप 
५२९७ नरोत्तम को भपना कार्यक्रम बतला दं ओर इन्हीं घे एक प्लान बनवाने, 
क्यौकिकाम इन्हींकोकरनारहै !“ 
नरोत्तम हंस पड़ा, “आप ठीके कहते हैँ, कामरेड ब्रह्मदत्त ! कामर्‌ड उमा- 
नाथ, आप मृजे अपना प्नानदेदे ओर उप्तको ग एक व।र देखकर अध्ययन कार 
लृ । इसके चाद जो-जो परिवतंन मृते उनमे आवश्यक पड्गे-उन्हे नोट वर 
लूंगा ओर मापसेउन पर परामशंकरलगा।"' । 
लेकिन उमानाय कौ अहुमन्यना उस समयं तक सतह्‌ पर ज गर्टथी। दूयरो 
की यह मजालक्रिवे उतके ्रनाए्‌ हुए प्लान पर अपनी कलम चलाएं। उमने 
तेजी स कहा, ' कामरेड नरोत्तम । जोप्लान मैने बनाया है, वह्‌ बहुत साच- 
समकर} भाप कायकर्ताहै; त्रिना किसी बात पर शंका फि्‌, वहू कए, 
काम करना--यद्‌ आपक्रा कतव्य है । जाप यह प्लानले जाद्‌, इसका अध्ययन 
कर सः फिर भप्रको समज्ञमेजो वाते न आए उन्हं मे आपको समज्ञा 
दगा! 
ओरउमानाथने प्लान डाजरसे निकालकर नरोत्तमकोदेदिया। 


२८८ ` कौ । उसी समयश्यामनायनेएक लंवीषीले ली। 
इलाहाबाद से श्यामनाथ तिवारी उन्नाव पहुचे । जिस समय ध्यामनाथ 
रामनाथ के यहाँ पह, वीणा रामनाथ तिवारी को अखवार सुना रही धी । भपने 
वड़े भाद के सामने पहुचते ही श्यामनाथ रो-े पडे, “भडया, स्व॑नाश हो 
गया { “ 
“क्या वात है?“ रामनायने घवराकरपृछा। 
“फतेहपुर का चाजं मृद्षसे आज सुवह ले लिया गया । भद्या [ जोक भी 
स प्रभाको वचानेके लिए्‌कर सकता था, अवन कर सकंगा 1 
रामनाथ थड़ो देर तकं एकटक अपने छोटे भाई की ओर देखते रहै, दसके 
वाद उन्होने अपनी अखं शृन्यमें गडा दीं । कुछ रसककर उन्होने धीरे से कहा, 
"यामु | तुम्दे निवत्ति पर विवास है 1“ 
श्यामनाथ मर्माहित-से मौन रहे । 
रामनाधने कृछदेर तक इयीमनाथ के उत्तर की प्रतीक्षा करके कहा, 
“नियति का चक्र चल रद्रा टै, ष्यामू | एक वहत वड़ी ताकत हमारे खिलाफ़ है । 
जरा सोचकर अर समभाकर हमे उस ताकत का युकावला करना पड्गा, बहुत 
संभलकर! एक कदम भी गलत पड़ा भौर विनाश अवश्यंभावी है । कहीं हुम हारन 
जाए, इसके खयाल रखना पड़ेगा ! ” भौर अनायास ही रामनाथ उठ खड़े हए, 
मानो उनका दम घुटरहाहो। उससमयवे कहु रहे ये, अपनेहौी से, कहींहम 
हारन जाएं-हार नजाएं! नहीं, हारना असंभवरहै)' ओरवे उस समय 
वरामदेसे वाहर निकलकर खड़े हो गए । अमावस्या कौ रात धिर आई थी- 
¦ अमावस्या के उस गहरे अंधकार मे उन्होने अपनी आंखें गडा दीं । हे भगवान्‌ । 
क्या मुञ्चे पराजित होना पड़ेगा ? तुम चाहते क्या हो ? तुम्हारे विरुद्ध लडना 1 - 
इतना वल मुभमे नहीं है । मृकषे वल दो, मेरे भगवान्‌ ! 
उस रात पडत रामनायत्तिवारीको नीदनहीं आई! उनकी सममन 
आरहाधाकिप्रभानाथ को किस तरह वचाया जाय। उनकी हुर्एक चाल 
गेलत पड़ रही थी, हर जगद्‌ उन्हे असफलता मिल रही थी! उन्हेसालग रहा 
थाकि नियति उनके साथ वुद्धकर रही है, ओर नियत्ति ने यह्‌ दृट्‌ निश्चय कर 
लियाहैकि वह उन्हं पराजित करेगीही। । 
सुवह्‌ उन्होने इ्यामनाथ से कहा, "्यामू ] कानपुर जाकरप्रभा की पैरवी 
का दत्तजाम क्रो! इस मौचमेर्मं सोचंगाकिक्याकियाजाय |” 
पर मानोश्यामनाथके प्राणोमेंवलही नरह गया हो| वड़े करुण स्वर 
मे उन्होने कदा, “भया ] आप कानपुर चलिए ! मुभसे क्छ न हो सकेगा 1 मव 
आपका ही सहारा है!“ ४ 
दुसरे दिन ए्यामनाथके साथ रामनाथ कानपुर के लिए रवाना हो गए। 
रामनायने एक वेगला किरये परले लिया मौर उसी मे वे उतरे । उन्हँं मालूम 
\ 


ॐ 


पाििचमरानाय दयानापरे बद्‌ाय्दर है, स्यामनात्रहिदारी श २८९ 
.उन्देनि उमानाप को युतानि नो भेजा। 

षए्यामनाय जय उमानप केपरष्टरूदे, एमानतायधरपएर नषा) दायाद्‌ 
कंस के कायकत दे साय ददने चूनायकी वैया में समेये। ्यामनायङे 
यचि जन्हनि टकर उनके षरं ष्ट मौर जग दपानाप कौ शता समाक 
रामाय ेद्रुशय गेला सिए प्रते निया है दव ज्होन ममित होष्द 
कदा, “तो फा ! वातरयरातक प्टरंपग्दहैा ददुभ्रानेद्मप्ट मुष्टो 
दिद!" 

श्यामनापने दय पर करेदत एतना एटा, “दया| तुमत जानतेङी षष्टः 
पैयाको 1 

देयानाथ ने उत्तर दिया, “ह, कफ, ग नता ह । मैरिने उन गाप यापे 
समसोगोंने--स्वलोगोते""-1 "बौर दयानापमाि बन वहसे 
गता षप भरया। 

प्क क्षथ मेः लिए शपामनाय विकदित हो 331 उन्न द्यानाप काटाप 
भद्द त्तिषा “दपा, मूमेलमाक्ररो। मजा हरि तुग्ारे माष नौ ्रन्पाप 
किरा £, उक्तम मो सम्मितितेहै। तेरिनयं द विष्वा दिताताहि 
अपनी षच्छाके विष्ट | वै वपन आिमेनटीह।' 





उमानाथ मह रहा पा, मौर उसके सामने बै हुए , +1 ८ 
दम भादपी ग्रीरसे गने रहे पे,“ सारी भारताए, यह 
धम॑-कमे, यह्‌ दया, यह प्रेम, पट एयाय 1 --पह सेवकं 
शव एकः द प्नौणन। £, जिदं समथो ने अगमपो| को यह- 
काते फे तिर्‌, पोनादेतैके तिए्‌बनादाटै। ये जितनी 
भावना है, उनका स्प मनुव्यमी साम्ये केमपवा 
अरमर्येताङके सायं बरतता रटत है! भमादेने नियमो षा (मायि भातर-व्े 
फ श्यग्ितयो दाराहटूमा है, यर यहो घासकवगृं समाजा शोपद्-वगं ६, गितन 
अपरौ गुदिधा ठे तिर्‌, यतत कात तक घ्ोपितो को अपना (५ ग्ने 
कै तिए,यह सव पमे, कमं, दवा, गप्याका जान विष्टपा >) विद्रापा न) इनको दटाटुं दना 
वटू वदी एनना है । ओर जन-गगुदाय षो दत ठनो वचाना वटे 1 

म्मे यौ कहो पुमोपति यनिवे को तो--वट्‌ रटत वर्य धनाशया वनता 
1 उने मदर्‌ यनवाए्‌ दु, उमने गमृकषानाए्‌ वनवा । उपने अस्वनान णोन, 
उने रशन सोते । यड्‌ गंगा-स्नान करता ह, वट्‌ तिदमिष-मोजो दै ` मीर उमे 
सार उता दाप्तरिङस्पदेनो। मदुच्यभागुनचुगकर वटी पमो 
ट, उप्केष्टी योपय कारम साधो शदमौ भो वदवरशर मदेग्यः 


ष्ठो परिच्छेद 


२६० स्वर्यके लिएवट्‌ लृ गोलतादि, ५ को घोषा देताहै । जोर 

साधहीलोगोकीसखणिमेंधूल फोकने के विष वहं खुले हाथों दान 

करतार । ` 

“सं पुचछता हु कि यह्‌ राष्ट्रीय है क्या? यह्‌ राष्ट्रीयता एक्‌ ठकोसला है, 

जिषका पंजीपतियों ते अपने स्वा्थं-ताघन के लिए निमि कियाद! इस 

राष्ट्रीयता के नाम पर लाखों करोड मादमौ पनी जाने दे देते हँ । मला किन 
क्राहोताहै ? पंजीपतियो का! । त 

“काग्रेस इन्दी पुजीपतियो की. सस्या है भौर गांधी हन पुंजीपतियीं करा प्रति- 
निधि) सत्याग्रह में जेल जानेवालों की संख्या पर ध्यान दो, ओर्‌ तुमह स्पष्ट 
होजाएगाकरिउनलोगोंमे सद्धिकांश मध्य वगंके लोग रहै, जिन्हे पूजीपतियोंने 
जेल जाने के लिए प्रोत्साहित क्रियाहै, पूजीपति ल्म समय-समय्‌ परः घनसे 
जिनकी तदायत्ता करते रहते है । इस सत्याग्रह को चलाने वाले देशा के पुजीपति 
हैँ । ओर मद अपस्षवलोग पछ सक्ते किदेशके पूंजीपति इस स्वतन्त्रता 
संग्राममे क्यो दिलचस्पीले रहे? 

"स स्वाभाविक प्रप्त का उत्तररी हमारे सिद्धति की, हमरे समुदायकी, 
हमारी नीत्ति की सरसे वड़ी ओर गक्ाटूय दलील है । आप लोग यह याद रखिए 
# -समूदाय नस्वतंत्रकेरूपरफो जानतादहै, न स्वतत्रताके मूल को--मौर 

ति केवल हिन्दुस्तान के जन-समुदाय पर ही लागू नहीं है । यह्‌ वात दुनिया 
के प्रत्येक स्वतेवता सववा परते जन-समुदाय पर लागू है + उत्पीडित, दलित 
सौर अदिक्षित जन-समुदाय केवल राज्यसेही शासित नहीं है, वह पूंजीवाद 
अयवा उच्च श्रेणीवादे का गुलाम है। मजदूर को अपने मालिकके, किसानकौ 
खमींदार के इशारो पर नाचना पड़ता है । उप्त मजद्ुर मथवा किसानकीसारी 
नैतिकता, उसका हंसना-गाना, उसका धमे-कमं-यह सव का सज पुंजीपतति के 
वंद चदी के टुकडों परविकरहादहै। {उसका सारा अस्तित्व उस पशु कासा 

1. अस्त्व्‌ है जो मालिक के यहां पलता ह, उसका अन्न खाता है, उसका असवाव 
र मीर इसलिए जन-समुदाय की स्वतंत्रता के प्रति उपेक्षा स्वाभाविक ` 
हीहे। मं यहमानताहूंकिविसिन्न देडों के. जन-समुदाय मे राष्टरीयत्ता की एकं 
ठी ओर घातक भावना भर दी गई है, पर यह सव पृंजीपतियों ने तथा उच्च 
श्रेणीवालों ने जन-समुदाय को वेवकूफ बनाकर जपता स्वार्थ-साधन करने के लिए 
कियाहि। ओर इसीलिए कहता हुं कि जन-समुदाःय मे स्वतंत्रता के लिए 
वास्तविक उत्साह होना यसम्भव है । वह तो इतना जानता है कि उसे अनन्त काल 
तक गुलामी करनी 9 पड़गी-- अपने मालिक कौ; वहु मालिक चाहे हिन्दुस्तानी 
ही, चहि भग्रेज टो! 

` “देश की स्वतर््रता से लाभ होगा केवल पंजीपतियों को । याज मग्रे पूजी- 
पति अपने सा्राज्यवाद की सहायता से हमारे देश का सारा व्यवसाय अपने हाथ 
मे किषएहुएरह1 वह हमारे देण के व्यवसाय को पनपने नहीं देता 1 इसका भ्यं 


यहे हि हमारे देका पूजीपि उतना मूनाद्धानहीष्र सद्ला, २६१ 
हितनामग्रेड परोपि करजेता है । शोर द्रमत्रिएु माज टृदुलतानी 

पूजीपति बायदस्वाव्‌दैदिः दिदुर्तानस्वतत्रहो, जिममे वह्‌ पिना रोक-रोक 
देय जन-मुदाय को उल्पीट्ति मौर शोधित कर गरे, जिग वट्‌ मेष्-यकरी 
के ममान रदिदुस्ताने के जन-समुदाय को मना युताम यना मङे। 

"मोर द्सीतिषएष्ट्नाहु किम राद्टीपताकी पडा्टमे मे, टम मद 
दूरगे को, हम सिर्न तिन कोह दितवसी है, न कोर दितचष्पी होनी वाद्प्‌। 
ह्म पूजीवति्योमे सदनाहै, हमें सवदि षोष्र शेणीवाह कव दिनानि ्रारै- 
तवहं वास्तिदिष्स्वतत्रना मिते!“ 

"लेकिन यट्‌ दिय प्ररार समव 2“ एङ्‌ मादमीनेप्रुटा। 

उमानाघने उतर दिया, “यह्‌ दिषर-वीतिद्रारामम्षहै 1" 

"मौर विशव-कानि कंते समवै? 

(स्नद्रहय {“ उमानापने वट्‌, शस्या विश्वन्छाति दया भायोननण्र 
ग्द, हप उमदेलिषएतंयारष्ोनाषारिए्‌! यौरप्मीतिए्रषटनाक़ं किप्‌ 
शष्टरीपना, मह स्वराज्य को पडाई--पह्‌सव्येकारर) मेरेमत्तमरोप्ट्‌हम 
गोगाकष्धिनोके तिएुङ्सी अंननङ्हानिकारकदै। भमी हमि परनतव्राको 
ह्ावतमे शो हम सव दस्तात दे निवापी देष मदुर, तान, मध्यवर्गने 
सौग जोर पूीप्ति-र्टिनि हे विकाद्म्य को रायता करग्षटेदै; मोर्‌ 
मतिर्‌ फम-ते-कम हिदुस्तान मे दिष्वपि कल कामापान हो याएषा, 
तरिनियदिएकः दार ददित म स्वववता मिन गर्हभीरदेशरे मवग तषा 
त्रिमानएुककारदेतङ पूजोवतियोदेदिकज मप्ररी घोरतेकगगष्‌, तोया 
रपरा, ठम भल्याणकयरो भावो दित्व-वातिके सम्पलू्यषा विरोपाएकः 
उदस्त दल दद्ग्किनिर्ग तयार हो जायगा ।" 

"मरे मानते यद्‌हुष्‌ ङिजदतकस्ययिरयदाजिनि दरे, सवत हम 
ददुस्तातिर्यो कौ ष्दिने दो गूतामी करनी वाद्धिए्‌, भौर लास तौरमेतेब जप 
दिषव-त्ातिकान कोर्निरिवत चमप, न उसकी कोट तिर्वि स्णरेदाटै 1 
ग्रहादतमेकहा। 

"हूवरेया मीनू टै, भेन यद्‌ गुप्त द--उते द प्रक्टगहो कुरमकना। 
धौरउयासाग्सोग पीडोपरटीकः हीौरपेगौरकर। अनातप ष्टु वष्ट, 


राष्ट्रोपता पक णिएतीयोर पोत्रेकौ षोड 7 नारी गमस्या राष्ट्रीय भपस्य 
मो 8. हमागी मयस्या वगंदाद को भन्नररद्र नस्या । एनया भरर मउ 





द्रा स्मन उलान्तषट दु्ररा मर दृग सोत्र ई। दमनिए्‌ष््म 
पभोवाद वेः चिनार यृदक्रते रवाह दमायद्हगुटध एकदिन कानार, 
एकवपंका मरही, दवयृदको अवमि एकस स्गधिरट्मा । एनदुटये 
ह्म कशत सो का नेतूव नाद्‌, सोर य सस्मर चषि (वरुड 
है स्सश्रीजोगोतिटैषहदहूमारो नीतिहोनो शाट 1 मौर गितन वन्दोष्टम 


२६० स्वर्थे लिए यह्‌ नूड बोलता है, ० को घोला देतादै। गौर्‌ 
साथहीलोगोंकीसांखोंमेधूल भोकने के लिएु वहं खुले हार्थो दाच 
कसवार । । । 
पूछता हू कि यह्‌ राष्टरीयत्ता हव्या? यह्‌ राष्टरीयता एक दकोसला है, 
जिका पंजीपत्ियों ते अपने स्वार्थ-ताघन कफे लिए निर्माण कियादै। इस 
राष्ट्रीयता केनाम पर लाखों करोड मादमी यपनी जाने दे देते हं । मला किन 
काहोतादै? पंजीपत्रियों का! | 

""काप्रिस इन्दी पूजीपतियो को.रंस्या है मौर गाधी एन पूजीपतियों फा प्रि- 
निधि ह । सत्याग्रह मे जेल जनेयालों की संख्या परध्यन दो, ओर तुण्ड स्पष्ट 
हो लाएगाक्रि उन लोगों यद्धिकांश मध्य वगंके लोग, जिन्हे पूजीपतियोने 
जेल जाने फे लिए प्रोत्छाद्धिति फियाहै, पृंजीपति लोग समय-समय पर घनसे 
जिनकी सद्ययत्ता करते रहते दँ । इस सत्याग्रह को चलाने वाले देर के पूजीपति 
दै । सौर भण अपसयलोग पु सक्ते हं किःदेशके पंजीपति इस स्वतन्त्रता 
संग्राममे षयो दिलचस्पीले रहे? 

"स स्वाभाविक प्रपन का उत्तरदही हमारे सिद्धति की, हनरि समूदायकी, 
मारी नीति की स्रदसे बड़ी गीर दकाट्‌य दलीलदहै। आप लोग यह याद रखिए 
य न स्वतंत्र के रूपो जानता है, न स्वतम्नता के मूल को--मीर 

ति केवल हिन्दुस्तान के जन-समूदाय पर ही लागू नही ह । यह्‌ बात दुनिया 
| के प्रत्येक स्वतंत्रता अथवा परतेव्र॒ जन-समुदाय पर लागू है! उस्पीडित, दलित 
सौर अशिक्षित जन-समुदाय केवल राज्यसेही शासित नहींहै, वह्‌ पूंजीवाद 
अयवा उच्चश्रेणीवाद कागूलामदहै। मजदूर को अपने मालिक के, किसानको 
चमींदार के इषारो पर नाचना पड़ता दहै। उस मजदुर अथवा किसानकी सारी 
नेतिकता, उसका हंसना-गाना, उसका धमं-कमं-- यह्‌ सच का सज पूंजीपत्ति के 
षद चाँदी के टुकड़ं पर विक रहा है । {उस्रका सारा गस्तित्व उस पशु का-सा 
४, है, जो मालिक के यहां पलता है, उसका अन्न खाता है, उक्तका असदाव 
दोता है) मौर इसलिए जन-तमूदाय की स्वतंत्रता के प्रति उपेक्षा स्वाभाविक 
दीह म यहमानताहूं कि विभिन्न देशों के जन-समुदाय में रष्टरीयता की एक 
भूटीं भोर घात्तक भावना भरदी गरईहि, पर यह्‌ सव पुंगजीपतियों ने तथा उच्च 
श्रेणीवालो ने जन-समुदाय को बेवकूफ वनाकर अपना स्वार्थ-साधन करने के लिए 
कियाहि। मौर इसीलिए कहता हुं फि जन-समुदाय में स्वतंत्रता के लिए 
वास्तविक उत्साह होना यसम्भव है । वह्‌ तो इत्तना जानता ह कि उसे अनन्त काल 
तक गुलामी करनी & पड़गी-- अपने मालिक को; वह्‌ मालिक चाहे हिन्दुस्तानी 
हो, चाहे अग्रेजदो! 
` “देय की स्वत््रतासेलाभ होगा केवल पंजीपतियों को । गाय भरेच पूगी- 
पति भपने साञ्नाज्यवाद की सहायतासे हमारे देश का सारा व्यवसाय अपने हाय 
मेकिएहृएर्हु) वह हमारे देण के व्यवसाय को पतपने नहीं देता ! इतका अथं 


मदुटैङिुमारे देलक पृडीति चदन मुकदानदी कट्‌ सष्ठा, २६१ 
1 वरेडपुोपतिक्ररेवा है) मौर इमोतिए्‌ आ टिदुम्नानो 
पूमोपदिका यद्‌ स्वायं है ङि टदुम्तान स्वठत्रद्ो, जिमने वहू दिना रोटी 
दैराकै जन-ममुदादको उटमीलिनियौदणोरित करमर, जिय य्‌ भेदृवकरी 
के मभराने दिदृस्तान कै जन-ममुदाय को घपना मनाम यनामङ। 

“भौर प्मोतिएैकटवाहिङि एम दाद्टीरताको सदमे म, ममर 
क्र्म को, हम सिरतो कान को दितपस्यी है, न कं दि्चष्पो हनो षाटद्‌1 
हनि पुजीततयों से तदना, हमे मगधिनि्टोकर श्रंमीवाद काविनान पना 
तद्म वार्दर म्वतदता मिनेगो 1” 

"सरिति पटिम परदार रंभवदै 7" एक मादय नेपू्टा। 

उमानापने उत्त दिया, “यह विशय-दाविद्वाराममदट 1 

“मरौप्विकवत्ानि फते गव £?" 

भस््गद्वादा |” उ्यानपने महा, “ट्ण व्रिरवनदाति बा भयोतनष्र 
ण्ट, ह्व उमके तिर्तंयारदहोनावाहिष्‌। मौर पएमीनिषएप्रभरटना्ैङ्िपद 
रष्टरीपवा, वट्‌ स्वयण्द को ससार यह्‌ रवयेकार रै । मैरेमतमेतायददहम 
मोगा {नक तिए्नि येग हानिकारक है! ममो हम परनेधताको 
हाले ती हम मष हिदुस्तान क निवागी--षम मडदुर, किसान, मध्ययर्मने 
मोग नौर पसपनि--रिनि ह विमाफःम्य बो सहायता फटरम्गनेटै, मौर 
मनि कमनते-सम हदसतात मे विष्व-ताति का काणनानान हो ताएगा, 
पणिनि यदि एषः दार टिदुम्डान मो स्वनवता मिल गर्टृशोरदेयरे मददूगतपा 
दिगन्त वारदेतङे एूजौपतियोके तवित मे पूरी ोप्पेकष्यगर.तोयाद 
दिदमा, ठम कन्यालङकारी मायी विद्वे-त्रातिे मम्यश्पभा विपोपोएष 
उदन्त दत दुसरे तयार हो जायगा।" 

ष्ट्रं मानतोयदृ हृद्‌ ह्िजयनवेःरग विरवकतिन द्रे, तगतक् ह्म 
दुम्तानिर्यो फो ष््टिनि कोपूनामीश्रनो वादि, यर ह्वा तौरतेतब जव 
तिश्वनत्राति कान कोट्निरिषत तम्य ट,न उपक रोर्ट्निरिवत गप्रा" 
ब्रहमदतनेगहा। 

नस्परेखा मनू है, मग्नि वह्‌ दुप्त ६--उते ठ प्रकटमही कर मना) 
धौरङराव्ायलोव ोदधापरदीकः तोरसेगीरक>। जगा भट बृषटु, 
रष्टरीयता द्रप मोर पोतेकोषीड टै, नारी समस्या गष्टीय नमस्या 
गी ६, हमान मभम्या वंदा की भन्गरष्टय तना । दुप्रया भर र मद 
दरक उती पूष्नय जर कट्राकतं मोजभरत दै । प्रनिप हमे 
एतरोदाद केधिनाकः पृदक्रेरहट्नाहै॥ हमार प्दुगृद एकट्निकानटी नै, 
हुकदयंका गहीह, शनयृद्धको मवि एकलवो वपि)! प्नपुरमे 
हम द्यत सोयोका नेनुत्व वादिर्‌, योर्यट्गेदुन्ददह्मेस्भ मेदी निमर्क्या 
पच्य श्रो वोट दष्ट दपर सोहि दनी भद्‌! सौरव 2श्‌ 


२६२ विश्व-कंति के लिए तयार हौ स्रफते है, उतनी ही जल्दी विषव-कांति 

होगी } यह्‌ याद रखिएकि यह्‌ समाजवादी दलं अकेलेरुसमें नहीं 
है, यकेते हिदुस्तान मे नहीं है, यह समाजवादी दलत्तारी दुनियामे फलाहेयौर 
सारी दूनियाके मजदूर ओर अन्यशोपित लोगर्स् को अध्यक्षतामे, स्सके 
पवित्र नेतृत्वमे, दस विदव-कोंतिकेलिएतैयारहोरहैहै!'' 


\ - र 
उमानाथके इस व्याख्यान का प्रभाव वहां वंठे हुए अधिकांश आदमियों पर 
पड़ा, भौर जिसे समय उमानाथ वहां से निकला, एक नवयुवक ने उससे कहु, 
“कामरेड उमानाथ [ मँ घवापको वधा देता हं कि आपने हम लोगो कौ 
वास्तविक स्थिति सप्राकर ट्मारी अरिं खोल दीं । मे चाहता हूं कि आपकी कु 
सहायता कर स्कु 1 
“जाप आजकल वया करते ह ?” उमानाय ने पडा 1 
“आजकल र्म वेकार हुं { “ उस नवयुवक ने उत्तर दिया, “पिले साल गैन 
वी° ए० पाप्त कियाधा; भगे पढ नहीं सकता, वयोफि घर की हालत बहुत 
खरावहै; मौर अभी तक लाख कोणिद करने पर कोर नौकरी नहीं मिली । ओर 
नौकरी भी कंसे मिले ? नोकरी मिलने के लिए होनी चाहिए सिंक्रारिश । हरएक 
\. वड़े आदमी के भारईू-भतीजे, नातते-रिष्तेदार है । पहते उन्हुः नौकरी मिनेगीया 
मृते 1 43 
॥ उमानाथ मुसकराया, “टक कहते हो ! अच्छा अगरर्गे तुमसे यह कटहूकि 
तुम एम० ए० पदो तो उसमें तुम्हूं कोई भापत्ति होगी ?“ 
। “एम० एनम केसे पदूं? मकहचृूकाहूंन, किधर की ह्यत बहुत खराव 
ह 12 
“इसी चिता मत्त करो । तुम्हारी पदराई का खर्चा मै वदति करगा 1 तुम्हारा 
काम होगा यूनिवर्सिटी में रहकर विद्याथियोंमें समाजवादकां प्रचार करना। 
समाजवाद पर अविक-से-अयिक पुस्तकं लिखी गई ह--वह पुरा साहित्य मँ दूंगा | 
उते तुम पड़ डालो ओर उस साहित्य का दूसरे विद्यायियों मे प्रचारकरो! हे 
आपषश्यकंता है मजदुरोका संगठन करने के लिए पदटै-चिखे निर्भीक नौजवानों 
की । ओर एसे नौजवानों की कमी नहीं है, जिन्हे पग-पग पर याधिक कटिनाद्रयों 
का सामना करना पड़ता है! उन लोगों को संगसिति करना आसान होगा । इसके 
अलावा इन सेकलोगों को विषएव की समस्यां से परिचित भी करायाजा 
सकेगा । 
उस समय तक ब्रह्मदत्त उमानाय केषपास आागयाया। उमानाधने उस 
युक से कहा, ^तुम मुक्तस फिर कभी मेरे घर पर मिलना, मै तृम्दारा संद प्रवध 
कर दुगा 1” 
व्रह्यदत्त ने उमःनाय के साथ चलते हुए कहा, “कामरेड ! कामरेड नरोत्तम 


२६२ विष्व-कांतिके लिए तयार हौ सकते है, उतनी ही जल्दी विश्व-कति 

होमी 1 यह्‌ याद रखिषएकि यह्‌ समाजवादी दल अकेले रूसमेंनदीं 
है, भकेले हदुस्तान मे नदीं है, यह समाजवादी दल सारी दृनियामें फंला दै यौर 
सारी दुनियाके मजदूर ओर अन्यशोपित लोगरूस की अव्यक्षतामे, स्मे 
पवित्र नेतृत्व मे, दस विदव-कांति के लिएतैयारहोरहेरहै!"' 


४. 

उमानाथके इस व्याख्यान का प्रभाव वहां ढे हुए अधिकांश आदमियौंपर 
पड़ा, भौर जिस समय उमानाय वह से निकला, एक नवयुवक ने उससे कहा, 
“कामरेड उमानाथ { मै घापको वधाई्‌ देता हूं कि आपने हम लोगों को 
वास्तविक स्थिति सप्ाकर हमारी अवं खोल दीं। मेँ चाहता हूं कि आपकी कुछ 
सहायता कर सरु 1" ४ 

“जाप आजकल क्या करते हैँ ?” उमानायने पूछा। 

"आजकलर्म वेकारहं ¡"उस नवयुवके ने उत्तर दिया, “पिले सालर्मेनि 
चो° ए० पास कियाथा; भागे पठ्‌ नहीं सकता, बयोकि घर की हालत बहुत 
खरावदहै; ओर अभी तकं लाख कोशिश करने पर कोई नीकरो नहीं मिली । ओर 
नौकरी भी कंसे मिने ? नौकरी मिलने के चिए होनी चाहिए सिंक्रारिण । हरएक 
वद्‌ गदमी के भार्ई-मतीजे, नातते-रिष्तेदार हैँ । पहले उन्हूं नौकरी मिलेगी या 
मुक्ते ! ^ 

उमानाथ मुसकराया, “ठीक कहते हो ! अच्छाअगर म तुमसे यह कहूं कि 
तुम एम० ए० पदो तो उसमे तृम्ह कोई आपत्ति होगी ? । 

५ ,^एम० एर भकंसेषदूं? पैकहचुकाहुंन, किघरकी हालत सहत खराव 
ह 

“इसकी चिता मत करो । तुम्हारी पट्ाई का खर्चा म वर्दीदित करूगा 1 तुम्हारा 
कम होगा गूनिवसिटी मे रहकर विदया्यियों मे समाजवादका प्रचार करना। 
समाजवाद पर अधिक-से-अधिकः पुस्तके लिखी गई ह--वह पूरा साहिद्य भँ दुगा 1 
उसे तुम पद़ डालो ओर उस साहित्य का दुसरे विद्याधथियो मेप्रचारकमो) हमे 
आवश्यकता है मजदरूरोका संग्न करने के लिए पषति निर्बतरि नौजवानों . 
की 1 जौर हसे नौजवानों की कमी नहीं है, जिन्हे पग-पग पर आर्थिक कठिनादयों 
का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को संगसिति करना आसान होमा । इसके 
अलावा इन नैकलोगोँं को विर्व की समस्यां से परिचित भी करायाजा 
सकेगा 1" 

उस समय तकत ब्रह्मदत्त उमानाय केपास मागयाथा। उमानाधने उस 
युवक से कहा, “तम्‌ .मृक्से फिर कभी मेरे घर पर मिलना, मै तुम्टारा सव प्रवध 
करे दुगा 1" 

ब्रह्मदत्तने उमःनाथ के साय चठते हुए कहा, “कामरेड कामरेड नरोत्तम 


५.४ 


फी कोलवरनरही मिली? २६३ 
उमानाय फ मस्तक पर विता की एक हलकी-सी रेषामंदित 
होई, ध्ममीतक़तो नहींनितली यौरर्मे कुषठरेमा गनुमकर रहाहूरिः 
मरोत्तमकेहायमे फाम मयुं करके $ सममदारो का काम नहीं किया!" 
` ग्रह्मदत्त धुसकराय, "पनि तुम्डू पहने ह मागाह्‌ कर दिया या, कामरेड ! “ 
तेक्रिन व्रह्मदत्त फी मुसकरादृट य भौ चिनानिहिि यी, “कामरेट | मगरमान्‌ 
॥ 1 तुम्हारे हापमे तिये हए प्तान को सरारके हायमे गुपुदं भर 
तो? 
१ शतो ररकार गुते गिरपवार कृर सक्ती दै, ययपर मेती गिरफ्तारी $ लिए 
तफ दतना-सा सबूत काफी नहोगा। फिरभी सरकार मेसूफिवा विभागको 
तोलूम्‌ जानते ही हो--उन्दोने मेरे छिताफ़ जौरन जाने क्याजया गवुत षका 
पारर्पेहा?" ४ 
गु देर तक ब्रहयदत्त शोचता रहा, फिर मने कटा, "ामरेढ  पहूतौ 
अच्छानहौहभा। गुम यवपरो तौरगे पकीनटहौने तमा टै कि चरौत्तमकारी० 
आरण डीर विभासते संवंधदटै। उत सावधान रहना होया भाप्को-भौर 
मगर मेरी सठायताकौ यावण्यशताहो तो तराप उसी समय मू युलवा 
लीजिएगा ! ॥ 
ग्रददत्ते को रास्ते रेष्टीविदा करके उमानाय वेगनेमे पटे । यटाएक 
भादमौर्व॑टा हभ उमानायकौ प्रतीभा कर रहाथा। 
उभ मादमौ ने उमानायरे कटा, “मं स्पेशन हिपदेमंट का द्रयैवटर ताल- 
यहादटुर हु--तकतीर फ लिए माफ पोमिपुगा, तेररिन यापे पुछ षूरी यातं 
पृष्टौ धौं ! “ 
उमानाम व॑ठ गया 1 उतने मन-टी-सन कदय, तो मारंभहो गया [ "भीर 
उषे तालवदादुर से कटा, “टा -दी, पूषिए 1" 
सातवदादुरने खरा गला साफ रषे आरम विया, “यत यहद मूवर 
रष्टय--आप जामते ही है--जी हा, हम सोगो फोतोसरकार जसाक्दै, वर 
करना पषटता है । तो --जी टौ, यापकं तिलाफ बृ फेमी दरे मिरी द कि ममे 
अगपते पुष्टता करने को तनति पिया गया है-तिदाजा पै सापको बिदमतमने 
दहाचिरदरोमया।" मह्‌ कहकर लात बहादुर ममर्यया) 
ष्ाममय तक, मौरयारतौर ठे लात्रवदृदुर कौ वालचीतत्‌ दै दषते 
उमानाय सु्दवर्पित हो गयाथा\ उमानायनक्टा, "दो तो प्ते षुण 
ाय-वाप पी सीिए, फिर धातयीतत होती रटेगो । मापको कोई शाप जत्यीतो 
दै?" 
४ “अग्नी, जत्दी सिषएियात को--टहमसोयतो यतक मालिकटौते ^ 
तिष्ट मौततं यष नही चलता, रना मासी ब्रिटिमि मरकार्केवम्‌ म 
ट ॥"" योर साल्वहादुर लपने मडाङूपरमुदहेनपङ्। 





२६४ उमानायने नौकर से चाय यनाने को कहु दिया, फिर वह लालवेटदरर 
के पास र्वैठ गया 1 उप्ते पुछा, “इस्पेक्टर सारव--अव सपिमू 
पहते यह वतादए कि सरकार फे क्या इरादे ह ?" 

"जी -द्रादे क्या ई--वमतो मुभे वास पता नहीं, लेकिन कारकवाद 
आपके विलाफ़ शरू करदी गट दै--यहतो दसी से मापकरो मालूमदौ जाएगा 
किम यहा तक्ता के लिए भेजा गया हूं । अवसरकार अपना इरादामेरी 
तदकोक्रत्ति की रिपोटं पर कायम करेगी" समभे जनाद!" 

"जींद, यहतोर्भे अच्छी तरद्‌ समज्ञ गया, ओरर्भै यहु भी जानतां कि 
आप एक नैक व शरीफ हिदुस्तानी ह--जापके धरवार है, यीवी-वन्चे ह।. 
नौकरी आपको करनी पडती है बीवी-वच्चों कै लिए--यह्‌ काम, जिसे दुनियामें 
कोई भी आदमी यच्छा नहीं कहु सकता, वाप सिप्र अपने वीवी-वच्चो के पालन- 
पोपणके लिए करते ह ! “ उमानायने कहा 1 # 

“सही फ़रमाया आपने कवर साहेव ! बडी गृहस्थी भौर लंवा खर्च । नौकरी 
छोडदूंतोभ्रुखौं मरना पड़ । यं कात्रिस वालि यह्‌ तो समक्षते नहीं, महज चिल्लाते- 
भरहंकि सरकारी नौकरी छोड़दो। पुद्धिए साहेव, नोकरी छोडदूं तो इतने 
लोगो को कश्रिप्त खिलाएगी ? रवे देणभक्तिमेरे दिलमेंभीहै-तेकिन कवर 
साहैव, यह सव देशभक्ति उसी को शोभा देती है, जिसके प्रास पसा हो । मेरेषास 

अगर लाख*पचास्न हजार र्पया होजाय, तो भी देश्भवित कर सकता 
= | १ ५ 

उमानाथ के चेहरे प्र एक मुसकराहट म, “इस्पेक्टर साहैव } अगर जाप 
समक्षदारी के साय काम करे, तो कुछ दिनों मे भापके पास इतना रुपया आसानी 
सेहोसन्तादहै!” ^ 

लालवहादुर नेजरा मुंह वनाते हुए कहा, “जापक वड कृपा है, कूवर 
सारैव-- लेकिन दुनिया म हाय-पर वचाकर काम करने को ही वुद्धिमानी कहते 
ह। इसके अलावा एक वात ओर मुभे दन-दक्षिणा लेने मे विश्वास नहीं। 
यहां तौ खरा सौदा करने वाले आदमी ह| अगर ञाप खरे सीदेको मेरी समभ. 
दारी समभ सक्त, तो वह॒ समभदारी मेरे पास काफी है 1" 

इस समय तक चाय आ गर्टथी | उमानाच मौर तालवदादुरने चाय पी। 
चाय पौकर लालवहादुर नै कठा, “तो कुंवर साहेव | मुभ यह्‌ दरयापत्त करना 
घा स आप कनपुरमेंक्याकर रहे हु, ओर ञगे चलकर क्याकरनेऊे 
रदे: 

उमानाथने उत्तर दिया, “जपने छोटे भाई की भिरपतारी के सिलसितैमें 
उसकी पैरवी करने के लिए यहाँ सुका हुआ हु--दसके वाद क्या करूंगा, यह मने 
अमीत्तयनहीी कियाहै।'” । 

“मिल-एरिया में मापने कुर सभाएं कीं मौर कम्युनिउम पर भापने कुष्ठ 
व्याख्यान दिए- क्या यहं वातत रीक्‌ है? 


“वृक पडत व्रह्मदत्त मेरे निवह, वे युगे पवदूर्यो कौ दो-एक २६५ 
सधार्ामे यदग्यते भए्‌। नेनिन कम्यदिरम पर मन कोर श्याल्यान 
महीं दिया--न कम्यूनित्ट टू | 
., “मापजर्मनी में कम्पूनिस्टपार्टाकेरमेदररहेह। सावी मापने ददुस्तान 
म कम्यूनिस्ट पार्टीनेसगठन का एक वदा प्तान तैयार ग्या है--द्या यप 
दशे भौ इनकार करते टे ? माप करा सोचकर धसका उत्तर दोमिरएगा--दो- 
चार दिन फ़ासमयर्ये माषको दु धरदन का उत्तरदेनेकेविएदेरक्ता हू 1 जौर 
जहौ तक मापने पिमे बयान दिए है, चे वित्तकुल टोक़ ह--मने उनकी तहकी- 
करावकरसी है, मौर उन ठीक पाया दै । “यह्‌ फदृकर लातवराष्र हभ पडा। 
उमानापने यपने पणं से सो-मौ के दसा नोट निकालकर लालवहादृर एौ जव 
मेँ टात्‌ दिए । “भापकी बद कृषा है । वागे चलकर यौर जो मछ कारयां होने 
पाती होगी, उमका पता मुस्ते चल जायगा } 
“दतमीनान रिष्‌, षटुवर सहेर ! भरसक़ कोशिश वरूण दविः याप परो 
मायिन भानेषाएु। लेक्नि उरा हायर वचाकृर कापर कीजिपएमा 1“ सास 
बहादुरने वतते दए कहा। 


३ 


उमानाय सालबहादुरको विदा करके वितिठहो गया।२ते यह भुम 
हते सगा किं मरोत्तम पर विष्यास करके उरते गनती की, भौर मव वह निरापद्‌ 
नहीं दैव्यो पुलि की बालोरमे वह चद गयादै। ४ 

एकाएक उत माकडेय की हस्ती सुनाई दी । दरवजे पर तष्टा माकण कह 
रदा धा, "कदो जी उमा--तुम भी चितित हो सक्वे हो, मुम महं साज मानम 
भा 1 ए कहर माकरदेय उमानाथ के पाप बंठ गया । उसने कहा, “दयानायं 
कट ई 1" 

"पता नही, चो यमी-बभौ माया हु | “ उमानापने उत्तरदिया, “सापद 
कषपने पूनाव की दीद्नधूपकररहेर्हैा ¢ 

माकडेय मु्कराया, “चनव की दौद-धूप कर रहै ई-दिलङ्ल येकार! 
वह्‌ सीत नहीं सरत--हम लोर्गो की पार्टी बहृत ममयोर हो मई दै । ” ब ठक 
कर मापटेय ने किर का, “उमा । ब्रह्मदत्त पर तुम रयो नही ओोर मसह } 
ब्रह्मदत्त फो पार्टी कारौ मजद्रूव द, वहे पार्टी मगर दयानाय को षोट दैदे, 
सो दयानाय का चुम लिया जाना निदितं हो जाएगा 1“ 

„ उपमानाच ते उत्तर दिया, “माकडेय भरा, कहावत यह्‌ पर मृदं मृष्ट मोर 
सदाह पुस्त कत हो रदो दै । पहादत्त बदरे म्या को सपोटं कय पर तंवा द 
केवल एक शसं पर कि बद्के गया यद उरे मौर उती पार्द हे योद देने को 
क" 

# ^पहूतोठकःदै। दया उन सोरगो घे कहे, मामला खम हमा 1* 


= १ 


२६४ उमानायने नौकर से चाय चनाने को कह दिया, फिर वह्‌ लालवहादर 
के पास वैर गया 1 उने पुछा, “दुस्वेक्टर सा्हैव--अव आपु 
पहले यह व्तादए कि सरकार के क्या इरदि है?" 9 

""जी---इरादे वया ह--दयम तो मुभे खास पता नही, लेकिन कारेउाड 
आपके विलाफ़ शरूकर दं) गई द--यहतो इसी से आपको मालूमहौ जाएगा 
किम यर्हातहक्तीक्रातके लिए गेजागयाहं। अवसरकार अपना इरादामेरी 
तदट्कीीक्राति की रिपोटं पर कायम करेगी" "समसे जनाव!" 

"जी हा, यह्‌ तो मै अच्छी तरह समज्ञ गया, ओरर्मे यह्‌ भी जानताहंकि 
भापएक नेकच शरीफ हिदुस्तानी है--आपके धरवार है, सीवी-वच्चे है| 
तौकरी आपको करनी पडती है वीवी-वन्चीं के लिए--यह्‌ काम, जिसे दुनियामें 
कोई भी आदमी अच्छा नही कह सकता, शाप सिफ़ं अपने वीवी-वच्चो के पालन- 
पोपण के लिए करते र ! “ उमानायने कहा 1 | 

“सही फ़रमाया आपने रवर साहेव ! वड़ी गृहस्थी ओर.लंवा सर्च । नौकरी 
छोडद्‌तोभूखो मरना पड़े। यं काग्रेस वलि यह्‌ तो समन्ते नही, महज चिस्लाति- 
भरर करि सरकारी नौकरी छोडदो। पुद्िए साहेव, नीकरी छोड दुं तो इतने 
सोगौ को कप्रिप्त खिलाएगी ? रवसे देशभक्तिमेरे दिलमेमीहै-लेकिनर्गुवर 
साहे, यह्‌ सव देशभक्ति उसी को शोभा देती है, जिसके पास पैसा हो । मेरे पास 

५ भी अगर लाख^पचास् हजार सेपया हो जाय, तोम भीदेश्चभवित कर सकता 


ॐ 1 9) 
हं ! 


उमानाथ के चेहरे पर एक मुसकराहट आ, “इंस्पेक्टर साहिव 1 अगर आप 
समश्षदारी के साय काम करं, तो कुछ दिनों मे आपके पास एतना रुपया आसानी 
सेटौसक्तारहि!“ “ 

ललवहादुर ने जरा भह बनाते हुए कहा, 'जापकी बड़ी कृपाह, कूवर 
साहेव-- लेकिन दुनियामें हाथ-पर वचकररकाम करनेकौ ही वुद्धिमानी कहते 
है 1 इसके जलावा एक वात ओर--मुभे दनि-दक्षिणा लेने में चिष्वास नहीं । 
यहांतोखरा सौदा करभे वाते आदमी ह| अगर आप खरे सीदे को मेरीसमभ- 
दारी समम सर्के, तो वहु समभदारी मेरे पास काफी ह 1“ 

इस समय तक चाय आ गई थी 1! उमानाय गोर लालवहादुरने चायपी। 
चाय पीकर लालवहादुर नै कडा, “तो कवर सष्टिव | मूके यहु दरयापत करना 
धा वक आप कनपुरमे क्याकर रहे ह, ओर मागे चलकर क्याकरनेके 
प्रादेः र । 

उमानायने उत्तर दिया, “जपने छोटे भाई की भिरप़तारीके सिलसितिमें 
उसको परौ करने के लिए यहा सका हया हं--इसके बाद क्या करूंगा, यह मन 
अगौ तय नहु किया है 1” ॥ । 

“मिल-एरिया में मापने कुरु सभाएं कीं भौर कम्युनिरम पर आपने कुछ 
स्याछ्यान दिए-- क्या यह वात ठीक है?" 


कि पदिद ब्रह्मदत्त मेरे मिव हवे मुम मजदूये की दो-क २६५ 
सपना मे बदष्यते गए नरि कम्युदिरम पर मेन कोटं व्एास्यान 
नहीं दिपा--न प कम्बुनिर्ट ट्र!“ 
., “मापरजर्मनी में कम्युनिस्ट पाटीकेमेदर रहे ६! सावी यापने दिषुस्वान 
मं कम्युनिस्ट पाटी ठे सगठन का एकः वडा प्तान तैयार शिप हैया मपि 
प्सते भी इनकार करते ट? बाप उरा सोचकर दमङ़ना उत्तर दौजिएगा--रो- 
चार दिन का ममयर मापको दस धरन का उत्तरदेनेफेतिएदेसक्वा हू । मौर 
जदा ठक मापने पिषछठने ययान दिए है, वे विकल टकः हुने उनकी तहगी- 
कात कर लौ दै, मौर उन्हे दीक पाया है 1 ” यहं फदकर तालवहादुर हन पडा 

उमानाय ने यपने परं से सो-मोके दसनोट निकालकर लालबदादुर कौजे 
म दास दिष्‌। “मापकीं यदी कृषा ह 1 मागे वतकरयोरजो कुछ कार्ददा होने- 
यातौ होगी, उमका पता मृक्े चत जापगा 1” 

“दूतमीनान रपिषए्‌, दुंवर सहेव | समरस कोिग करू करि साप परकर 
लयन माने पाएु। लेक्निङराहापनपैर वचाक्रर काप कौजिएगा 1” सात 
यदादुरने घतते दरुएकहा। 


३ 


उपानेय सातग्हाडुरको विदाकरके वितिठ्टो भमा। ग्वे यह अनुम 
होति लगा कि नरोतम पर विष्वास करके उसने सती का, मोर भव वहं निरापद्‌ 
नदं है,षर्मोकि पुलि की नालो वह्‌ बद गयादै। 

एकाएक उत माकटेय की हस सुनाई दी । दरवचे पर द्र माकथेय कह 
रहा घा, “कटो जी उमा--तुम भी नितित हो सक्ते हो, पुमे पह याज माभूम 
(8 {+ कटूफर माकठेप उमानाय के पास बैठ गया । उषने कटा, “दानाय 
कद्‌ ५ 

“पता नदी, गै तो धमी-षभौ माया हूं 1 ^ उमानापने उत्तर दिपा, “शायद 
अपे नूनाय की दौद-पूपकररहे रै 1 

माकंटेप मुसकराया, “चुनाव को रौढ-धूप षर रहे ई--विलङ्ल येकार | 
वह्‌ भीत नीं सतत--हम लोर्मो को पार्टी भूत ममजोर हो गई टै | ” कृ सक 
कर माद्यने द्धिरकहा, “उमा ! ब्रह्मदत्त पर चुम कयो नही छोर सतते ? 
ब्रह्मद को पार्टी कफो मजन्रूव द, वह पार्टी वगर दयानाय कौ षोटदेदे, 
तो दयानाय का घन निया जाना निदिषत हो जाएगा ।" 

„ उमानाषने उत्तर हिमा, "माकडेय भर्या, कहादत यद्‌ पर मृद मुस्ट मौर 
गवाह दुष्क ह रही दै! ब्रहदत्त बद भष्याको सपोटं करये वर तदार (व 
केवल एक रतं पर ङि बट्के गदया थुद उरते मौर उसकी पार्टी ठेयोय् देने को 
षतु 

"पहतो ठीक! दया उन सौग से कट्‌ दे, मामसा पत्म हुम 


+ ५ 


) 


२६६ श्लेकिन यही मुसीवत्त है" माकडेय घ्या ¡ चड्के चदय ब्रह्मदत्त गौर 
उसकी पाटी के छागे हाय फैलाना स्वाधिमान के विरु समते 

{८1 { (1 ९ 

ये वातेंहोर्हीथींकिएक कारर्वेगलेन्ते वरामदे में सको । उमानाय यह 
देखने के लिए चाहर गया कि कौन भाया है--गौर उसने देखा कि श्यामनाय 
तिवारी पिच्लौ सीट एर मं वंद किये चुप वैते र्है-यीर इाद्वर आश्चयं से 
उनकी ओर देख रहा है । 

उमानाथ ने र्यामनाय को हिलाया, “काका {“ । 

ए्यापनाथ ने मांसे लोली-- उन्होने अपने चारौ ओर देखा, सानो वह उस 
स्थान को पहचानने की कोरि कर रहै हो--मौर फिर धीरेनसे गोटर कां 


-दन्वाजा खोलकर वे उतरे । उमानाय का सहाय लेकर वे वगते की ` बोर वटे, ` 


उचके पैर लङ्खडा रहे थे! 

उमानाथ ने आदचयं से पुछा, “क्या हया, काका ? व्या वात है ? ° प्यामनाथ 
ने भर्याए हुए गले से कहा, “कुछ नहीं ।” 

उमानाय श्यामनाय को वेगले के संदर लै गया, वरामदे मे विठलाते हुए 
उसने कहा, “नहीं काका | कुछ खास्त वात तो अवदय है--वतादए्‌ न 1” 

प्यामनाथने एक ठंडी ससिली, “उमा! प्रभाकोतो थने वचा लया रह, 
शेक्रि एकं बहुत वड़ी कीमत देकर 1” 

उमानाय चौक उठा, “क्या कहा अपने ? क्या प्रभा को. मौर उमानाय 


के त्यै पर वल पड़ गये। 


"हू, उमा ! मेने उत्ते राजी किया--र्भने 1 वहलाकर, रुसलाकर, घोसा 
देकर 1 भने उससे कहा किं मगर उसने कांतिक्रारी दल कानामन वतलाया तो 
म सत्मह्या कर लूंगा । मने उसत्ते कहा कि गपराधियों का नाम वतलाना 
सर्वथा उचित ै। ने जाने कितने दिनों तक मैने गेहनत्त की--अौर भाज उसने 
अपनी स्वीकृति दे दी ।" इयामनाय की गख गें यासु भरेये। । 

उमानाय ने कहा, "काका पता नहीं आपने उचित किया यानही-तेकिन 
यह्‌ सात मूज्ञे मच्छी नहीं लगी ।* 

“ श्पामनाथ फूट पड़े, “उमा, उसे वचने का गोर कोई चारान धा । उफ 
विलाप ओो-जो सवूत इकंटा दिये गये हँ, उनसे उसे कसी की सया निरिचित है 1 
संयवरेली में पुलि इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई घी, उसमे भी वड्‌ शषाभिल धा । 
सव चुम्ीं वताय, उसे किस तरह वचाया जा सकदा चा 

उमानाथ ने कोई उत्तर नं दिया 1 सवाल उसके मार्ईके जीवन काथा भौर 
षर सयंष मे वह्‌ अपने विश्वास प्रकट न कर सकता पा । उसने घोड़ी देर तक दुष 
रट्छर कहा, “तो षया उस परदे मुकदमा उठा लिया गया है? # 

क “धुकदमा नए्‌ सिरे से चलेगा, जिसमे पमा सरकारी गनाहुके तौरसे पेण 
होया 1 । 


“उसने यपने साधियो के गाम वदना दिये ?" २६७ 

“समी तोन, तसेदिन उने मु्प्ये यादा भर लिया टै 1 
उष्ठका बयान मृनिष्दरेट देः सामने होया । “ 

"ददुमाःफो वाधते सवरदी टै?" 

"अमी कदा-खीधा जसे चलाभारदषट] उरा पोष्य देर गुप्नङर 
उघ्नावकेत्तिएरयानाहो गाना)" ^ 

घा रेः समय दयामनाय तिवारो सपने बटे पार्ये प्रिलने के तिए उप्राव 
धत दिये । 

उत मप पंडित रामनाय तिवारी सोकमान्य तिसक दाला मीठा फ माध्य 
भुन ्टैये मौर वीणा रसे षद्‌ रही घौ । ध्यामनाप निवारी कौ कार देधतेदही 
रामनापनेयीणासे कहा, “दस समय का मघ्ययन समाव्ठ{ मव माराम फरो 
जाकर भौर नौकर चाय मिजवा देना।" 

एयामनाय तिदारी ने भपने यदे भार्हकेषरण टण्‌ यौर रामने मौन बैट 
गए । धोङ़ो देर तक रामनाय यपे छोटे मार्को देषते च्टै, फिर उन्दोति प्रा, 
“कोई नर्द सयर?“ 

"जह्‌ | प्रमाको किसी तरह सरकारी प्याह यननेको रादौ कर लिया 
दै 1” दयामनापनेष्ठा) 

रामनापतियारी मूषकयाए--परर उम मषरराह्ट मे एक तजी तरट्‌ फी 
कए्णा यो, "एयामू | बहूव यदो पराजय रषैदम सोणो को, पेलि जो श्ट 
एमा, वह्‌ ठीकष्टी हमा । शायद बौर ण्छहोभीनर्हरीरस्वाषा 1 

कू र्ककर रामनापने फिर कटा, “तेदिनि न ङाने कयो --मूपे मह्‌ एव 
भष्छानदींसगर्हारै, शयाम्‌ | एङ जनन बचानेरेतिए दय -दीसः "न जने 
तनौ जाने नष्टर्हो |” सौर एकाएक रामनापकन मुत फिर दिटृत ठया वटर 
षो भया, "सेरिति" "तेकरिनि"""उा दस-बौन जनो की चितारी वरप? साधो 
यादमी रोड मरते ह--दहुम ्रिमष्नो चिताकरतेहै? फिर हमारे करे षे टता 
हीगयादै?" 

रामनाय यौरप्यामनापको यद्‌ पतानयाश्ि वोप राम्दे ठ पमष 
मआट्मेसषनोष्टयद्‌ यात्तपीतवगुनर्टीषदै। 


1 


दाठके समय सोन करे पंडित यामन प तिवारी इनदर फ व्ण स्वाना 
ठि यए। श्याभनापको विरा षूर पिनि रामनाप निकरौ यने दुदय-्मरमे 
पुवनाप बैठ गए 1 ये उत क्षमय उदात द--उनकामनभारी चा । उनत्ते दाङ 
गर्हसे मोजनन स्वि यपयायवा 1 हयामनाननेजो तनर्रनट् दीपी, बहु ररह 
मजनेकंषो-खौ समी। 

पिंमरदयातते परदिव रामनाप दिनायं पारनपा ण्म 





[निनी 


२६८ अदालत चलने लगा था। प्रगानाय की परवी करने कै लिए 
अच्छे-से-अच्छे दकील बुलाए गए ये । लेकिन पुलिस ने जाल गच्छी 
तरट्‌ विदाया था, वदी सावधानी के साय । प्रननाय का उस जाल से टना 
अभंभव-सा लप रहा था। वे वड़-से-वदे वकील भी प्रभानाथको बचनेसे निराण 
हो रदे ये । पृललिस ने पूरी त्तरह्‌ अपना मुकदमा साचित्त करदिमाधा । 
अदालते ने पुलिरा कौ प्रार्थना पर मुफदमा वु दिनों के लिए मुरतयी कर 
दिया धा) विर्वेभस्दयालने फिर एक चार षयामनाय तिवारी के पास प्रस्ताच्‌ 
भेजा था कि अगर प्रभानाथ सरकारी गवाह चनने पररतयारहो जाय मौर भप 
साधियोंका नाम वत्तलादे, तो वे सरन्नार से कहकर उसे माफी दिलया सते है । 
भौर विष्वंभरदयाल के स प्रस्ताव ने रामनाथ को अजीष परिस्थिति मे उल 


। दियाथा) 


रामनाथ त्तिवारी कानपुर से उन्नाव चले आाए ये--कानपुर का वातावरण 
उन्दं भस्य हो रहा था । दे यह जानते ये कि प्रभानाथ विष्वंभरदयाल फी शते 
माननेकोकभीतयार न होगा । भौर फिर परिणाम? परिणाम की. कल्पना 
करते ही उनका हदय कपि उठता था। 

ओर आजे जव उन्हँ श्यामनाय ने वत्तलाया कि प्रभानाथ विष्वंभरदयास 
फी एते मानने फो तयार हो गया है, उन्हें फोर प्रषन्नता नहीं हु । उदास मनवे 
सारी घटनाभों पर सोच रहे ये ! उसी समय उन्हे सुनार पड़ा, ""ददुभा ! ” 

रामनाथने चौककर देखा, सामने वोणा खड़ी थी 1 "मरे, तुम ! भभी तक 
जागरटीहो? क्योक्यावात टह? 

वीणा रामनाथ के सामने माकर खडी हो गई ! उसने कहा, “सुना ह प्रभा- 
नाय मूखविर वनने पर राजीहो गए? 

“मुखविर' शब्द से पडत रामनाथ तिवारी तिलमिला उठे! अपने को 
सं भाते हुए उन्होने का, '"मुखचिर नहीं, सरकारी गवाह वनने पर । एक यही 
तरीफा है कि जिससे उसकी जान बच सक्ती है 1" 

"'सेकिन उनकी जान वन्तनेके माने होगे कम-से-कम छः जनौं का जाना। 


` उस हत्या भें छः मादमी गौर थे । उसके अलावा क्ांतिकारी दल मे करीव तीष 


आदमी भीर है, गौर अगर प्रभा ने उनका नाम वततलादिया तो उन लोगों को 
फलिपानी की सजा हो सकती रै ।" । 

रामनाध सेभलकर वंठ गए 1 उन्होने गौर्से वीणा को देखा, (तुम--तुम 
यह्‌ सय फसे जानत्ती हो ? क्या तुम भी करांतिकारी दलमे हो ?" ओर वीणा वेः 
उत्तर देने फे पटले ही वे उठ खड हुए, “व समक्षा--अन समा कि प्रभाने 
तुम्हे उक्नाव षयो घुलायाथा | भवसमणा कि एक वंगाली लडकी से उसी 
तनी चनिप्ठतता क्यो थी, यत रमा [*' 

रासनाधकी एस मुद्रा से वीणा उसे नहीं, सहमी नीं । उसने स्थिरभावसे 
फटा, "याप ठीक समक्ने-- लेकिन म यापसे पुना चाहती हं कि प्रमानाय गो 


शुष कर रहे है, बया उवितकर रहे? प्याया सते उत २६६ 
समते?" ॥ 

गनाय उत्तेजित हो उदे, “विलडुत उचित कर रहा दै षट्‌ बुम्टासै जान 

खतरे है, पुम्हारे रोरस्तो फी दान तरे म है-प्सकी चिता भ्रमाताय मयो 
भरे? राको वताम लोपवयोंकरे? जोसाकरेगा, वैसा भोगेगा-- भोरे 
मरे] छएःमहां, छः सौ आदमी मरे--पे कौट द, हमे उनकी चिवापर्योही? 
जाभो पह, दमी रमयमेरे घर से निनन जाओ] ” यमनाय वित्ता उडे। 

ह "हस तरट्‌ विस्लाना वाप्फो प्ोभा नही देवा स्वयजा रटीहूा 
वश्वासघात्तियोके धरा स्स्नयकर भनेयपनेको अपवित्र करसियारै-- 
ह्रफा भरापर्तित षटाहोगान 1“ 

“विश्वासताती } “ रामनाय वोधा कोत्तरफ कोष हे वहे, "वया हा? 
किासघाती 2" 

योणाने ससय विकरातरूप धारण करत्तिया धा, "^ट--पतित, कीटो 
से भी गए-यीते--विप्वासधाती 1 इतने ादमियों ने प्रमा पर विष्वा क्वि 
धा-आाज उस िष्वास को वह तोड़ रहा है। घुम लोग यरे स्वामिमानी, षडे 
उत्तग आचरणे घादमी उनतिहो। लेकिन मैकृह्तीहूकितुम विप्वास्तको 
तोरने वाते, पुम भते घनिष्ठमित्रोकोदगादेनेवलिषहो। तुमउन सोर्गोकी 
हस्या फरने वाले-नुम कीटो से भ गए सीते हो--तुम्तानष्ो\" 

रागतायसेअवन रहा गया, यढकर उन्होनि योणामेः मूंहु पर एक माषा 
मा । उत्त तमाचे से धीणा गिर पटो। उत्ते पप्ठीटकर रामनाप ने दरयजिके 
बाहर फर दिया। दरयाजे पर प्रे योणा उदी, उरते सङ्ढयते हुए स्वरर्भे बहा, 
“"विष्वातधातो } विश्वासघाती 1" भौर यड्‌ यह रे षष गई! 

रामनायने वीणाको रोका नही, उन्होने उप्ते क कहा नही; वे नुपषाप 
दस्थाजे पर ष्टे रहे । उनके कानो मे रह-रहपर 'विश्दाष्ठपादी' णम्द सुनार पदु 
श्हापा। ^ 

भाज पहली यार रामनाचतिवारीने एकस्वर पराप उठापाथा। याय 
पद्रली पार उन्दने माकस्मिक उत्तेजनविश जपमा िवेकसोदिपाया+ राम 
मायनेधोणापरजो प्रहार कियाथा, रह्‌ द्रसतिएु हि सीणाने रामनायषर 
एक भयानक प्रहार क्रिया या--रेरा प्रहार, जिषे वट सेमात्तम रष ये। दी 
सी गर्द थो-तोकिन उस्ङे प्रहार कायार रामनायपर ब्दृताहौणारहा 
धा। 

“विश्वामपाती } ' प्रमानाय के सिए दुनिया षत भयानक शम्द को प्रपोग 
करेगी । भोर प्रमानाय कोय विध्वाठपाद करने शोप्रेरिदै हिया गहै) 
रामनाप कमरे मे पागत की माति टहतमे सये। 

रामनाप फो सारी गहुम्मन्यता--उनका मारा याएम-गौरव उत समप व्रिल- 
परिसारठाया, इतना कटा प्ररारपिपापायोगाने। दषटुमनुस्य, 


३०० कना नदीं जाना, जिने दवना नहीं जाना--भाज उसे एक स्प्री 
विश्वारयाधाती कहकर चली गई ! दरवाजे पर आकर रामनाथ फिर 
स्के ! वमले के दुसरे मागर का दरवाजा वन्द होने का शब्द उन्ह सुनाई दिया-- 
वे उवर गए! वीणा कमरे के वाहर खडी थी भौर रामनायके कमरेकोयोर 
देख रही थी । रामनाथ को देखते ही उसने भपना मृंहु-फेर लिया ¦ 
रामनाथ उसके पास पहुचे ! उन्दने वीणा का हाय पकढ लिया, “वीणा-- 
मुञ्चे क्षमा करना जोर्मेने तुम पर प्रहार क्िया--नेकिन तुमने मेरी साला पर 
कितना कठिन प्रहार क्रिया ह, यह तुम न समज्ञ सकोगी {“ 
वीणा चुप रही। 
रामनाथ ने कहा, “इतनी ततमे तो यहां से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी { कहां 
जारहीहौ?" 
इस वार वीणा ने उत्तर दिया, “जरह जा रही ह, वहाँ गाड़ी पर चदकर नहीं 
जाया चत्ता, ददुमा 1" 
रामनाय चौक उठे, “क्या कहा ? जात्महृत्या करोगी ? ” धा 
वीणा फूट पड़ी, “मपने ओर लिसे मैने मपना सव कुछ मान लिया वा, उसके 
पाप का प्रायर्चित कर्गी--अपने प्राण देकर ! दस शरीर के च॑घन से मुक्त 
दोकर त्मा श्चायद जेल के सीखचों के मन्दर परहुच सके-भौर तव एक वारर्भं 
उन्हे यह जघन्य काम करने को रोकगी, एकर वार वीर बनकर अपनी दुर्बलता पर 
"विजय पाने कौ उत्वाहिद कर्गी, ददुमा { “ ई 
`“ समनायने कमरे कादरवारा खोला, वीणां को अन्दर भेजते हए उन्होने 
"ट “यह सब तुम्हँं नदीं करना होगा । प्रभाने जो दुक्रलता दिखाई है, वह 
प्षणिक हो सकती है 1 कल म उससे मिलने कानपुर जा रहा हूं 1” - 


ष 
॥ 1 


श्यामनाय को विदा करके जव उमानाथ इ़ाइंग-म में पहुंचा, उस समय 
माकडेय सोफा परर लेटा हमा था! उमानाथ योदी देर तक सनिश्चित-सा दर. 
पाङ पर खड़ा रहा, फिर वह माकडेय के पास कुर्सी पररवठ गया । “सुना, माकडेय 
भश्या ! पुलिस मेरे एदे सौ चय गई है । अम एक सव-इंस्येक्टर मुकसे पूछताछ 
करने जायाथा। 

मुखकरति हए माकंज्य ने कहा, “तो समे मारचय की वतही क्या है ? 
हिदस्तान मे, गौर हदुस्वान मेही क्यो, दुनियामे प॑सोंपर विकनेवालोंकी 
कमी नहीँहै। चारोंतरफ जाघ्रुसोका एक जाल विछा है--तुम किसी पर 
विश्वास नहीं कर सकते ! जहां विश्वास किया, वदीं गए्‌ ! ” 

मार्कंडेय उठकर वंठ गणा, "फिर { क्या किया तुमने ?”. 

"जमी तो मैने उस सव-इंस्येक्टर का मह वंद कर दिया है 1 लेकिन कहावत 
है न--मीत ने घर का रास्वा देख लिया {“ 


+ 


शमा! तुमजौ काभरदेषहो, षद्‌ का ग्यादा सरै ते ३०१ 
मरादै।षया तमयट्‌वामद्ोर नर्द नर्ते 2" 

नटी माकटय भदया--यद््‌काममेरा जोवनयनघुकाटै) इयकामफौ 
छोडूने के माते होमे अपने को, अपने व्यक्तित्व को नष्ट ङरसेना।” 

किरया कतेगै 7" माकडेय ने पृष्ा। 

"्यदीतोसपमरमे नदीं माता। एक महूत वट्‌ पंगठन की रिम्मेदारी्ने 
नेतीटै! भरेयं भानेयै ट्य कामरेदमारीरन केहाय्मेयद्‌ वामया 
इम बादमेरी नियुक्ति, कथक व्र होने के फार कामरेड मारीठन 
पुतिसकी निगादमे नद्‌ गए ये) इगके मघवा हिदुस्तानीन टौनेकेफारणये 
गरह्‌ठीकचोररेकापमोनदीक्रप्रठेयेज पने यातेही काम बढाया दै 1" 

गुद सोचङ़र मापदेय ने कहा, “मच्छाउमा[ स्एजो दृष्वानमे यह 
सव कररदादै, इममे बयास्णाकाकोर्ूहितहैयादेवच पिग्य-क्त्पागषेनिए 
ही यद्‌ यह्‌मयकररहादै? 1 

"केवत विष्म-वत्याणके तित्‌ 1” उमानाषने यपत शम्यो परणोप्देते 
हुए कटा, “स्मा सारी दुनिया के दवित मौर उत्पीहित वर्य का एकमात्र प्रतिनिपि 
ह ख्यसारीदुनिणाम माम्य स्यापित करना बाहा टे} 

“भमेरारेसा सपातटैकि दम काममेरूषकोकाफो सपमा सचंभीकणना 
पट्वाहोगा॥ 

“निश्यय } विनास्पयेके कहींकोहूकाम चनताभी द?" उमानापने 
उतर दिया, "तेगिन हुम कण्पूनिस्ट--दम सगन के सादमी द| कमसे-कम तमं 
मे मधिकते-मपिक काम करना हमाराष्येय दै, माकडेय मध्या । ” 

“मु तुम हदुस्नानी कम्पुनिर्टो बौर तुम्टारी बुद्धि पर तरम आवाह 1” 
यह्‌ हकर मारकद्यजोरसे ट्‌ षदा। 

कोके खमानायतेकटा, “यह्‌ याप क्याकट्‌ रहे ह? 

भादेय ने उत्तर दिया, "उपा | यष्टु यार रसना, ङिजोपैसादेषरतुम 
सोमको परीद रदा. उगकाश्स एवकणेर्मे एकनहूठ बदास्यार्पटोना 
अनिगा्यटै!“ वि 

^्ह्मसोपौषौ्गीद रहादैरे टेम सोगोकोकौनसरीदरक्णा द? हम 
अषि विषषागो परद्षट है--टमएरः निद्धातकेतिपलदरहे है हम पनीपियो 
के भयानकःशत्र है । गरोदातयेवा यानाद पुंजोदादमे {” उमाना त उत्तेजित 
होकर कदा, वरिस ४ अदरजो पृजीवादका नम्ननृत्होरहाहै,उग मापे 
हम कमगूनिष्यो को तोते धासो दी वुदषरररने तरह बाना बाद्िए्‌, मादय 
म्या 

४ प्राकरेप ङेय परङिए गरएद्त प्रदरो मो-यागया! उखे 4१द-- 
डमा) चोतुष्टारा खययतटै किस्त एक महान देए ६ 1“ 


ग~ एम महानदेशटै । सववान ने ही पु मोदार शो असने बहाये निकास 





३०२ वाहर करने का साहस किणा है । ङस ही इस दुनिया का नेतृत्दे कर्ने 
योरयं है 1 ध ५ 
मारकेडेय उढ उड़ा हुजा, “उमानाय { भग्रेजो के हाय विकने वालो को फिर 
तुमव्यर्थंदौषदे रहैहो! उनकी मौर तुम्ारी स्थिति में कोई विशेष भंतर 
नहीं । वे समक्ञते ह किद्ग्लडके हायही देशका कल्याण है जवकितुम समशभते 
होकिरूपकेहायदेशकाकत्याणहै। हम इग्लंङके हाय विकने वालों को दोप 
इसलिए देते है कि इग्तंड यदहं शासन कर रहा.है । लेकिनतुम लोगोका यह्‌ 
प्रपलन है कि गगररूस यहां शासन करने आएतो हदृस्तानस्मङी गुलामीक्ते 
लिए तयार रद ॥दुनियामें वास्दविकता बडी मयानक है, बड़ कुरूप । ये सारे 
सिद्धांत मौखिक है चोज वही संमदरहै, जो मनोर्वनानिक है 1 ओर मनोवेज्ञानिकः 
कता ह कि अनुचित साधन अपदानि वलि का कमी उच्चादशं हहा नदीं 
सकता । जाल, फरेव, धोदधा, दढ, हिसा-- इनकी सत्ता को स्वीकार करनेवाला 
कोई भो राष्ट दूसरों का कल्याण नही कर सकता, उमा } "" मार्कँडेव चिना उमा- 
नायका उत्तरमुने ही वहांसे दला स्या।) 
उस समय सूर्यास्त नुकाथा गौर कमरे यें भधेरा छाया दुरा शा। 
माकंउय एक बहुत कंडी वात कहकर चला गया या--उमानाय इका अनुभव 
कर रहा था। उसकमरेका वंधकार उसकी बात्मामे समायाजा रहाया। 
धवराकर उमानायने विजलो का ष्िद दवा दिया। फिर आकर चुपचपिचह्‌ 
„ कुर्सी पर बैठ गया । ॥ 
, पर उस विली के पीतले प्रकालमें उमानाथक्ोो धुंधलापनही नजर आ 
` रहा था । उसके अन्दर इर तरह अचानक ही फिर माते वाली उदासी का उम- 
` नय समरन पारहाथा। यह्‌ सव्यो? उनानायको कू ठेखा अनुमव टौ 
रहा याकि भागे कोर बहुत असुर घटना घटित होने यली है । निराङा क) एके 
अपाह सागर उको आं के सान्न बहरा रद घः! रौर एसाएऱ उस्नं अपन 
सेहो पुछा, "वह्‌ निराणा क्ये? । 
= सुवह्संजो कुछ हुआ--दे कद रक्षी वति नही थीं, जो उमानाथ को 
ठचलित कर सके। एलिस फेः पानके को उत्तने टाल दिया था, प्रभानाधका 
मामला व्यवितिगत प्रमानायकाथा, भौर उसमे भी प्रभानायफे वचनेकीही 
चातथी1 ओरजो कछ माकटेय कहं रया, वह एक प्रलाप-भर था । लेकिन फिर 
शी इन घटनाओं ने एकल्प होकर, एक मे मिलकर उमानाय्‌ के अन्दर भयानक 
उयल-पुथल वंदा कर दी वी. 1 उमानाय वां वंद किए हृए सोच रहा या, यद्‌ 
सवेक्याकररहाहं? क्योकररहाहुं? ओरथागे चलकर मुभ वयाकरना 
होगा ?* उमानायके सामने एकके याद एक ये भ्रष्नंञा रहे ये सौर इन प्रवनों 
कमा कोड स्पष्ट उत्तर उसके पातन था। एकाएक चौककर उसने आंखें चोती, 
, उसने देष कि फशं पर उके सामने उसके प॑र देः पास महालक्ष्मी दंटीहै। 
"अर, तुम 2" उमानाप कह उठा । 


प 

“मान बाप्र बहुत उदा अगरकोषं नगद वोमृत्ते ३०३ 
बताये, क्या बात है | “ मदातक्ष्मीनेकस्यस्दरमेपृषा। 

उभानाय जितना ष्टी गह्यसदमौी को मपने जोयन चे द्रूर हटाने आ श्रय 
फरता धा, उतना हौ यधिक गहातदमौी उमनायके जीयनमे मानि का प्रवतत 
करती यी। महातो मो उमानायके जीयनमे एकः समस्या धी। लगातार 
उमानायकी सेवा--केषस एषः दामो कौ मात्ि-महासदमी ने पना व्रतयना 
रपा धा । महालक्ष्मो त्याग, उका मसीम आलसम-वनिदान--टउमानाप दमक 
उपेक्षानकर सक्ताथा। उमानापको मह्ातद्मीकेप्रतिकरोयहोताया.पर 
उष क्षते प्रवल भावना धो उमानाप के गदाचदपी के प्रति दु-सकी। 

उमानायने कह्‌।, "महातद्मो--याज न जनेक्र्यो मन दषएरुउदागदहो 
गया । दुमा दिता कि गुम हिदुस्तान छोषकर जाना पटेा 1“ 

महानदी ने उपानाप कं पैर पकड्‌ तिए, “माप मत जादए--उन्दौ फो 
प्रह] युला सीमिए्‌। भ परवालो से कटुकर स बु्ठ ठीक कर दृगो--नेस्लि माप 
भत जष्टं विनेतौ करतो ह ।“ 

उमाना्थ हष पडा, “नदीं मरासदमी, बह बात नहीं है । तुप नही 
रुमस्लोमी !*. 


~ ~ ~ -५ ११४ 





1 ) # | । 
कमर्मेतोविरपतार्‌ नहीं होना बाटता 

"वयामाप मो-""जापभी"" महातटमो कट्ते-कटूते स्क गद; उपशा 
गक्तापरभयाया। 

"नही, कैति दकतोनहीको, हरयाभी नदीं की । तेकिनि गरफार ई लिता 
पैवषूर1" 

"मौरकोरटदूणय उरपनही 2 महातदमीकी्मातामेषापूभरभाप्‌ 
ये। 

उमानाय हत पटा, “हूतनी बपिक दिता की यातनहींहै। उ, बन्दर 
जायो| यङ्क मद्या अतेष्टोत }“ 

मटानक्ष्मी तिर सुकाए मन्दर घसी गई, उमानाच उठकर वरामदेमे था 
गया 

धोाडोदेरतयः उमानाप वरामदेमेंसष् रहा, फिर उसके पैर भपने भाप 
उठ गए--पह द्रो भोर पत दिवा 

उत्त रमय ब्र्यदतपर शरहोीय(; उमानायके मे टो उक्षतं उवद 
कभिवादन दिवा--"मरे कामरेदः तुम इम यवत 1 

एष ष्सी मुमकराहट के साषउमानाव नेहा, “दते टीरपरमेमन्‌नदी 
क्ल हुः या! कुहरे यद दल श्राया + कि 


३०४ ब्रह्मदत्त ने उमानाय के मुख पर चिता के भाव पठृ विषए, “क्या वात. 
है, कामरेड--जाज तुम्हारा सुह बहुत उतरा हगा है 1 कोई खास . 

घटना घटी है षया ?" । 

उमानायने उद्र दिया, ह, ब्रह्मदत्त 1 माज जवम मीटिगके वादधघर 
लटा, तव एक पूलिक इंस्पेक्टर मेरे घर्‌ आया । वह्‌ मेरे मूवमेट प्र तहकीक्तात 
करने भेजामयाघा । | 

"यहो बुयाहुया, कामरेड ! यने पहलेही कहाया कि नरोत्तम पर 
विश्वस करके तुगने अच्छा नहीं किया । फिर २ . 

“जह तक्‌ उस इस्पेक्टर का सवाल रहै, मने उसेतो अपने वसमेकरनल्लिया 
ह । लेकिन व्रह्मदत्त ! चात सरकार तक पहुंच गई है--मघिकारी वर्मो को अखि 
मेया चूकाहूं1' क 

बरहादत्तने थोड़ी देर तक्‌ सोचकर कटा, “कामरेड, मेरी सलाह मानोतो 
धोड़े दिनों के लिए तुम अपना काम-काज वेदकरदो। हम लोगौंको तुमने काम 
समभादियाहीहै; हम लोग उसे चलाते रगे तुम यहाँसे हट जाओ, इसमे ही 
लाह । जव सरकार तुम्हारे मामलेमें असावधान हौ जाय, तव तुम काम युर. 
केर देना 1” 

म भी यही ठीक समक्षता हूं!" उमानाय ने उत्तर दिया। 


प 


मुचह दस वजे पंडित रामनाथ तिवारी प्रभानाथ से भिलने पहुंचे । प्रभानाथ 
न पिता के चरण छृए ओर चुपचाप उदास्त खड़ा हौ गया । | 

रामनाथ. ने पुछा, “अच्छीतरहदहो, किसीत्तरह काकोईक्तेण तो नहीं 
यै ? 9) 


जी नही, शारीरिक क्ले्तो कोई नदीं है, जिन्त मानस्तिक पीड़ाजरूर 
ह (1 
"कसी मानसिक पीड़ा ?” रामनाथ तिवारी ने पृद्य। 
इस वार भ्रभानायने सिर उठाकर अपने पिताक्रो देखा, “ददुभा[ काका 
ने फल सरकारी गवाह वनने कीमेरी अनुमतिते लो दै-तेकिन तवसे मेरे मन 
मे एक भयानक अशाति नर गईदै। वह्‌काम,जौर्म कर रहा ह, अपनी इच्छा 
के विस्द्धकररहाहूुं 1" 
रामनाथ ने भपने पुत्र कीरजंखोंते अखं मिलाते हए कहा, “प्रभा ! अपने 
कर्म का उत्तरदायी मनुष्य स्वयं होताहै। क्सीके विव करनेसे जितेतुम 
व) समभेते ही, उसे फरना कहां तक उचित दै, इसका निर्णय तुम्हारे दाय 
महै, 
प्रभान्‌ वदृकर पिता के चरणों मे गिर पड़ा । ""ददुजा--कल रे बुरी तरट्‌ 
भटकः रह हुं । भपृने मूले उचित रास्ता दिखला दिया। एक वहत वड पुपसे 


त ५ ववा विषाद 1 मवर्ग शात्िपूदक दत -दंपवे मर ३०५ 
राभनाष सहमकर एकदम पीछे हटे, “वया कह रहे हो, शभा! तुम भेरा 
मत्तलव ठीक तरह नदीं समञ्षे ।“ 

भ्रमानावे उठ खड़ा हुजा । उस्ङ्ञ मुच की उदात्तौ जादी रही थी 1 उसके 
मुख पर ्रल्लास कातेन य, दृढता कौ दमक यौ, “ददुमा, मरना ई दी--साज 
नदीं तोकल। इय नश्वर स्रोरको वचने का मोह मुभे कंते भागया चा, मृते 
आश्चयं हो रहाहै । कसे मने काकाको मनुमतिदेदी षौ 1“ 

रामनाय को अव जपने पुत्र के सामने खडा रहना असद्य हौ गयाथा1उन्टनि 
यद्‌ क्याकर डाना? रामनाय कै बंदरदाता पिठा उन्दँ धिकार रदायाङ्नि 
उन्दोनि स्वयं अपने हायो बपने पुत्रको पशो पर चटढने मो तंथार क्प ६ै। 
छन्टोनि जल्द त कहा, “प्रमा ! तुमने सपने काकासेजो वादाक्िपादै, उदेष्रय 
करो--मेरा याशो्वदि ुम्ट्एरे घाय है 1“ 

“आपका भगौवेदि तो मृते मित चुका है, ददुआ” प्रभानाय ने उत्तर 
दिया, "सद कोई भी कमदोरी मूत्त पर भरधिपत्य नहीं घमा सक्ती, इतना 
विश्दास रविए ! ” 

रामनायसते मौर उयादा न बोलता णया, सिर सुकाए हृए वह अपने पुचचके 
सामने से घते भए । 

खेल से लौटकर पठित रामनायतिवारीको बपनेषोटे माई से मिलने षी 
हिम्मठन वे सों उघ्नाब चले गए॥ 

शाप्र.फै समय उन्दने वोणा को बुलवाया, “कल वाली छवर, क्कि प्रभानाव 
- मूतर्बिरवर्न प्र राीहो गया रै, गतत यो । म माज सुट्‌ प्रभासे मिति प्राया 
र" ९ 
आर्वयं से वौनाने रामनाथ की ओर्‌ देखा, “आपने "ददुमा-“"जापने"" 
मून्ने आश्चयं होता दैः] ” 

श्चुपररहो, जौरजामो यहासे! वुरेलक्हींकौ रामनाथ कोधे कट्‌ 
उठे, “अद मुम अपना मृह्‌ मत दिवाना ! 

ने जनि र्यो, रामनायकी गानी सुनने परभौ, वौभाने बनायान ही न्क 
कर रामनायके चरण को धूल अपने मस्क पर लगा लौ। उठत रामनाम 
“दुभा, आपने जपने पुत्रको वोयाहै, तेक्निमते अपना सर्वेष्व सो द्रि 

॥ 
( सरामनापक्यास्वरक्टोरटो गया, "वाधा! क्यातुम नचक्हरहीहो 2“ 
न्देवदा-तु्य अपने पूज्यने मे भछ्ठन वौल सदूमो 1” दीना ने धानाव 
उत्तर दिया । 

रामनाययोड्देरतकक्ठोरदटृष्टिदे वीया कौ देष्डे रटे, 

छन्दोनि बीना के.मस्वक एर टाप रख दिया, “हिदूली के क्तस्य क 


\ 
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२०६९ हो--मुे तुमसे आशा हं: | । 
"आपकौमेरीओोरसे निराश होने काअवसरन आएका [*' कीणा 


ने उत्तर दिया। 


| 


७ 


सुवह्‌ लद उमानाय सोकर उला, उसक्‌। मन हचक्रा था ! चाय पीकर जव वहू 
ड़ादंग-रूम मे गया, वदां दयाय धने साथियों से चुनाव के विषय मे परामश 
कररहैये। मांडेयने उमानाथ फो देखते ही कहा, “गाओ उमा, वड़े मौके से 
कागएहोदुम ! अच यह्‌ प्रह्यदत्त वाला मसला तुम हले कये} हि 
दयानाय ने उत्तेनिव हौकर कहा, "व्रह्मदत्त--्रह्मदत्त ! मरे ब्रह्मदत्तसे 
कु नहीं कटना है, न मुके उसकी सहायता की ही कोड्‌ सावण्यकता ह ।-य पतितत , 
ओर नीच कोटिके व्यक्ति--ये इतना उपर चठ जायं, मृभसे भीख मेगा, 
. ु्ामद करवाए--यट्‌ विधि कौ विडम्वनाहीहै {“ 
"तना उत्तं जितत होने की कोई दात्त नहीं दयानाय 1" माकडेय ने समस्या, 
“तुम यह याद रखना कि तुम राजनीति को अपने जीवन गें अपना दु हौ, भौर 
रजनीतिमे यह सव कु करना पड़ता रहै 1 ` । 
दयानाथनै भीरभौ गरम होकर कहा, “माकंडय ! एेसी- कोई नी बात 
रायनीतिमें सही माननेकोर्मे तैयार नहीं हं, जिसे साधारणः जीवनमें्यबुरी 
स ४ उस राजनीति को समाय के लिए धातक समक्ता हुं जो नंतिक्ता से 
(क यह वात नैतिकता से करटा परं है ? तुमसे कोई मनेत्तिक वात करने को 
तोमेनरहीं कद्‌ रहा हु; म केवल इतना चाहता हूँ कि तुम ब्रह्मदत्त से स्वयं मिल- 
केर उस अपनी पार्टाकेसायवोट देने कं लिएकहो) र्म मानतां किस काम 
में तुम्हारी अहंमन्यता को धक्का य र लगेगा, लेकिन दयानाथ, अहंमन्यता से 
उपर उठ्ना दही सवसे वंड़ी अहिसा ; 
दयानाथ कट्‌ उठा, “"माकंडेय, भटिसा नित्र॑ल की चीय नहीं है, अदहिसा सवल - 
सलौ चीज दे। निर्वल में अहिमा कायरता समभ जाती है । भाज मृक्षे भपना हित- 
सावन करना है, ओर अपने हित-साधन के तिए्‌ जव म ब्रह्मदत्त के सामने जाता 
` हि क्तव र्म उसके भंदरवाली हिमा-वृत्तिको तुष्ट करके उसे ओर भी धुष्ट करनेके 
पापकाभागी वन जाता ह) मे ब्रह्मदत्त के सामने कने को तयार हूं। लेकिन 
तब, जवम सवल हुं, जवे ब्रह्मदत्त से मूके कोईकामन हो, जव ब्रह्मदत्तको सुक्षते 
कोरकामहो!" ध | 
“यही तुम्हारी यहंमन्यत्ता दै, दया {^ मार्केडेय कठ्‌ उटा, तुमरे ्यक्नेके 
लिए तयार नही; तुम चाहते होकर दरप्रे तुम्हारे सामभरे अकं ।.यह को बुरी 
चातमी नहीं रै, जहां तक व्यवितत्वकंा सवाल है, लेकिन राजनीति मे भपने ` 
, व्यक्तित्व को लोक-हित में मिला देना पदता टै भौर लोक-हित के.लिए दूतस के 


भगे शुश्त्रमेमे नो कोई दज नदीं वनन्ता। मेरो वत्त मानो, ३०७ 
दमा -दिना ब्रह्मद ई य शुके तुम्हारी विवय अकमवह 1“ 

दपानाथ धोड देर तकन सोचता रह्म । किर उसने कदा, "अष्टी वत्र £~ 
जत्ाकद्रे हो क्टेमा, केवल तुम लोगो कोस्ततुष्ट बरने द निष्‌! मीर वहू 
पमिप की थोर पूम, "उमा, अवः तुं प्रह्यदत्त मिनेःतोउगतेकटदेना ङि 
क्त शवद्‌ उनके यदा मागा, वे घरपरङो रहे। ४ 

सवलोगों के चते जानै देः वाद जव दोनो भाई भदन रह्‌ गएु+नव ठपानाय 
नेदयानापते कटा. "बददे महया { आपने सुना है- प्रमा मरारी भवाहं वनने 
प्रानी गयाहै)" 

दपरनाय चौक उठे, “यभव ! यह्‌क्याङ्हररैद्ी?“ त 
ध ब्न्व शाम काका मृक्तते क््गए हये कल दाददुमा कै यहां चते गर्‌ 

॥ 





दयानाध गभीर हौ गया, “विदवास नटी होता, उमा } वेपा प्रभा मप्ने प्राण 
बचा) के तिद चप सावियोके माव दिश्वागवातकरेगा ? यट नो ठ लोगो 
केषु्तकेनामि षर बहून वद कलक होगा!“ 

उमानादटेम पृष्टा, "प्राण यचानि के लि१्‌ मनुष्व वया नदी कर रकता, यदक्े 
मद्या! तेदिनप्रमावौो नपे प्राणो का द्वना मोह द्यो गपाटै, दमकी मनि 
कत्पनानहींकी धी 1“ 

धोटीदेर तफ षष रहकर उमानायने फिरकटा, “वद्र सहया. दिपत्तिके 
वादस बप्नपरमभीमेदरा रहे ह । कल एक पृलिम दस्पेकटर्‌ मुरो वख्ताछ करने 
यायाया। एकर टूकार स्प्रयादेक़रमैने मर्मातो उसे पनी मोर मिता लिपा षै, 
तेरिनप्रेत पादा दिनो तकः नदीं च्ेगा। 

वपावदु? सरकारको तुम्हारे सम्ूनिष्ट होने कापता चत गवा है? 
पहुतोरुरा टमा!” 

ध्प्रह्यव्त काबटनादै किव समयके तिए्‌ कानदुर से बत्ा'जारं 
सोच ररहििदोत्वार महीनेके तिए वानपुर दहो आङ, इछ दोचमे पुिफिभौ 
मेये चरफ़मे असावधान टी जाएमी !“ 

देयाना मुसकृरापा, भ्नेङिन यट कव तकः ? दो-चार महीने वाद जव चुम 

ओप, पु्तिस फिर तुम्टूरे पे लेग । दिपशटर काम करना तो मुक्ते टद 

नही जंचता, जो कुछ कृरो सुखकर, निर्म होकर {“ 

न्वेद्धिन दद भदया--मापजानतेहीदै ङि मारो दत्थ मदकानूनोदै। 
म्वूतकरहम अपनाकाम रूरही नदीं सक्ते । 

“देनी दातत मे तुष्टा मारे गरसत ई-- उदे सदाङ्के तिएु त्पाग देनादही 
ष्टरि लिए कत्यागकारो होगा 1“ 

उभानाय हून पडा, ° भपप स्या कट्‌ रहे है, मद्र? म अपने द्वित मारने 
छोडद्‌, सतमव ! हमे टिक माप्रार्पवाद से सदना है, हने दुगोकाद 





३०८ करना दै, हमे सामंतशाही कौ मिटाना है । ्: काम आसान नर्हीह 
जवकिदेश के अधिकांश लोग भेड-वकरियों से भी गए-वीते ई 1". 

उमानाय अपनी वात्‌ खत्ममीनकरपायाया। कि कमरे में सव-दुस्येक्टर 
लालवहाष्ुर ने प्रवेश किया} लालवहादुर दयानाथ क) मच्छी तस्ह्‌ पहूचानता 
धा उसने दयानाथ को अभिवादन करके उमानाय से कटा, “कूवर सा्हेव, में 
आपको आगाह करने आया हु--खतरा सिर पर मंडरा रहा ह ` 

“क्या मतलव है मापका ? ^.उमानाय ने पुछा] क 

म नहीं जात्तता था कि अफ़परान आपके मामले मेः इतनी सरगर्मा 
दिखलाएगे ! मेरा एेसा खयाल है कि दो-तीन दिनि मेँ आपके. नामः वारंट निकल 
जायया । मापके पास तीन दिन का समम है-- माप रज॑सा उचित समक्तौ; करं।" 

लालवहादुर के जाने के वाद दयानाथ ने पुटा, "अव क्या करोगे, उमा ? गावि 
तो तुम नहीं जा सकते, क्योक्रि पुलिस वहां तुम्हारा पीछा करेगी 1“ . ` 

उमानायने चितित भाव से कहा, “हा, वड्के महया } अव केवल्‌ एक उपाय 
है--रमे हिदुस्तान्‌ छोड द्‌ । हिदुस्तान में जहां भी रमा, वहीं मिरपतार कर लिया 
जागा 1“ । । ॥ 

“तेकिन हिदुस्तान के वाहरकंसे जासकोगे ?" `. । । 

“इसको विता आपन करं । वंवर्द, कलकत्ता--जह से होगा, किसी भी 
विदेशी जहाज मे स्मगल करके रवाना हो जाङंगा--इन हथकंड मे हम लोग 
सिद्धहस्त ई । लेकिन सवाल मेरे सामने पैसे का दै । हिदुस्तान से जाते के लिए 
पासतमें दसपच हजार रूपया तो होना ही चाहिए । इतना.रुपया ददुभा से कमे 
मागा जाय?" ६ | । 

दयानायने कहा, "भेरी तौ आर्थिक स्थिति तुम जानते ही हो, उमा} उभौ 
तो तुम यहां से चले जामो, फिर मोका पाकर ददुआ र्मागलेना 1“ 

“आप ठीक करते है 1" उमानाथ ने कहा । 


१ 


. “निने राजपूत-इतिटासर मे पढाधाकि वाप 
अपने वेटे को फासी दे सकता है | यकीन नहीं होता 
था माताप्रसाद-किस.तरहषएक वाप पने वेटेको 7 परिच्छद ठे 
फँसी के तस्ते पर भेज सकता है 1 लेकिन पंडित 6 ५ 
रामनाथ तिवारी इस वौसवीं सदीमे, गपने वेदे को. 
फांसी के तत्ते पर भेज रहे है-- कुछ समञ्च में नहीं 
आत्ता-जराभी समन्नमे नहीं आता }" विष्वंभरदयाल ने माताप्रसाद से 
कहा] | | ८ । 
माताप्रसाद चुप ये-ज्रयाहो रहार, क्योदहोरहाहै, कैसे हो रहा है--दस 


घवमे अय उर कोई दिलचस्पी न रह गं यौ । वे यह अमुमवकर ३०६ 

रहे येकिरपस्यतिर्योद्वायाये एकअग्नियत्तया घृणित कांडमेषड्‌ 

षह 1 उन्होने विश्वभरदयास को कोर उत्तर नही दिया १ “ 

पर अपनी वात विष्वंमरदयात ने माताप्रसादसे नही कटी यी, वह्‌ घात 

उतने कटी थो स्वयं अपने से । प्रमानाय देन भोके पर मुखविर वमने से इनकार 

कर जाएगा, दसकी उसने माशान की थी 1 उषको जौती हुई वाची मनायासषही 

उसके हाय से निकल गई । जज के सामने विदवभरदयाल को तज्मित होना पटा, 

जज कै सामने ही नदी, सारे पुलिस दिपाटेमेट के सामने, भौर सदसे यदृकर अपने 

मामन उते समर्जित होना पडा वा ॥ विर्वभरदयालके माये पर यल पड़ गएये- 

उसके मख पर्‌ एक मानक प्रतिहिसा कौ छामा धिर आई यौ । कु देर तष वट्‌ 
" परूपचाप बैठा रदा, मौर फिर वह्‌ फूट पड़ा, “वाप बेटे से कहे करि यपना यपान 
चाप्त लेकर फौमी पर चद जाय । गँ जानता ह कि श्रभानाप वपान देता, नेनि 
उत दिन रामनायने प्रमानाथसे मिलकर मेरे किषएु-धरेषर पानी फेर दिथा। 
अपने बेटे की जान तेकर वह्‌ मुले हराना बाहृता है! म जानवा है रामनाप 
भी जानते कि प्रभानाच के फी पर चठनेसे मुक्ते कोई फायदानदी होग~ 
दामनाथ तिवारी फा फायदा उसी मेह, जिसमे मेरा फायदा द । तेषिन रामनाथ 
तिवारी भपना फायदा नही वाहृते-दस्लिषएु किः वे मेरा फायदा नही षाहृते । 
बद मुपे गिराना चाहते है, व जलील करना वाहते ह ! “ 

इस थात का उत्तर देने की माताप्रभादे को कोड आवष्यकता नहीं पो; 
क्योकि यह मात भी विष्वंभरदयालने माताप्रसादसे नदीं कठी थी, वरन्‌ भपनै 
सेकहीथो; पट्मजाने बयो भाताप्रसाद अनेको न रोक राके। उन्होनिकटा 
था, “मगर पमे माफकरतोरम कहने की टिम्मत जषरकष्दगाकिथमि 
चणो कोगलततोरसेसमक्नरहैर्है 1" 

“पलत तौरसे मगर रहा हूं 2“ विर्वंभरदयालने माताप्रमादषर भप्रनी 
तख भावे गाते हए एढा, “माताध्रसाद सहेव, माप क्या बह रहै ह 1“ 

"जी, मै ठीक कहं रहा हू! मैने आपको पहते टौ भागादकरदियायादिः 
आप गतत रास्ता अपना रहैर्ह} राजासाहेवनेजोवुष किया, उसौ कौ उनपे 
ऊम्भीदकीजा सकती यो | प्रमानाथक्रा मुखविर यन जाना उन भाला खानदान 
पर .एक यूत वहा कलंक हाता--उस कलक सेये यचना चाहे पे। उरमे 
आपकी दुश्मनी-दोस्तो का कोई सवाल नीं उटना 1" 

विष्वभरदपाल कट उडा, “यही पर बाप मलत्तौ करते ह, माताप्रसाद सादय] 
अषनियद् यह दै कि मेरे भर राजा सष्टेव के वोचमे एक शत्रज कायल 
दहा है-प्रमानाय उरमें मन एक मोहरा! मप्ष्टताहू किप्रमानायकेः 
मुष्विर वनने को वह्‌ यपने खानदान प्र कलक बयो समक्षतेहँ ? नमी 
निमाजायक्िवह्‌ प्रमानायके मुखदिर नने कोवाकषट््‌ यपर 
पलक समम॑ते ह, तो फिर देसी हयनत मे वह मृज्ञे व मेरो हरतो 


३१० से देखते होगे -सवाल यह दै । मनि कहा च---प्रभानाव मोहय है-- 
चेलने वाला ह--चालमेरी दै राजा साहिव मुद्यसे नफ़ररते करते 
ह--नफ़रत्त ! अपने लड़के फो गी कुबि करके वह्‌ मृ हराना चाहते ई" 
आर एकाएक विष्वंभरदयान्‌ हद पद्म । वड बुंषूप ओर भयानक हंसी थी वहू 
ओर वह्‌ यदी देर तकनदः रा 1 उसने कटा, "किन साताश्रसाद साहिव--म 
भी जवरस्त चिलाडी ह; सुहरना जासानकाम नहींहै। यं जीतूगान्तीर 
फिर जतूंगा--दारते क लिए रमन कदम नहीं उठाया 1" ~ 
, दुक वार माताप्र्राद चौक उटे--उन्होने ` चिश्वंभरदयातःकी गोर एकत 
क्मतूहन की दृरप्टि डाली 1 माताप्रसादकी आंखों वाते कौतृहल क विष्वंभर- 
दयाल ने पढ़ लिया धा, “माताप्रसाद साव {-मोन सेमी भयानक चीज होती है 
उसकी पीड़ा । मृष्युमे भयर, पीडानहींहै। प्रमानाधयनेभयषर्‌ विजयपालौ 
६ै---प जानता हु, वह पीड़ा पर त्रिजय न पा सकेगा {“ | 
मैसमा नहीं 1" अद माताप्रसाद कीसगभ मे वास्तवमें विर्दवंगर्‌- 
द्रयाल कौ यातन आईथी। गव ` ~. 
,“जी--आप नहीं समभ पाए--समनमनाः मुश्किल भी दहै। सापको शायद 
यह्‌ पत्ता नदीं किः दुनिवा की -बड़ी-स-वड़ी सरकारों को अकसररेसे लोरमी 
साविका पडताहैजो मौततेन्हीं स्तै, ओर उनलोगों पर हावी आना, उनसे 
वात कहता लेना, . उनसे वाते निकाल लेना--कभी-कभी यह्‌ निहायत्त जसूर. 
हता है) एेसी हालत्मे सरकारके सामने'एक ही रास्ता रह्‌ जातः है-- उस 
तिर्मय मादमौ को भयानक पीड़ा देना ! 
“तो क्या आपका मतलवहै कि उस लङ्क को ˆ`?" साताप्रसाद कहुते-कहते 
रुक गए ^ ~ । 
“जी हा--भाप विलकुःल टीक्त समसे ! मये उसे वात कहलानी है-- ओर 
म कहनाङगा। हमारी सरकार लोगों से वृत कहलाना जानती है"--गौर ` 
विरवंभरदयाल उठ खड़े हुए ! । 
र । - 
मुंशी माताप्रसादे स्तव्ध-से रह गए । चात यही तक पहुंच सकती है--उसकी 
उन्होने फल्पनामीन की यी पंडित श्यामनाथ तिवारी के लेः कै साय वह्‌ 
यरताव क्रिया जाएगा, जो सावारण सूनियों ओर उककतों फे सायक्षिथा जाता 
रै--णायद उसप्चे मौ कड़ा बरताव किया जाए उन्होने सुन रखाथाकति पुलिस 
के कु रेमे विभाग रह, जो अगानुषिक् यंचणा देने में सिददुस्त है । उन यंतणाओौं 
के जागे वड़-से-बङ्‌ दिल के आदमी भी काप उठते ह । । 
मातोप्रसादने यह तं कर लिया क्रि इसकी सूचना पंडित श्पामताथ तिवारी 
कोदेदीजाय। शायद विश्वेभरदयाल ने माताप्रसादसेजो वातं कटी थी, इसी- 
लिए कही थीं करिवे वाति पंटिते रामनाय के कानों त्तरः पुव जाएुं। विष्वंभर- 


दमाच एक्‌ दून पिनाड़ ह--उसे भो घधरिक गयानन्दिवाटौ ३११ 
है । माठापाद भानकतेवे फ विश्यमरदयात जोठने पर तृता हुषा 
है। नो यात उसनेक्टी है, उदे वह परा करेभा। 

भव माताध्रखाद पठित व्यामनाय तिवायैक पहा पटुवे, र्दे पतादचनारि 
शयानाय तिवारो यपने माई स मिलने कोख्घ्राव मए्‌ह। माता्रप्यद भगे 
उध्तावकर विएस्वानाहोगएु। 

श्यामनाधतिवारोषठो प््तिदिनदी यह्‌षठवर मिलगरंयीङिप्रमानाय 
नै मुसविर वनने से नकार फर दिया दै । रामनाप तिवारोसु दस सवधम माते 
केरनेकेतिएहो यह उत्नावगएये। 

रामनायष्हुरटेये, “प्यामू-पृप्रमाको वचङया, ॑तुम्येषदुताहु) 
भषनी सारी ताक्ठ लगा दधा, मे तुम्हूं विद्वास दितताहेङिभरभाकेफ़षी 
नहीं होगी ।" 

उसो समय यमनाय तिवारोको माताप्र्ादके यानेक श्ातापिपौ! , 
वीणा बगल वाले कमरेमेर्गठी हं पन दोनो भाष्यों को दातचीत सुन रदौ पी, 
मौर उसके मन मेएक प्रकारक पांतिषी, एकप्रकार फासदयोपधा। प्र 
माताप्रपादके साति ही उतका दिलने पाने ब्यों धट्कने सगणा। एक अश्नाठदभय 
से षह सिहर उटीः। 

श्यामनाथ ने मतिप्रसाद का स्वागत दिया, “गादए्‌ माठाप्रसाद सादय ! 
कते चकलोफ़ फी? 

"हय्‌ र, यष्टम गय हो गया। उस सतानमे यह तंकःरनियादटैशिजिष 
तरह मी हो, प्रमनाप से वात निकला ह जाएगी 1" माताप्रषठद ने फटा 1 

“तुम्हारा मवलद "^" दयामनाय पूरी बाठ कटुते-वटते प्फ गए । 

"जो हा --शमानापको टा्चरकरनेको तयारी है । मूमर्नि है टार शूरः 
भीदोगयादहो!“ 

दामनय उट चह हुए, "दात यदा तक पटच गर्द है । मेरे नद्के गो पुत्ति 
टाचंर करेगी । दयामू-- नलो, मुके जमी कानदुर्‌ चलना दै 1“ 

सद लोगो के चते जाने कैः दधद वणा वरसमदे गे माकर बैठ गई रए रपय 
यह्‌ वहत मधिक उद्रि थो । क ने जो खबरदी ो,उष्ठसमररे मश्व 
फो वहं जानती थी । तह जानती थो कि टार षया दलादै, वह यह भी जानौ 
चौङिवीरसे-वीर यदमी गी उत टार कोनी वदति कर सक्ता) 

“ कया पंडित सामना तिदारो कुठ कर रकग ? नहौ- कछ मी नदीं । वौणा 
मानती यो कि रक्त महन्‌ ब्रिटिश सरकार कौ नछरमे रामनाय त्रिवाये धूलके 
एक दण है । रामनायरे कष नदीं होगा--जौर कोणा ह्रे परतक चिहुर 
उटो1 

प्रमानाथ कटां ह--वह नदीं जानती थी। वह कानपुर मेनही होगा, गह 
नि्विवे था) पुलि उति कानपूर से हदाषर मौर कटा ते जाए -- 





३१२ जिसका रामनाय कीर दयामनाय को पतान चय सके । उपे 
प्रभानाथ का पता तमाना होगा. उसे गव काम करना होगा! 

दीणा--एक्‌ तो स्त्री अर उत्त पर केली--गपनी पिस्तौल को देख द्ही 
घी मौर सोच रही यी 1 एक वहुत्त वडा, एक वहतं महस्य का काम थां उसके 
सामने ! या वृह उसे कर सक्तेगी ? 

२ 

पडित रामनाथ तिवारी फानपुर के लिए रवाना हो गए चे, पर उनका दिल 
कह स्हाथाकरिवे कुन कर सकगे । उनक्ते मनम एक प्रकार की निराशा भर 
गई घी, उनके अंदरएक प्रकारका भयस्मा ग्याया) । 

निराशा ओौर भय--रामनाय ने पहली वार इन चीजों का अनुभव किया 
धा ! वदे जदर्द॑स्त आदमी से उनका सुकाला पड़ा है; ओर अव वे यहु भनुभव 
करमेलमेये कि उस आदमी को पराजित करना मसंभद-सा है । विश्वंमरदयात 
ऊसेन जाने कितने यादमियों से उनका वास्ता पड चा या, लेकिन कमी भी 
उन्हे उस प्रकारके भय का अनुभव न हुभा धा! जो उनके सामने भाया, उसे 
उन अगि सुकना पड़ा । आज पटली यार उन्हँं अनुभव हुमाकि जो सादमी 
उनके सामने माया है, वह उन्द सुकाने पर तुला हुमा है। 

भीर रामनाथ तिवारी कोरेसा जनुभव हुमा कि मनुष्य से नहीं, स समय 
उनका युद्ध नियति के खाथ चल रहा है । विष्वंभरदयाल उत्त नियति छा सापन्‌- 
माध“। "कः 
मोटर तेखी के साय चली जा रही.यी जीर रामनाथ तिवारी सोच रहैये। 
विष्यंभरदयाल फी इतनी मजाल कि वह उनके ल्के फो टाच॑र फरे } वह्‌ साहू 
ये कि विर्वंमरदयाल उनके सामन गाए मीर वे विषश्वंभरदयाल को मसल द- 
हमेशा के लिएु मिटा दे } प्रतिहिसा की भयानक माग उन्म -भड़क उटी थी । 

फानवुर पहुंचरर्‌ ये सौधे जेल पहुचे 1 वह उम्है मालूम हुमा कि सुवह्‌ के 
समय प्रभानाय कानपुर से पुलिस की हिरासत्त मे किसी अक्नात स्वान को भेज 
दिय; गया ह } यद खवर सुनकर राःपनाय तिवारी कास्िर चकर गया! तनी 
जल्दी कारवाई शुरू हो गई । 

पुलिस ने मदालत्त से एक महीने कौ मोहृत ले लो थी । पुलि का यह्‌ 
कहता या कि प्रभानाय वहत खतरनाक किस्म फा मुलविम है, उसके पां तिकार्दी 
साथी उत्ति वचने की कोपि कर सकते ह--यही नहीं, प्रभानाप की जनको 
उन श्रोतिकारियो के हाय से भी खतरा है--गीर एसी हालत मे जव तक गदालत 
मे मागता पेशन हो, पुलिस प्रसानाय फो एक अज्ञात स्थान नें रहेगी । 

दूसरे दिनं रामनायने यहद कोशिर्शे की कि प्रभानायके स्यान का चन्द 
पत लग सके, लेन इसमे उन्हे कोई पफलता नहीं मिली । णाम के समय 
रामना निराद् नाव यै उन्नाद लौट गए । 


रामनावके जननि कै वादे दयामनाप कानपुर मे क्ते रह ३१३ 
गए--मस्हाय यौर दत्‌ 1 उन्दनि एक वार चिष्वंपरदयास हे 
मिलने की कोशिश कौ, परवे सफल न दो सङ ! विष्वंमरदयाल ने उने मिलने 
से गकार कर दिया । पायल कौ तरट्‌ श्यामनाच दानाय के मरह यपु । 

उमानाप उस रामय इदग-सूम मे मङ्गला वंठा अपना कायकर्म वना र्ट 
थां। पित दयामनाय त्तिवारी कौ लदखदाती चाल भौर पीते बेहरे को देवकर 

वट्‌ उठ खडाटूमा। भागे चदृकर उपने कहा, “अरे काशन | भापकौ यह कसी 

हालत 2“ ॥ स 

ट्टे णन्दोमेश्गरामनायनेकटा, "उमा प्रमा का पता नदी--युतिष्ने 
उकतिन जाने ददु मेज दिया ! है भगवान्‌ | उको म जनिक्यादश( होगो |“ 

उमानायनेयुननिपायाकिप्रपमानापने मुक्षविर मनने से इनकार कर 
दिया दै--मोर यह्‌ भुनकर उते खगो भो हई थीं ! सारी ल्थिति वह्‌ समम गया 1 
उषनै कहा, "पह.तो बुदा हज, काका { मवे क्या ह 7" 

“उत्का पता लगाया दोषा, उमा ] किसी रह्‌ उसका पता लमाना होगा । 
दया कहं दै?“ 
„ “आज डउनकरा चूनावहो रहा है-उरमे षे ई । यते ही होगे ।" उमानिाय 
गै कठा! 

उसी समय मांषेय के राय दयानायने कमरे मे प्रवेण किया। उतत समय 
दोनो मौनये,दोर्नोगंभौरये। बति ण्वामनापनेकटा, "दया [ दद्रा गग 
हो गपा! 

"प, काका?" दयानाय ने बाते बते टर्‌ कहा, "क्यो, क्या वाव 2“ 

"ध्रभा का हाल तौ तुह मालूम हो दै । माज सुवह प्रमा को पतिप्तनेजेमषे 
निकालकर फिषी धज्ञात स्वानमे भेज दिया है! 

दयानाय षुपनाप करुरसौ पर बैट गया, योद देर यह्‌ मोन भंखा रहा 1 फिर 
उने कदा, “ह । फिरमयाक्रिया जाय ? 

“यही प्के माया, दया नखि तरहये प्रभाक पएतासगानाही हषा! 
भेरी सममे नदी यारा हि षिषया कषट--षीते वुम्हारे पार याया हू |“ 

दयानाष उह गमय शृग्यको मोररेध रहा घा { उनने करु एरफ़र कटा, 
"भिरोसमणू्मे मौ कुष्ट न्दी मा रहा दै। हर तरफ निरागा-दर्‌ तरफ 
अंधकार] कि वीव पर विश्वाण नदो स्पा या समा, कोट ची निर्वि 
गर्ही!" मोद दमनाय एक व्यग्पारमर हुकी हुम पड़ा + 

दपानायके षस उत्तर से उवानाप को साद्य (था, "वपा एमा बहक 
पपा, चो मप तनो कटुता या गई 2" ४ 

उतर माकूष्यने दिया, “हुया यद्‌ हि दयानाय सरके बुनायमंहरग्णा 
द्दमदत्तने दयानाच ङी मदद नदी फो--उशने वपनी खमेस्ठ पर्िदिवीलप 
केलिसाफमगादीदी |“ 


रः 
३१२ जिसका रामनाय जीर श्यामनाथ को पता.न लश सफे ! उसे 
प्र्ानाय का पता चगाना होगा, उसे अव कास करना होगा! 
चीणा--एक तो स्वरी ओर उस पर ककेदी--अपनी पिस्तौल को देख स्ह 
यी मौर सोच रही यो 1 एक वहतत वडा, एक ` बहुत महस्य का कामे धां उसके 
सामने ! क्या वृह उसे कर सकेमी ? । 


२ 


पडित रामनाथ तिवारी फानपुर के लिए रवाना ही गए घे, पर उनका दिल 
कह रहा थाकिवे कछ न कर सकमे { उनके मन मे एक प्रकारकी निराशा भर 
गर्‌ थी, उनके अंदर एक प्रकारका पय सर्मा गयाया) 5 
नियला मौर भय--रामनाय ने पहली दार इन चीजों का अनुभव किया 
धा) वहू जवर्द॑स्त आदमी से उनका मुक्राव्ला पड़ा है; भौर भवे वे यहु अनुभव 
करमेलगेयेकिउस ञादमी को पराजित करना जसंभव-सा है । विश्वंभरदयाल 
रेत जाने कितने धादमियों से उनका वास्ता पद्‌ चूका था, लेकिन कभी भी | 
उन्हे उस प्रकारके मयका नुचव न हुमा धा! जो उनके सामने आया, उसे 
उकं आगे सुकना पड़ा । गज पहली वार उन्ह अनुभव हृमा.क्रि जो वादमी 
उनके सामने माया है, वंह उन्दँ स्ुकाने षर तुला हंभा दै 1 
सीर रामनाथ तिवारी को एसा अनुभव हुमा कि मनुष्य से नहीं, एस समय 
उनकी युद्ध नियति फे साथ चच रहा है । विष्वं मरदयाल उत्त निगरति को साणन- 
, मोध्र^है। 
मोटर तेची के साथ चली जा रही घी गीर रामनाथ तिवारी सोच रहैषै। 
विङवंभरदयाल की इतनी मजाल किं वह्‌ उनके लडके कौ टार्चर करे वहु दाह्ते 
ये कि विश्वं नरदयाल उनके सामने साए गीर वे विश्वंभरदयाल को मसमय दे-- 
हमेशा के लिए मिटा दं) प्रतिहिस्रा की भयानक आय उनमे-भड्कं उदी धी । 
कानपुर पहुंचकर चे सीधे जेल पटु । वह उन्हे मालूम हुभा कि सुबहु के 
` समय प्रश्नानाय कानपुर से पुलिस की हिरासत किसी अज्ञात स्थान को भेज 
दिया गया ह | यहु सेवर सुनकर रमना तिवारी का सिर चकरा गया । हतनीं 
यल्दी कारवाई शुरो गद! 
पुलिस ने अदालत से एक महीने की मोहलत से लो थी 1 पुलि का यहु 
कटम्‌ था करि प्रभानाय वहत खतरनाक किस्म फा युललिम है, उसके श्रांतिकारी 
साथी उसे बचाने की कोपिण कर सक्ते ह--यही दही, प्रभानाय की जनको . 
उनं क्रंततिकारियो के हाय स्ते भी खतरा है--गौर ेसी हालत भें चव तक यदाक्त 
- में मामलापेणन हो, पुलिस धरसानाथ क्तो एक यल्लात स्थान में रदेमी । 
दूसरे दिन रामनाय ने बहुत कोशे कौ किः प्रभानायके स्थान का चन्द 
पठा लग घके, लेन इत्मे उर फोई सफलता नहं मिली । णाम के समय 
रासना निरञ्च भाच सै उन्नाव तौर गर्‌ । 
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२१४ उसी समय दयानाथने कदा, “चप रहो, माकडेय ! ब्रह्मदत्त उमां 
क मितच्रहै-व्हूतव्डामिचदह!* । 
दयानाथ का यह वाक्य उमानाधको सखर गया । सेकिन उत्तर माकडेय ने 
दिया, "दयानाय, मु दुःख इस वात कार किउमानाथ के लाख प्रयत्न करते 
पर भी तुम त्रह्यदचच को अपना मिन्न नही वना सके 1 इसमे दोपउमाका नहीं, 
व्रह्मदत्त का नहीं है, दोप तुम्हारा । 

+ नुस समय तक दयानाय के अंदरवाली कटुता वहतं अशिक उभड चुकी धी 
“मेरा दोष है मार्कंडेय मानता हं ! @ इन पण॒-तुल्य अदमिर्यो के मो 
ऋूकने को तयार नही-यहुमेरादोप है। मने इतना धिक त्याग किया, 
पिच्रृदोही वना, मने अपना सारा वभव, सारा सुख छोड दिया---घ्न लोगो फे 
लिए ! ओर इसके परिणासमे मुज क्या भिता ? अविश्वास--अपमान ! मेरा 
ही दोप रहै करिरमने पहले इस सवको नहीं सोचा याकि इन पदयो के साथ काम 
केरयैके लिए स्वयं पल्‌ वन जाना पड़गा म ठीक कहते हो, माकंडेय--मे अपने 
दोपम्ोस्दीकारकरताहुं 1“ 
` माकरेयक्तो दयानायके इन उद्गारो से दुःख हुमा । उसने कहा, “दया 
जय ठरे दिमाग से सोचो 1 तुम्हारी अहंमन्यता पर जो भयानक्त प्रहार हुगा है, 
उश तुम मर्माहृतत हो रहै हौ-1“ 
णर दथानाय. इस समय अपे ते वोहूर हो चका धा । उसने कहा “वेदी 


सहायता मित्र जाय 1“ २१५ 
द्यामनाप चश्फट उट द॑टे, ट}, यद्‌ तुमने टीऊ कहा । मुम 
वौ यद सृम्प्टौ नदी षायै क्ल मुबह दो दचाद्ययाद चता जाद्गा। 


र 


पाम के नमय जव पंन राननमय इिदादी थर षटवे, वीपा वामदे मे 
चुपवादर्यटी समनायद्धिवासी का इंदउार कर रहो थो । रापनाच तिवारी बपनो 
मीटर पने च्‌पचाप उतर्र सपने कमरे म चने गए--उन्दोने भेर से दरवार 
खषका निया 

दीघा सममू गर कि रामनःय निवारौ ठो कोडरुफनता नहीं मिली, उघरा 
मनेमौरनीमारीद्धैगदा। 

स्यत्के समय भो जब रामनायत्तिवातते अपने कमरे से बाहर नहीं निष्ये 
सव बीणाने दरठे-ढरते उनङ्के कमरे का द्रार म्दोला । रामनाय विदारी घूपघाप 
ष्टेये। वोणाने कटा, “ददुभा 1“ 

"` रामनायने मपनी गसं घोलकर वोधा को ङु देर तक देवा, फिर पिदिल 

स्वररमे उन्होने कहा, "क्याहै 2 

"अपके खाने कासमयहो गप ट --उविए्‌ 1" 

रामनाप चपचाप ठठ छद्‌ हए 1 दाहग-ल्मे म पहुंचकर वे वैठ ग्ए्-- 
उग्दनि कटा, "मून्ञे मूच न्दी दे ! \ 

“कुण योद्रा-सातो खा लोजिर्‌ 1“ 

रामनाषने को उत्तर नदी दिया। दोपाररोर्ई से दाली परोखवष्र्ते 
आद । मोजन करे हुए रामनायने कटा “प्रभा को पुनिस् पिसौ वजाठ स्यान 
मेले गईदै। कने वहत पता लनानेकी कोति की, लेकिन मुपे पतान सग 
सका।“ 

रामनाय दी बात सुनहर वीणा धम॑प उठी { “ददुवा-यह्‌ तो वु 

भा।” 

र “दुरा हथा या मला दजा-- यद ग नहीं कह सक्ता; लेन इतना जानता 
ह्मि याज पराजित.हुभ-- जया विर्वमरददानके हायते 1” रामनापके 
स्पर्ग एक वनीद कष्या दो-दयनीपठायी। 

यणा चुप रहौ 1 रामनाय की कद्णा उसके हृदयम बुभ गरह। 

रामनाथ टो उनके कमरे में पटुवाकर्‌ वीधा लेट ग । उ खमम वह बहूव 
वद्विनयी! ि 

प्रमानाच को वह जानती यी-गटत यच्छी तगह वह जानती षी कि 


३१६ वीणा रात्‌ भर जागती रही --उसन्ी मखो मेँनिद्रान थी । 
दीणा स्पष्ट देख रही थी कि भंत उसके सामने है 1 यह अंत उस दिन 
से ह्मेश्चां उसके सामने रहा था, जिस दिन ब्रह करांतिकारी दल में सम्मिलित हुई 
थी, पर उस अंत को उसने इतने निकट से इसके पहले कमी भनुभद न क्रिया घा। 
लेकिन अंत चे उसे मयन था, ससक न धी । केव एक विचिचर प्रकार का स्पंदनं 
भर धा । उसका विगत जीवन घीरे-धीरे उसके सामने छायाचिध कौ भांति अने 
लगा--उसके मधिकांश सापी एष दृनिया से चले गए-ये ! मौर एकाएक प्रतिभा 
` कीं मू उसके सामने माकर खड़ी हो गई 1 न । 
प्रतिभा--दीणा की बिच साधिन--उसके सामने खडी मुसक्रारही धी, 
मानो वह्‌ कह रही हयो क्ति वह लगातार वीणा का इंतजार करती रही है {सौर 
एकाएक प्रमानाय की सूति प्रतिभा की वगल मे माकर खड़ी हो यर। उद्धत, 
हृष्ट-पुष्ट प्रतिभाशाली नवयुवकत । ॥ 
प्रभानाय से वीणाने प्रेम कियाथा। वह्‌ प्रेम कितना प्रगति सौर कितना 
संपु्ं घा । यपने जीद्न के प्रत्येक मभाव को वीणः ने गपने को प्र्ानाये में लय 
करके खो दिया या, उसक्रा समस्त अस्तित्व प्रभानाय या! ओर प्रभानाय को 
पाकर वहु सपने मागे से प्रायः हट गई थी 1 इस योड-से काल मे, जब वह्‌ प्रभा- 
नाय के साव रही, वह्‌ यपने दल को भूङ्न गई धी, वह अपनी प्रतिज्ञा को भ्रुल 
~. गई ची, चट्‌ पने व्रत को मुल गई थी । एक प्रभानाथ--ओौर उसके भागे कुछ 
` सहीं। । 
सौर एकाएक उसरी गंखो के भागे जेल की एक काल्पनिक रोठरी आ 
गई! उसने देखा कि सीखयों फे संदर प्रभानाय पड़ा है--उसके हा मे हथ- 
फटिर्या ह, पैसे मे वेदिं हं, मौर वह्‌ कराह्‌ रहा है ! भय से वीणा चीख उठी; 
उदर्दस्ती उसने यपनी आवें खोल दी- मौर अव उसके सासन उका कमरा 
धा. जिसमे उवा की प्रथम किरणे प्रवेशकररहीथीं1 , 
वीणा उठ खड़ी हुई । पंडित रामनाथ तिवारी स्नान कर रहे ये। बल्दो- 
जल्दीदोणाने ध के फूल तोड़कर पूजा-गृह में रकं दिए- रामनाथ तिवारी 
कीयोरसे वहतोनषंटेके लिए निश्चित हौ गई। सव वु फरक वह्‌ अपने 
फमरे में लौरी । उसने ठपनी सवसे संदर साड़ी निकालकर पहनी, गौर दो-चार 
आमूषण, जो उसके पास ये, उनत्ते उसने भपना संपुणं क्िगार किया! इसके वाद 
उसने मपनी पिस्तौल निकाली । उप्त पिस्तौल को उसने बहुत दिनों से न दुभा 
या । माज उस पिस्तौल के लोहे को छृकर वह्‌ कुछ तिहर उठी । लेकिन उपने 
अपना मन कड़ा किया, पिस्तौल मे उसने कारत्रुस लगा दिए । 
वह्‌ कमरे के बाहर निकली  रामनाय पूजा केषरमें पूजा कर रहैये। 
पुजा-गृह्‌ को देहली पर वह्‌ सको, मोर धीरे से उसने गपना मस्तक देहरी पर 
रखकर प्रणाम्‌ क्या } ह्‌ प्रणाम पूजा-गृह के देवता को न किया सयाया । वह्‌ 
अंतिम प्रणम वीणा ते प्रमानाय के पिता, भपने एवसुर पंडित रामनाथ तिवारी 


काल्या! मौर क्दददेर्पादवह्‌वटांचे च्तदौ। ३१७ 
स्टेरन जाकर पहं कानदुर वातो पडोमे बंठ यई! 


भ्र 


कानपुर स्टेतन्‌ पर उतरकर योपा दयानावङ्े पथतेकोमोररदाहो 
गर्‌ 1 एक वार्‌ उकछङरे मन मे जाया ङि वह्‌ अपनो पार्टदिर्लो से मिते, उन्दे खां 
परिस्थिति वत्तलाए्‌, उनको नहायतता ते--पर षरे हौ शच उखे अपना {चार 
बद्र्त दिपा। यह्‌ मामा उका या, निगो, जिसका पादिर्तोते ङोदंसवंध 
नधा। प्रभानाप उसका था, वह्‌प्रमानायकीयौ। जोक्छरदे फरनावा,वह्‌ 
प्रभानाचके टितके लिए, अपनो पार्टावालोके तिएनदीं! अपने मोर प्रभानाप 
फे जोवनमेंकसीभी तीरे व्यक्ति कायना उसे लिए मसष्यवा। पोकुण 
करेगी, वह करेगी । 

आज वह अपने एक नवीन प्रकार की चना, एक नई स्फटत्तिवनुमपकर 
रटीथी। भाजयह साक्षात्‌ समिति बनकर निकल पड़ी यो--पिष्ठौल उपे वक्ष 
मेथा) भाजवषह विनायके तांख्वकेः तिश तयार होकरथारं थी! उरी 
अवस्था ठीक उस दीपक के समान पौ, जोनुमनेके पहते एक प्रघर प्रकाश थपन 
पारो मोर पिरे देताहै। उषकेमन मेनयपया, उष्फेमनर्भे मिमान 
सौ; भषने प्राणों कोहयेलो प्रर रवकर वह मौत से चेतने निगल परी षी! 
प्रातःकाले वात्य भौर हेते ए जीवन की ओर उसका घ्यानन धा--पह्‌ 
अपने यंतरे एक पणे-रूप से विकसित भौर प्रौढ जोयन का बनुभवकर र्ट 
भी। 

दयपानायके वंगतेके वाहररी तपे से उतरकर उसने तागेदाते को धिदा 
कर दिषा। पैदल उपने बंगते मे प्रवेश करिया । उक्त एमय आठ वचेये। 

मानाय वरामदेमेर्वढाहुभा असवारषडरहाया, वीणाकोदेणकरवह्‌ 
वीक उठा । उठते दए उभने कहा, “आप इस वक्त यहा ?५ 

वीणा मुखकराई, ° जो टा | प्रमानापकी तदागमे निकलीह 1“ 

सीणाकी मुसकराहट मे निट्ति उस कर्णा को. भोर उसके वावपमे निरिति 
भिश्वपको उमानाथ समभ्ध्यङा यानहीं; पद नहींकटा जा सफक्ा। उतने 
कैयल इतना कहा, “यै ममभ्ता हं हि यपिप्रभा कापता नलया सकगै-- 
ददुभा, काका ओरहम सवनो पत्रा लगनेमे हार गए)" 

बोगाने शात मावते बहा, तेक्रिनिपं हारनेके लिएनदीनिकती द्रप 
प्रभाद्धापता लगाने याईहूं। योडो-सी सहायता नाहती हू 1” 

“कसो सहायता 7" केनैतरुहन रे उमानायने ष्टा । ~ 

चुम आप विस्वभरदयाल का पता वता रोजिएटभ्वूसके मग प सव 
करसूगी1" 

""वलिए्‌, विरंभरदयात के वतेम आः 


३१६ वीणा रात भर यती रहौी--उसकी आंखो मेँनिद्रान थी 1 
दीणा स्पष्ट देख रही थी कि सेत उसके सामन है 1 यह्‌ जतत उस दिन 
से हमेशा उसके सामने रहा धा, जिस दिन वह क्रंतिकारी दल में सम्मिलित हई 
थी, पर उत अंत को उसने इतने निकट से इसके पते कभी भनुमव न कतिया धा 
लेकिन मंत चे उसे मयन था, भिस्चक न थी । केवल एक विचि प्रकार का स्पंदने 
भर धा । उका वियत जीवन धीरे-धीरे उसके सामने छायाचिध् की आति आने 
लगा--उषके बधिकांश साघी इस दुनिया से चले गए-ये ! मौर एकाएक प्रतिमा 
ˆ की मूरति उसके सामने माकर खडी हो गई । १ 
प्रतिभा--दीणा की बिन्न साधिन--उसके सामने खड़ी मुसक्तरा रही धी, 
मानो वह्‌ कह रही हो कि वह लगातार वीणा का इंततक्तार करठी रही है भौर 
एकाएक प्रभानाय की मूति प्रतिभा की वगल मे माकर खड़ी हो गई । उद्धत, 
हूष्ट-पुष्ट प्रतिभांशादी नवयुवफं । । । 
प्रभानाय से कीणानेप्रेन किया था। वह्‌ प्रेम कितना प्रलांत गौर कितना 
संपुगें घा । सपने जीवन के प्रदयेक अभाव को वीणा ने मपने को प्रसानाथे में लय 
करके खो दिया था, उसका समस्त अस्तित्व प्रभानाथ था! गौर प्रभानाय को 
पाकर वह॒ जपने मार्यं से प्रायः हट गई थी । एस योडे-से काल मे, जव वह्‌ प्रमा- 
नाथ के साय रही, वहु सपने दल को भूतन गई थी, वह मनी प्रत्तिन्चा को भूल 
। ध चह सपने व्रत को भूल गई थी । एक प्रभानाय--भीर उरक भागे कुछ 
नहीं । ५ 
ओर एकाएक उसकी गालो के आये जेल की एक काल्पचिक कोठरी श 
य 1 उसने देखा कि सीखचों फे संदर प्रमानाय पड़ा है--उसके हाथों में हय- 
कदिरया ई, पैसे मे वेदिं हु, मौर दह कराह रहा है ! भरसे वीणा चौख उठी; 
खवर्दस्ती उसने सपनी मसिं खोल दी- मीर अव उसके साने उक्षका कमरा 
थ. चिप्स उषा कौ प्रथम किरणे प्रवेश कररही्ीं{ , । 
दीणा उठ खष्ी हुई ! पंडित रामनाय तिवारी स्नान कर रहै घे! जल्दयो- 
अल्दीवीषाने के फल तोड़कर पुजा-गृह मे रख दिए--रामनाथ तिवारी 
कीलोर से वहं ठोन घंटे के लिए निश्चित हो गई। सव कु करके वह्‌ अपने 
फमरे में लौरी ! उसने यपनी सवसे सुंदर साड़ी निकालकर पनी, गौर दो-चार 
आाभरषण, जो उसके पास छे, उनसे उसने भपना संपुणं गार किया 1 इसके वाद 
उसने पनी पिस्तौल निकाली ! उस पिस्तौल को उसने वहत दिनों सेन दभा 
था! माज उस पिस्तौल के लोहे को छकर वह कुच सिहर उठी ! लेकिन उपने 
अपना मन कडा किया, पिस्तौल में उसने कारतूसर लगा दिए 1 
वह कभरे के वाहर निकली । रामनाथ पूना के घरमे पूजा कर रहै ये। 
पुजा-गृह कौ देटली पर वह्‌ रकी, गोर घीरे से उसने अपना मस्वक देहरी पर 
रखकर प्रणाम्‌ किया । वह प्रणाम पुजा-गृहके देवता को न क्रिया गयाथा। वहं 
अंतिम प्रणाम वीणा ते प्रमानाय के पिता, अपने दवसुर पंडित रामनाम तिवारी 


क कयाधा। जोर फिरदवेर्पाव वह्‌ वहांसै चलद! ३१७ 
स्टेशन आकर मेह कानपुर वानो गाहने ब॑ठ गर। 


भ 


कानपुर स्टेएनं परे उतरकर वोणा दपानारके बप्तेडी बौररमानाष्टौ 
ग। एक बार उदके मनमे आया फि वह्‌ मपने पार्टीवार्तो से मित्ते, उर षरा 
परिस्थिति दततघाए्‌, उनकी सहायता से-पर दईसरे ही शण उसने अपना विचार 
यद्रल दिया यद्‌ मामला उकषका था, निगो, जिषका पारदादार्तोसे कोद षवंध 
मेघा । प्रभानाय उसका चा, वह्‌प्रगानायकोयो। जोकुछरते फरना था, वह 
प्रभानाथ के दिते फ लिए, अपनी पार्टवाचो फे लिए नेदं । अपने मोर प्रभानाय 
षिःजयममे किसी भी तीरे ्यक्तिका याना उसके लिए भस्य पाजो कुष्ठ 
करेगी, वह्‌ दरेगो । 

आज यह्‌ अपने मे एक नदीन प्रकार कौ चेठना, एकः न स्फूति घनुमय फर 
रही यी । साज यह एाक्षात्‌ शित्त यनकर निकल पटी यो--पिष्ठोल उत्केवक्ष 
भधा। आज वहे विनाश के तादवकेः तिएरतंयार्‌ होकरयार्हु ची। उसकी 
अवध्या दीक उस दीपक के समान्‌ थो, जो बुमने फे पहते एकः प्रघर प्रकाश यपन 
पारोभोरग्धिर देताहै। उष्केमन मेभयपनथा, उस्फेगनर्भे किगकन 
सी; मपने प्राणों को हूषेली पर रखकर वहं मौत से धेलने निक्त पदी घी । 
प्रत्तःकास फे सात्य भौर हृत्त इए जवन फौ मोर उणका ध्यानम पा--वह्‌ 
अने संतरमे एकः पूरण-र्प से विकसित मोर प्रोढ जोगन काभनुमवकररही 
धी। £ 
यानायके मेंगनेके बाहरहीतिसे उतरकर उसने ताणिवाति को विदा 
फर दिया पैदल उतने यगते मे प्रवेश किया। उ समय बाठचजेये। 

उमानाय यरामदेपमे वेढा हता अववादपदरहा या, वीणा षो देतकर यह्‌ 
वक उठा1 उठते हए उगने कटा, '"माप ईस वयत यहा 7“ 

मीणा मुरकराई, "जीरा [ प्रभानापको तटाशरमे निक्लौहूं[“ 

घीणा की मुमकराहट में निदि उस कस्मा को, गौर उषके वर्वर मे निहित 
निश्चपको उमानाण राममःमङा यानहं; पहनहींकहाजा स्ता उप्तने 
मवत इतना कटा, “मु ममभला हू दिथपिप्रभ्रा कापा नेलगां सकंगी-- 
दुभा, काङ्ाओरहेमसयनोगपवालम्नेम हार गए" 

मोणाने शाति भावत्ते कट्‌; "लेक्रिन प हारनेके विएनदं निकयी द-प 
प्रपादापतालगानि जाह । योदी-पी भहायता चाहती हूं ! `" 

"कोरी सहायता?" कनैतहन रे उमानाव ने पृष्ठा ॥ 

भुम आप विश्वभरदयाल का पता वतवा तोजिए--उषके अगे मं सवनगुछ 
केरपुगो!" 

“सतिप, दिष्वंषरदयात के भने मे म यापक पृ ह 1” उमानायने 


३१८ “कहा। ह, 3 
° नदही--आप मेरे साय मत्त दलिए, नहीं तो साप मृतीमतमे फंष 
-सकते ट! मं अकेते सबक कर लूंगी 1 आप सिफं मद्ये पता चला दीचिषए { ” 
उमानायने वौणा का पत्ता चतलादिवा। । 
वीणा ने चलते हुए कहा, “रं यहा याई भीर जाप से मिली, यह्‌ यंति केवल 
दो व्यक्ति जानते ह--आप् सौरम्‌, तश्रया आदमी इस वात को नं जानने पाए, 
यह्‌ मेरी अपिते प्रार्थना ह!” 
वीणा चली गई मौर उमानाथ चौटरूर फिर कूुरसी पर्वठ मका। षह 
अजीत चक्करमे था । अचिर दीणासक्याकरेनी ? लेकिन उत्तरका मन कट्‌ रहा 
धा कि वोणादुछ करेगी जहर-भौर जो करु वह करेगी, वह्‌ भयनकङ होमो । 
उमानाथते वौणाके स्वरम एरु तरहकी दृढता दैघी, उसको आलो में एक , 
तरह का विर्वास देखा धा। । 


६ 

उमानाय अनायाप्तही वहुत अधिक उद्िगनहौडउठाथा। एेसी उद्विग्नता 
शायद उस्ने पहले कभी अनुमवनकौ थी । लाख प्रयत्न करने प्रमी उमानाथ 
कोउ उद्विगनताका कोर स्पष्टकारणन्‌ मित रहाय, पर फिरमी एक भया- 

\ नक उथल-~पुथल वहु सपने जन्तर मे यनुमवं कर रहाथा! उमानाधको उस 
. समय कुख्एेसालगरहाथाफि उसकैनायोंमोर जोकुछदै, वह्‌ सव-का-सव 

अनायास ही वदलने वाला है--गीर दह्‌ यह भौ अनुभव कर रहाया किमदं 
वदलना अच्छान होगा, यह्‌ वदलना विनाश होगा! विनाशम निहित निरमण 
भी है-उमानायको इस वात पर दिद्याक्त या; सैकिन निर्माण क्री कोर स्पष्ट 
स्परेखा उसके सामने न होने के कारण उका निर्माणिकते प्रति विवास उपस्क 
अन्दर वाते विनाशके प्रति भय पर विजयन पा सकताथा] 

उमानाथ उठ खड़ा हमा--ममहिति-सा ¡ उसने मनन्ही-मन कहा, 'समह्धमं 
नहीं आता कि क्थाहोनवालाहै।' गौर यह्‌ जोर से अपने यन्दरवाली विवशता 
परही दंस षड़ा। कमरेसे निकलकर वह्‌ वरामदेमें व॑ठ गया । लेकिन वसमदै 
मे भी उसकी विचारधाराने सायन छोड, भोर उस्ने उस समय दयानाथ मौर 
माकडेय के आगमन को मन-ही-मन घन्यवाद दिया । 

माकडेय को उमानाय के साधर छोडकर दयानाय अन्दर चला गया.! योद 
देर तक दोनों चूष वैठे रहै, इतके याद मार्कंडेय ने कहा, “देख रहे हो,"उमा !. 
जरा-सो बत्त पर्‌ दानाय इतने अधिक कटुहो गए ह+ 

यह स्पष्ट था कि दवःनाधके अन्दर एकप्रकारको वटुतापेदाहोरही थी, 
ओर दत पर उमानाय को अग्चयं हो रहा था 1 दयानाध--त्वाग भौर विदान 
का एकनिष्ठ उपासक--एक जरा-सो वात से उसके अन्दर कटता परयो षैदा दहो 
रही है, उमानायकौ समकर्मेन मारहाथा। उमानायनेकेवल इतना कहग, 


भ्वरी पमन मेद नुमा ददा है, मष्देय भध्या [ बड्ड ३१६ 
महया मपनो ही हव्यर्मा ककरण इष युनावमे हरेह, रमो दातत 
मेदैदूमयेकोदोपक्वदसञ्तेह 1 

“एक्‌ तरह से तुम्हारी वातत ठोकू है, उमा, तेक्िनि एक दुररा षहन्‌ भो है ~ 
मौरयगंर उन षटृल्‌ पर गौर करोगे चो दयान वैः अन्दर वाती बट्तातुर् 
स्वापाविक समिगी ।"* ५ 

उमानाधनेमकंटेय कौ याति का षोड उत्तर नर्ही दिया, वह्‌ सोचने ला 
दतत मे उत्ते गुनाई पडा, “कहो कामरेड, क्या सोच रहे? 

उमादायने चोककर देखा, ब्रह्मदत्त खडा मुमङ्रारहा था। उमानाथने 
कहा, “ब नही, योह दस अजीव-गसोच दुनिया को भजीतर-गरीव रपतरारपर 
सोषरहाधा।" 

्रह्मदत्त विनकिल्लाकर हेन पडा, "कामरेड ! कुछ सोचना-दिचारना--यपह्‌ 
सय वेकारदै। कुछ भी समन्त मे नहीं मा सक्ता-रत्तौ भर्‌ नदी!“ 

मकिटेयने करोतृदल ॐ साय ब्रह्मदत्त को देना, फिर उसने मु्तकराते हए 
कद्‌ “वह्मदत्त { तुम भो दा्ंनिक वनरहेटो? इमदृशन मेसंभतकर दही 
रहना" , 

प्रह्यदत्त माकंटेय की यात के व्यग्य को पी गया, उसने उसकी बात का कोई 

उत्तर नही दिथा। वते हए ग्रह्यदत्त ने उमानायसे कदा, "दयानाययो के गया 
हार्द? भपनो प्रराजय पर उन्हे एक षक्का-सालगा होगा? वेकत्पनाभी 
नहीं करते ये मि पराजित होगे 1“ 

उमानाथ ने बात टालनकी कोर्तिश को, "छोटो भी एस बात को, द्रह्यदत! 
जोबुषहो चुक्रा, उस्तपरवात्तकटनायेकारदै !” 

लेकिन शायद प्रहादत्त सपनी कंफियत देन परतून गया या, “नही काम्‌रेद! 
उश्चबानकोस्ष्टनकरनामेरे दितर्मेन होगा, भयोक्रि पदन तुम्हारे वडुमाई 
फा, ओर इचिए दयानाथजी का मामलामेरे लिए विकीहद तकव्यर्ितगत 
प्रनष्ट जतै 1 तेकिन कामरेड, मेने बहते कोशिष की फ दयानापजौ शुके, 
अपनी महम्पता छोदफर वहं एक णके लिए मेरे स्तर प्रर माए, मूषे 
बरायरी भर मिते ! मोरे अघफल इभ, यह माकंडेयजी भच्छी तरह जानत है 
मनुष्यता काक्ल्याण करनेका दम शरने वालाकफाप्रि् का एषननिष्ठ प्रतिनिचि 
वगवादकाक्ितिना यदा पुजारी दो सकता है, यह्‌ मेने दयानापजी मे स्पष्ट्दणाा 
यौरकहताहं फामरेद, इम प्र मुम ग्तानि दई, म्वानि ही नही, एक प्रषृर 
काभयानङविद्रोदेमेरे भव.करणमें भर गया} * ~ 

उमानाप प्रह्यदत्त की मावनाको समक्ता ा,व्हमीोतो व्ेवादका 
भयानङषातरथा। लेविनन उमानायओरन ब्रह्मदत्त दथानायं का टोक-ठोक 
सनोवेग्रानिक्‌ विष्वेषण कर रक ये । उमानाष नै कहा, “मुभे तुमत फो शिका- 
भत नही, ग्ड भ्या? दर्मवाद ङे ठउतनिटो र 5 


३२० पंजीपति हो सवता द)" 
दस पर सार्कदेय ने कहा, “उमा ! एक बात तुम्हारी ठीक दै, दूसरी 

चातम तुभ गलती करगरए] दयानायवर्वाद मे विर्वास करते, यहम 
मानता ह; लेङिन उनन्ना वर्गवाद पूजीवाद का व्यंवाद नहीं है, वह दूरा ही 
वर्गवाद ६ 1” । "व 

“यह दूस स वर्गवाद कहां से निकल आया..-जरा पँ मी सुन्‌ ? “ ब्रह्मदत्त 
कहा} । । 

“लेपित तुम वुरान मान जाना ! ” साकंडेय ने मूखकरते हए कहा । 

“साप एसक्तौ वितान कर--्मजानताहूंकि अपिलोगद्ृरुवातकीजरा 
भी परवाह नहीं करते कि दूसरा आदमी आपकी वात पर्‌ बुरा मानता है याउसे 
पररंदकरताहै।!आपलोग सत्यके उपासक हैन 1” भौर ब्रह्मदत्त-अपने मजाक 
पर खुद हस षडा! | 

माकडेय ने कहा, “"तो फिर सुनो ब्रह्मदत्त ! दूनियामे एक चीज होती दै 
संस्कृति; नेकी जर ईमानदारी, शील गौर विनय । आज इन मनवौय गुणो का 
उपासक एक नया वेगे षदाहो रहाहै, मौर दयानाथ उस वं के मादमी 
द | 
इस वात से ब्रह्मदत्त तिलमिला उठा, (नेको, ईमानदारी, संसृति, शील 
ओर विनय { समाज के भयानके भूलावे । मसत्य की नीव पर वनाए यएवे मंदिर 
५ जिनमें पूजपति उत्पौड्ति जन-समूदाय को छत-कपट से एंसाकर अपना काम 

(परकलिता है 1*> 1 

लेकिन उमानाय ने पूछा, “माकडेय भदया { पने जो कृच कहा, वह्‌ 
बाहरी रूप से ठीक दिखता है, लेकिन उनका एक भांतरिक रूप है, जिसे माप नहीं 
देख पाते ? यह्‌ संस्कृति, यहु विनय, यह्‌ शील, यह नेकी, यह दमानदारी } --ये . 
सव~के-सवे समर्धता से उत्पन्न है, उम सम्थंता से, जिने दूसरी को दवाकर, सरो 
को उत्पीटितत करके, दूसरो को असमर्थं वनाकर कु इने-गिने लोगों ने हात्तिल , 
कर लियादहै!“ - “ 4 

“यही गलती कर रहे हो, उमा ! "° माकडेय ते उत्तर दिया, (ये सव चीजे, 
चिन्ह तूम समर्थं कहते हो, उनके पास नहीं ह । यद्यपि इन्हीं चीजों को पूणं 
समर्थता समसताहुं 1 तुमने सपने समर्थं पूंजीपति कोतोदेवादी है! वहन 
` नेकरै"ने ईमानदार! उसमेन शील, न विनय रहै! सांस्छृत्तिक दुष्टिसे 
वद्‌ बहुत नीचे गिरा हुभा है ! यह नेकी-ईमानदारी कौ संस्कृति मनुष्य के अन्दर 
यानी प्रेम, दया यौर त्यागकी भावनाय पर भवलंवित है, स्वयं भपने को 
मिटनि की भावना द्रारा जनित्त है ! लेकिन शायद, इसे तुम न समनः 
सके क्योक्रि तृम्हारी संस्कृति हिदुस्तानी नहीं है, तुम्हारी सं्छति विदेशी 


ब्रह्मदत्त वोल उठा, 'माकंडयजी ! मनि माना कि उमानाययी विलायतद्े 


मर्र्टेडेद पुत्िस ने सवाते कटा, “दत आदमी को निरपतार ३२३ 
कर लो, हने मूतजिम कै भागने मे मदददो है।" 

बहगदत्त मूसकराया, "आपमेराङृट भीनदहांकर सक्ते-मोर बापका 
भूरि मव याको नहं मित सकता { “ 


॥ 1 


प्रमानायके ममते विदरदेभररदयानकोबभी तक्को सफतता मही मिसी 
धी। दादिनसे प्रभानाय कोरक मिनेट मी नही सोते दियागयायथा, समाता 
उसे प्रशनक्िएिजारहैये। सेकिनिप्रमानाय यह्‌ शव वदिष़रर्हाया। 

विश्वंमरदयातस को मास्वयं हो रहा चा। भाण्वयंहो मदी, उतेरषतरहकी 
विरगाहोरही षी | भवा वास्तवे मेप्रमनायद्ठनावीरह कगिवह्‌ एनयत्र 
पार्मोकोदर्दाएत करजाएया ? मयर प्रमानायनेदोदिने मौरम गतता 
तव? दिदवमरद्यात की अमषटनता। 

ददित मोत गए--अगतेदो दिन भी वीत सक्तेहै ) दिश्वंमरदयात मनोव 
उतमनमेषा। मदिर रिम तरह प्रमानापसे गातिक्हट्ला्६्जाय? 

क्रीर्जब विग्वमरदयाल यपनी न उलक्नो म पदाचा, उसी ममम उत्ते 
वीणाकेभने को सूचना मिती । बरामदेमे मकर उसने देता--एकःयुवती मी 
पर्यंटी विदवंमर्दयालकी प्रतीधाकर रहीदै। विण्वमरदथातमे पाकपषौ 
बरसी परव॑दते (एकटा, ' कदिए.कैसे तक्सोफ की मापने 7" 

“प मापते प्रमानाषके संवे वतिं करने भह!" 

विषश्दभरदयात बोकर उदा! उमनवोणासके गोप्मदेदा-- रय पह 
सदृकी"""?* ओद दोणाने उने अधिक सोचने का मवमर नकी दिया, ' दलए 
तै भाषते प्रायेन करने महू प्रमानायकोमापि ववादं। यै उनकीपलौ 
हि-मेय पृष्टा मापनतूटे) 

अपने उन्नाय दे प्रवास-कालमे वौणाने बहो माफ हिदुस्तानी बोलनी भीष 
तसीधो1 विष्वधरदयातं यह निश्वयनकरपारदायोकिवट सडक हिद्म्तानी 
हैयाबगासौ। वोणाङेबात करनेकंढठग मेरकः बटविदो भावी कते प्नननतो 
स्पष्टथो, लेहित भाषा वददुदबोनरहीषो 

विद्वभरदयासनेग्हा “व वयाकर सक्ता मनेतो उम एक उपाय 
अरततायारा, मौर वहराङीहो गपा, सेक्िनि खुद उमके चपने बरगता 
दपा" 

यौणाने कर्ण-मावते षहा, "प जानतो हे--दकुमाने उन्ह्‌मना करदिरा 
चा! दद्भाने तीन तदक है-एक चना गयातोदोतोरहुजाएगे-तेस्निमरे 
सिए ?--पेराकेवलपकदो आघारहै 2" न 

न्तिक्गिन र सजूर ! "“ विष्वमरदपालने कहु, "केदन शकर) 
शा यति पपि के नापर मह द--ोर व्र विणदायो तत 


२२४ साफ़ द्ट जायगा!” 
वीणाने कहा, "जाप मुज्ञे उनम मिला देम उन्ह इष बात पर 

राकी कर दुग । उन्हे जीवित रहना चाहिए, अपने लिएन सही, परमेरे लिए 
तो} मेरी आपसे यही विनय रह क्तिण्क बार आप मुभे उनक्ते मिलादे! उन्द्‌ 
राज्ञी कर लूंगी!“ 

विष्वंभरदयाल मन-ही-मन प्रसन्नही रहा था। जिस उलन मे वह्‌ पड़ 
गया था, अनायास ही उश्च उलभन से निकलने का एक वहुत्त सुगम साधन उसके 
हाथमे आ गया था । उसने कहा, “भच्छी बातहै, मै अमी आपको प्रभानाथसे 
मिलाता ह चलकर, लेक्रिने याद रखिएगा कि अगर अ।पके घरवालोँ ने आपको 
सिफं दसं बातके लिषएुभेजादै कि आप प्रभानाथ का पता लगाएं कि वह्‌ कर्हाहै, 
तो एमे उनको असफलता ही होगी, क्योकि आज दही मै उसका यहा सेट्ंसिफर 
करक दूसरी जगह भेज दगा 1" 

विश्वंभरदयाल ने अपनी कार निकलवाई भौर वीणा को साथ विस्लाकरये 
कैम्प-जेल में पटुत । उन्दने प्रभानाथ को बुलवाया । 

प्रभानाथकी सारी शक्तियां उप्र दिन सूवहसे ही जवाव देनेनमी थीँ। 
अपनी समग्र एकितयों को वह्‌ दो दिनों तक केम्प-जेल की यंश्रणाओं पर विजय 
पानेमे लगाए रहा था--ओौर अन उसकी णवितगां क्षीण होने लगी थीं प्रभा- 
नाथके चार्यो मरनिराशा थी) सुवह्‌ से कईबार उसने सोचाथाकिवहुसव 


। कुछ वतच्ताकर इन यंत्रणा से द्ुटकारा पाए-- लेकिन उन्हीं वची-खुची णवितयों 
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ने उसे तेसा करने से प्रत्येक बार रोक दिया! पर प्रभानाय जानता था कि अधिक 
समय तक उसकी शपितयां उसकासाथनदे सकेगी । 

लिप्त समय प्रभानाय चीणाके सामने आया, उसके पैर कापि रहे य, उघके 
चेहरे पर पीलापन था) वीणांको देखते ही वह्‌ कह उठा, ^तुम वीणा ! ” 

वीणाने आं से इशारा किया--ओरप्रभानाथ समक्ष गया किं उसे अधिक 
घात नहीं करनी दै । उरेकेवल वोणा को बाति भूनतीरै। 

वीणानेप्रभानाथके पैर द्धृएु -- इसके वाद उसने रोनी-सी सूरत बनाकन्‌ 
फट्‌, “मैने सुना कि तुमन जपने साथियोँफेनाम वतानेसे इनकार कर दिया 
है ! ददृआकी बात तुमनमान ली, लेकिनतुमनेमेराजराभी ध्यान नहीं किया। 
म तुम्हारे चिनाकंमे जीवित रहुंगी? वोतो] बोतनो! " ओर वीणा की हिच- 
किर्या वेध गद । 

स्री कितना वड़ा अभिनय कर स्कती दै, यह्‌ प्रभानाथने सोचा तकन या। 
वीणा कती जा र्दी थी, ' तुमने मुभे विधवा वनाने के लिप्‌ द्वी मुक्ते विवाह 
किया थाक्या? क्यातुम्दारामेरे प्रति कोईकर्तव्यनहीहै १ 

प्रभानायने आश्चयं से वीणा की वात सुनी ! उसकी समभमे नही नार्हा 
था कि वीणा यह्‌ विवाह वाली वातत कहा सै निकाल लाई | उसने कहा, "तो 
तुम क्या चाहती दहे?“ । 


दिवङ्गते दए दषते कदा, "नुम्दायी यदे कौ हतत दै? 
ष्यते तुम कवे तक्‌ तद मकोभे ? दोनो | ङ नुम्मे 
कटने आदह कि नुम वपने सादि्योकेनान रननादो 1“ 

परमानापे आममानते विय । “अपने यादि ङ नाभ यवना दं--भमंभव | 
जायो भरे घामने दे-जामो! * ॥ 

तेकिनि वौताने प्रमानायका हाप पद्क्तिपा। उमनिप्रमानाय को उती 
भने दाय वानो वेगूटो प्र लगा मी, “म जानि व निए्नदीं नाट्‌, द्म यत्रा 
मे वुम्दे भुव फर वार्ह | “---मोरदीणाचृर हो मई। दत गोष मे रसने 
यनी मेगूढी प्रभानायकोदेदोधी। 

परभानाष उम गृही के सरथं ते वोना का मत्ततव समम्दे गया । ठनिके गयत 
टौकर यणे का, “गुते समप दो ।" 

_ “नर्टी--ममय की वान नही तुम्दं अपने सापो मै नाम बतताते दी हेति, 
अधने तिएनही, मेरे लिए!“ 

“यरो वात है--तेस्नितुममेरेमामते चे जामौ--जाभो }” बौद प्रभा 
नाय विरेभरदपालकी भोर पुमा, “कि यहन मानम चाकिमापमेरे छितापा 
र यस्य कद प्रयोग कौजिएया~-्वहारा |" योरप्रमानीय वहाते पूमपर यत 
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विश्वभरदयात को ताज्तुवहो रहापाकि फिठनी समानी से उसका कामं 
हो श्या। पनी विजय की प्रसत्रताके भावोंमे उसने जपते को इतना मधिकगो 
व्रियायाङ्किनवहयोपाकेमृके मार्वो का वध्ययनकटषकामौरनप्रमानापं 
पे मुख कै भावों शा । उसने मुगकृरति दए वौणा तै कदा, “वनिए । जहां किए, 
मापो पटच दं 1“ 

वीणा खषके शप कारपरवंट गङ्‌, “पके देगतेके षएामनेमेरातीगातद्र 
दै--पीवनिएः यापे षती चाजमौ 1” 

( विथ्वंमरदयात के माय वोणा उठे वंगति परलौट माई। वहां कोद तागा 
नर्हीथा। 

"मालूमष्ोवाहै,मेरादतजार कटठे-करते तोगावाला चना गवा। याप 
धपत्रे नौकर ते कोठापा मेगा दोजिर्‌, बदु होमौ 1 
,बिग्व॑मस्दयति क्न समय काफी उदारो रहय, ^अपिमेरीकारत्तेजाषए्‌ 


३२५ 





न! 

"नर्ही, साप वाया यंगरवादीनिए्‌ 1” 

दिव्वपरदयातन कारके दृाक्वरद्यो ठानाषाने खा मदेय देकर वौधांष्ठ 
कृद्‌, "यच्छी वात है-- बाप तव तकः इाष्ग-स्ममें वंध्प्‌। 

विश्वभरदपात यह कर्कट यंदर चता गया--गब वट्‌ यहृष्यापा उम 
समय वीणा ुपवापरवंठी यो । सामनेवानी बुरी पर कये हए विष्डमरदमाम 
चेहा, "भने नौषससेदायलनेकोक्टष्िप टै, माप दादषीर 


३२६ `""मरे"“ˆ" यह कहते-कहते उसका चेहरा पीला पड़ गया--वह 
भय से कष उठा। 

उसने देखा कि वीणा पिस्तौल ताने उसके सामने खडी! वीणा ने कहा, 
“तुम समक्नते हो कि तुम जीते--शंतान कहीं के ! म कटती हं कि तुम हारे) मने 
प्रभानाथ को पोटेकियम सादनादड दे दिया है-्म प्रभानाय को मारकर खुद 
मरने के लिए निकली घौ । लेकिन खद मरने से पहले तुम्हुं मारते का मुभे मौका 
भिल गयाˆ`-"” अर यह कहते हृए उसने पिस्तौल का घोड़ा दाव दिया, गोली 
विष्वं्रदयाल के माये में घूस गई । वीणा लगात्तार गोलियां चलाती गई--मौर 
जव उसकी पिस्तौल में एक गोलो वाकी वची, उसने वह्‌ मोली अपने मायेमें 
मारली। 


~} 


पंडित एयामनाथ तिवारी ने देखा--प्रमानाथ का शरीर काला षड गया 
धा। पर प्रभ्ानाथके चेहरे पर एक प्रकार की शांत्ति थी, एक प्रकार का संतोप 
था । ्यामनाथ तिवारी की समक्षमें नही गारहायाकियह्‌क्याहो गया। 

विश्वंभरदयाल ने यहु तक कर डला--उनका लड़का उनके सामने मरा 
पडा था । उस समय एकाएक श्यामनाय को मुद्रा भे एक जजीव तरह का परिवर्तन ` 
हो गेया 1 | 

वीणाकेजातिहीप्रभानाथने अंगृढीमें दिया हुमा हर खाकर आत्महत्या 
, कर ली थो । कैम्प-जेल मे एक तरह को सनसनी फल गई । उसी समय पंडित 
` इयामनाय तिवारी को इस घटना की सूचना भेज दी गई यी । 

श्यामनायने जेलर से कहा, "भव क्या होगा ?" 

"लाश पोस्टमाटम के लिए भेजी जाएगी । शाम तक आपको इत्तला मिलत 
जायगी 1" 

“वहत अच्छा { "शात भावस शयामनाथने कहा, लेकिन उसी समय वे 
चोरसे हंस पड़, “मरने के वाद भी उसके शरीरको शांति नहीं, मरने के घाद 
भी उसके शरीर की चीर-फाड़ होगी । खूव मजाक करते है माप लोग!” 

जेलर को पंडित एयामनाय के इस व्यवहार से आश्चयं हुमा । वामनाय हस 
रहै थे, “भेजिए जेलर साहैव इस लाण को चीर-फाड़ के लिए- इसमे रखा रही 
क्याह? जव चिदा आदमी को आपलोगों ने उसके वापसे छीन लिया धा, तव 
हस्‌ मर्द रीर को उस बाप के हवाले करके आप उस्र अभागे वाप की हसी उडत 
ह । लेकिनर्म ठेवा नहींहुकिमापलोग मेरी हेती उड़ा सकं { “ मौर यह्‌ कहकर 
ष्यामनाय वर्ह से चल दियेि। 

अपनी कार पर चठते हुए प्यामनायने डावर से कहा, “विश्वं भरदयाल के 
मकान पर चलो { 

ए्यामनाय ने बगल में रवे हुए सटेचीकेस से मपना सिस रिवाल्वर निकाला 


माज द्यामनाप बदनानेने पर तुन गरएये। विष्वंमरदपान ङ ३२७ 

वगते मे पटचकर उर््दोनि देषा कि वहा पुनिप्रवासो को भोढ षगी 

हुदै । श्यामनाय मन-टी-मन हेत पटे. “इतने पुनिमवाने अपनी हिरगह हे 

निषु दमने रव छोड है...चक्रिनि नह दचेगा-भाज वहु नदीं दचया|' 
धयामनापढेवमरेमे भवे करते ही पुलिसवार्ो ने न्दं राला दै दिया। 

मौर श्यामनापने देखा रि विग्वंभरदयास मरापड़ाटै। 

“पट्‌ क्या?" श्यामनापनेक्टा। 

पा खटे हए एरु षब.दृस्येक्टरने कटा, “धस मौरत ने इनको ह्या करके 
अपनी हत्या करली 1" घोर पसने एक तरफ पडो हुरहवोपाष्ोपतामषो तरफ 
इशारा किया 

""अरे--यहहो वौणाहै |" ए्पामनापकृहउठे। मौर्ये वीपा पाप 
जाकर षषेहोगए। 

“या माप से पटचानति है 7" पुलिस दस्येदटरने पूषा । 

"पहवानता हू ? ममम पने हो इते पटवानवा हू 7“ मौर शवामनाय का 
स्वर प्रर होता गया, "यह सडको मुप्रसे बाङीमारसे गर्द। पह ष्दते हृष 
दयामनाप न अपना टिदात्वर निकासकद विस्वभरदयात की भामे सामनेषठान 
सिया, मै भान दत मादमीकोमारने मापा पा-सेदिन दस सथ्कीने मेय 
अधिकार छीन लिया; वदेत कटी की 1” एयामनाय दात पोसन सये, "भेर 
अपिकारछोनमे मई यहं चुदेस तेकिन--अभो मुपे भौर करना कृष 
मौर करना दै । “ यह षहते-कटते उन्होने मपना रिथास्वर कंद दिया मौर बद 
केर विष्वरभरदयपालकेशवकोएकटोकरमारी) 

पृलिसवालौं नै उन्हे पकृष् लिया। ण्पामनाय चित्वापटे, “नरक काका 
मेर घानदन को मिटाकृर गया--गया 1” 

श्यामनाय अनायावष्टो स्क गए--“तुम्दीं मेरे साप मचाक्रनही कर रक्ठे 
--यैमीतुममो्गोकेसाय मचाककररक्ताहूं। सुना विष्वभरदयात--एक 
छोरी-सी सड्की--तुम्हारे सा माक करगरई 1“ भोर ष्यामनापणोष्पे दष 
पट्‌ । 
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प्रभानाप भौरयोणा की दाह-क्रिया समाप्त करके पटिति रामनाध तिवारी 
उन्नाव लौट ग्‌ । धाज पुसी बार उन्होने भपने जीवन मे पराजय की धपती 
छायादेसी षी 1 ण्मणान मे पित रामनाय तिवारी अपने मन पर अपिकारय्ये 
र्दे, मविचलित माद ते मपने ही पत्र का दाहु-सस्कार उन्दोनि क्षिपा । पर सौट- 
कर उन्दोनि देस भनुमव किया ङि उनदी दाव्ितिपाउन्दे जवाडदेने समीहै। 

यै उस वटे यगते मे यकेते बडे ये--स्तम्पममोन्‌ } वहू पराजय की पंदती 
छाया, जिसे उन्दोनि प्रभानाप की विदाम वागसगदिहृष्‌ देषा चा, धव धीरे 


# 


३२८ धीरे गहरीदोतीजा रहीथी! जीवनके प्रति एक प्रकार की धया. 
तक उदासीनता वै अनुभव कर रहे ये--इतनी यकावर उनके प्राणों 

मे भरेगरईथीकिवे चिर-विश्रामकी कामनाकरने लगेये) 

उनके मन्न मोह्‌था, न विषाद या। उनकी मात्मामें अशांति नहीं षी, 
विद्रोह नहीं था । एक निष्क्रिय भअचेतनता का अंधकार उनकी आंखोके अगे 
धिररहाथा। उस शंधकारके प्रति उनकी क्षीण चेतना भात्म-समर्पण कर रहौ 
धी। । 

पंडित रामनाथ तिवारी के सामने एक विकराल शून्य था--गौर उन ठेता 
लग रहा था, मानो चह शून्य उष्टं निगले ले रहा है । उस समय उन्टोने माकाश 
षी भोर देखकर कहा, हे भगवान्‌ ! क्या यही तुम्हारी इच्छाहै?' 

पर रामनाथ तिवारी की चेतना को लौटना पड़ा! उनके सामने खड़े हए 
क्यामनाय कह रहे ये, “भद्या { सुना ! वह लडकी वीणा--वह आपकी अध्या- 
पिका--वह मुभे वाजी मारले गर्द!“ मीर ्यामनाथ हंसने लगे। 

“याम्‌ ! ”' रामनाथने कठोर स्वरमे कटा । 

रामनाथ के टस कठोर स्वर से श्यामनाथ चौक उटे। गंमीर होकर उन्दोने 
कटा, “मद्या, प्रभा को वचानाहै{ मउ न वचा सर्कगा--अआप दही उसे 
वचादए ! " भौर श्यामनाथ एक खाली कुरसी पर वठकर रोने लमे। 

रामनाथ जोर लगाकर उठे--दयामनाय केसिर पर हाथ रखकर उन्टुनि 


~~. फटा, “याम { अपने उपर अधिकार रखो, चलो, थोड़ी देर के लिए सौ 


` जामा { 


“नहीं महया, आप जानते नहीं, वे उसे जहर खिला देगे-- बडे शंतान हवे 
लोग ! मेरेघरसेही मेरे लड्के को पकड ले गशए-भोला-माला, सीधा-सादा ! 
भेद्या, क्याकभी प्रभाक्तातिकारी होसकताहै? क्याप्रभाकमी हृत्या कर 
सक्ता है ? फिरक्योंउनलोगोंने उरे जहर खिला दिया ! उसे चचाइए, मद्या ! 
---उसे वचाईइए 1" 

समनाथ्ने कड़े स्वर मे कहा, “याम्‌, होश की वात्तकरो } 

एयामनाय चककर उट खड हए, “आप खड़े ह भौर चंड हु--एेसी गलती 
तो मुससे पठते कभी नहीं हई ! मुभे क्षमा कीजिए--अआपकरे पैर पडता हुं मद्या, 
मुभे क्षमा कीजिए!” 

रामनायने श्यामनाथका हाथ पकद्कर बंदरले चलते हुए कहा प्लेटो 
स्लकमर्‌, ष्याम्‌ { जव तक मेन काहु, तव तक मत उना ! सो जाम!” 

ए्यामनाथ को पलंग पर लिटाकर रामनाय सीट अषए। वंधकार उनकी 
मखो के भागे से हट गया था, चेतना उनकी लौट मार यी। उन्दैं यह गनुभव 
होने लमाथाकि उनके सामने उनका उत्तरदायित्व था। परिस्यितियो का 
भुकावला न कर सकने वलि कमजोर ओर वेवस उनके भाष को उनकी सहायता फी 
आवदयकता है । अव भी--रइतना सव हौ जाने के वाद भा रामनाथ को साहसं 


की यक्त मामूम हर्। उन देघा सगा क उन्हययः शी तरह ३२६ 
कठोर होना परा । परानय---पयनय की भावना शपे भ्र ह । 
मनुष्य जग तक भप अन्दर से पराजित म ह,परायित मषी 1 याहुर दानी पार 
प्थितिवो मरे लङ्करहारना या मोतना तुये वराको यावग; भीन 
शितां उसके विताफकेन्धित को सर्व €! सेन पने षण्दरते हसना या 
जौतना--यह मनुष्य स्वयं कर सक्ता । 
भीतर षरमेउन्दे सियो मौर मण्बोको भावाठगुना्पट्‌ रही पो कान. 
षर की मौर राजैप्वदी ए्यामतेावरेापधा वई पीं । मदमे इयामनाष 
ही नदीं, पे स्फी, ये पन्ये, ये रमफे-रक रामनापं परभवमेपितपे, भाधिते 
ये । उनका स्वामि धीरे-धीरे जाग रहा था! एत निट्विप कगशोरीमे 
कामन चतेगा, यदतो जपित मूृ्युहै ! उन्दें मतिम तमय तक तदना ¢, काग 
करन है) 
2 काम करमा--शोन-रा शाम ? 
गये भते विपषधीको देसरकतेये, भौरमवेभपनाकेतंम्प निदरिपतकद 
पारदैये।उनकेमनमरैमारहापाङिरएकरयारये यपे पिपसीषोदेगपे। 
हन परिसिवितियो के भक को पतान वेमे के सामने होकर उदकी दष्छायेणान 
पति--उपके कारय॑कम कोवे रममापति) उनपरएककेपाददएकषर्टीरौ 
ये--भौरवे वारक भदुश्य स्वने हो र्देये, एक बदृश्य शरि दरा! मौर 
दी हाततर्मे रन्टे सनाथा, सदषके शाप उत मदर्य कामुह्ाक्ताकरमा 
का 
उनके भन्दर वाती गुश्तामौर सद्मव्यताकरवदटे पदतरीषी। गमन 
योध्रपी सदना, विना मूके हृए्--मन्वतक 1 जकतदवे भयो भन्दरत 
पराजित मरही हेते, तय तशवे विजयी ष; मौर भने मर्दर धिमयी होना समवा 
पराजित होता, यद्‌ उनके वशर्भेथा। वे मुककराप्दै-रर उनकी उ युतक 
हट में कितेनौ मानकर कर्णायी } ४ 
राभनाय तियारो विततौ दैरतके हम भपयेलने यवस्यामे बैठे रटै-- एका 
उन्हशानमषा] उन्दे ठेवा साहििकीने उनके चरन दद्‌वीरएुकाणक 
वे यौः उड । माद सोत्षटप उन्हे देता-- पाते रमानाप सदामा। 
तुभ, उमा |“ एमनापनेकटा। जर 
षट्‌, दडुभा1 भूपे दुःपदै हि र्मगानमे नेदीपटद रका, मेदेमिताणः 
परचिता वार्टद1“ ि 4 ॐ 
भ्मफली दद्र मूपमहुप्रा कितुन फरार 1 कटो कणेमाए ^ 
उमाय रामनाथ दम भावनद्रीन मीर टंटम्बरने वकरागया, ॥॥ 
भुना ददुा--प्रमा शा यद्‌ मन्त होया, स्पष्टो फनेकनयनामीनष्ोको)* 
ण्प्रमाशे याह छोष्े--दट्‌ विगव शानदनायन धक्ाटै। मती कु 
कहो! वुम्दरि तिता मयान सभिवोगष्ै} गुना 


३३० सरकारको नहीं, वत्कि हम सव पुंजीपतियों को मिटाने पर्‌ तुले 
इए हो 1" 

उमानाथने रामनायकी वात का कोई उत्तरन £ दिया। 

रामनाथ थोड़ी देर तक उमानाथ को देखते रहै, ६मिटाना-मिटान। { यही 
तुम लोग सीख सके हौ--तुम्हारीसारी लिक्षाओौर सारी संस्कृति तुम्हें केवल 
इतना सिखा सकी रै कि मिरायो 1! लेकिनरमिटा वही सकता जो सयत्तरै 1!“ 
जीर रामनाथ हुसर पड़ ० 

उमानाथ अपने पितासे तकं करने नहीं भाया था, उसके पासतकंकरनेका 
समय भी नहींथा। | 

रामनाथ ने फिर कहा, “वोलो--भवब व्या दरादेहु? सुनादैकि अगरतुम 
पकडे गए तो तुमह कालेपानी की सजाहो सकती है ! “ 

"्जीहाँ } “ उमानाथने कहा, “इसीलिए जापके पास भायाहू!" 

"तोम सच कृ ठटीककरा दंगा! कल्म तुमह साथ लेकर गवर्नर से 
मिलृंगा--त्ग्हारे खिलाफ़ वारंट हट जाएगा † अपनी जमीन-जायदाद संभाल, 
उमा! शान्तिपूर्वक रहो 1“ 

“जाप मेया मतलव नहीं समदने । म सरकारसे माफीमगिनेनहीं भाया 
म हिदुस्तान से वाहूर जाना चाहता हुं ! “ 

उमानायने जो कुछ कहा, रामनाथ थोड़ी देर तक उसे समक्षने की कोरिदा 
< करते रहै, '"सम्ा ! त्रिटिकश्सरकारके हाथ से निकलना चाहते हो-देशके 
` चाहुर रहकर तम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेडना चाहते हो! तुम 
अन्तरष्टरीय सुटेरो के गिरोह मे शामिल होकर दुनियामें एक भयानक उथल-पुथल 
मचाना चाहते हो ! लेकिन इसके लिए मेरे पास मानेकी वया जरूरत थी 2?” 

उमानाथके अन्दर एक प्रकारकी निराणा-सीञा गथी1 उसने दवी 
जवान से कहा, "हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मञ्चे रुपयों की उरूरत है-- 
अधिके नही, दस हयार से काम चल जाएगा ! " 

रामनाथ मुसकराए, “हम्‌ पूंजीप्तियों को मिटाने केलिए तूमह्मारयाही 
सुपथा चाहते हौ ? कितनी मजेदार वातै भौरतुम समभतेहोम स्वय विनष्ट 
होतेके लिए तुम्रं शषित प्रदान करूगा-- तुम्हे स्पया दूंगा } '' रामनाथ कहते- 
कहते उर खड हुए, “उमा, जाभो यहां से । तृम समाज फे सवते भयानक एत्र 
: हो-जामो-मेरे सामते से--जाभो ¡ ” रामनाथका स्वर वहत प्ररहौ गया 

था 

उमानाथ चल पड़ा, मर्माहित-सा ! चह कमरेके बाहर्‌ निकला ओर वहं 
उसने देखा कि महालक्ष्मी खड़ी है । महालक्ष्मी ने भर्यए हृए स्वर में कहा, “भेरे 
साथ आष्ए !“ 

उमानाय चुपचाप महालक्ष्मी के साथ भीतर अपने कमरेमे चला गया। 
उसानाय को बिष्लाकर उसने अपनी अलमास खोली । मलमारी से उसने मपने 


गहनो कषा यदम निकाला--भौर वह उक्सा उततर दमानायङे मामे ३३१ 
रश्व दिया) उसने कटा, “दने यापक मोर दुमा शो बते सूनी) 
मेरे पा कुल दो हार श्पये है-- शक पेय बहना है ¡ यह सर भप ते गाएए। 
जल्दी-म-जल्दी बुःशसपूवक भाप ।हदुस्तानि के बादर षते जाषए--तिरफ एक 
विनय है-निरापद स्यान मे पटुवकर श्री तरह सपनी कुशलता का एदे मेज 
५ [भीर्‌ उमानापनदेणा कि महातसदमी उपक परर्णोकोपकटेरो 
रही 1 

एकाएक उमानाय ने उत्कर महालक््मो को यपे भात्तिगन-प्राएमे कत 
लिया, "महानदी } तुम स्यौ नहीं हे, देवी हये ] तेद" तुम्हा पहुना"“^ 

महातक्मीने उमनापफा मृहदेन्दक्रते एकटा, न्स्लीफासवरेमड 
गहना है उमर! बुहाय'! मेय शुदाण वषम गहै पूते यह्‌ शना नही मादिप 1" 
माप दत तेकर जह्दी-मे जल्दी षते जाए 1” 

उमानापकासद्का [शाल मि बादर रामेदया भौरभ्रनेर्धके शापथा। मष 
संकष्मी भवधेण को उठाकर स माइ मोरे उ उमानिाषं की गोद मै दै दिप, 
"अपने सदके को भाप मपना मापीवदिदे णाप्पु 1 

उमानिायने मव्धेघ्को प्यार निपा-- स्के शदरषएने मपनी प्तौका 
आलिमन कपा) उतने गा, “महालदमी--प जत्दी पौटूमा, तुम चेरी प्रतीभा 
करणा { “ मौर गहने का बेक्ठ तेकर तिर्पणाए हुए षह वहा च चपाच्पा। 


१०५ 
उमानापके जनिकेदाद रामनापद्ाएग-स्यरये देठषए्‌ । पुर मनमीय परह्‌ 
की कटोरताये पने मन्दर थनुमवकर दहे ये) दितिनी यारानी कै राप उनदोति 
उमानापकोरप्त रते घङारमे निर्वसंबमोर विणताकी सदरपामे 
निकाल बाहरग्िपा! रामनादकं मन्दरसे रिति नेका, मं मनुष्पनही, 
दानषहो।' 
सकि रामनाप करी अहुमन्यता पूरी गिति रेमादखपरमार्ट्यी। रए 
पराडयके गाद उनकी बहुमन्यताभोर पा भिक भयानक ष्ट्ता सिरर रि 
सश्नेकोतंवार द्ोजाठीधौ "वन्त ठक सदना --दिना एङ हए |' रम 
मायने मन-दी-मन कटा, "परागय--मही, मृते को परातिविनटा कर सकता)" 
उत सयय रातकेदष्वजग्दैये) उन्हे भूनाहपड्ा, "दुमा {^ 
सामनाय ने सोककर रोद्धदेया, "यमौ ष्दू 1 याष 1“ 
ग्कुछता सौनिप--वतस सने बरठटयादानदरीष 1“ # 
भ्रपानाचक्ोमृत्य्‌ कोशलदरपाति इबटनेभमी तरक रामनन्यङः मृमः 
अध्रकाकरकदानानगयाया। उन्हे पूतभोगटां भामूम 4 1 धो! उन 
कहा, “एम दत भूख नही टै, बहू 1 जमो, तुम सद गोग सा मो प्म समम 
मघाङगा 1“ 


२३२ “कुछ योडा-सा तो खा सीजिए--दस तरह कैसे काम चलेगा !  , 
“कह दिया ६, जाओ--इस वक्ते भख नहीं है !“ रामनाथ ने कड 

स्वर में उत्तर दिया) 

महालक्ष्मी ची गरई। महालक्ष्मी के चले जानेके वाद रामनाथ को ठेसा 
लगा, मानो उनमे दुख आवष्यकता से अधिक कटुता आ गर्ईहै। वे उठे भीर 
चसमदे में निकल भए । चारो गोर गहरा गम्धकार छाया था । ६ 

थोडी देर तक वे उस अंधकार मे खड़े रह । वे कमरे मे चलने को घूम ही रहै 
ये कि उन्होने वेगे मे एक कार आती हुई देखी । उन्होने मन-दी-मन कटा, 
“एतनी रातमे कौन हो सक्ता है? 

वे कमरे मे ्वठकर भाने वाले फो प्रतीक्षा करने लगे । ओर उन्होने देखा किं 
अने वाला उनका वड़ा लडका दयानाच है । त 

दयानाथ को देखते ही रामनाथ की भूक्ुटियो पर वल पड़ गु । उन्होने वया- 
नाथ को देखते ही कहा, (तुम ! ” 

दयानाथ रामनाय के चरण दछूता-छता रक गया, "जी हा 1“ 

रामनाय की भृकरुटियों के वतं नहीं भए} उन्दने कुछ चप रहकर का, 
“तुम्हे यहा, अपने धर मँ देखफर ताज्युव हुमा ! शायद कुल पर जो गहरा धक्का 
लगा दै, उसके दुःख मे तुम मपने शब्दो को भूल गए 1 

दानाय ने उत्तर दिया, "नी नहीं ! म भूला कुछ नही, केवल भने भपनी 
` गलती अनुभव करलीहै 

“कंसो गलती ?" रामनाथ ने पृछा । ह 

“कि नि कोवरेसम सम्मितित होकर गलती की ! अं क्रिस छोड़ रहा हू 1 “ 

रामनाथ ने कड़े स्वर मे कहा, "दया { तुम कोप्ेस को छोडकर जौर भौ वड 
गलत्ती कर रहे हो । मुज्ञे सय कुर मालूम है । तुम चुनाव मँ हरि--भीर नुनाव 
मे हारजानि पर तुमे निराणाषैदाहो यर! तुम कायर की तरह चहांसे भाग 
रहे हो । पुम वाहर से पराजित नहीं हुए--आज चूनावमे हारे हो, कल चुनाव 
` में जीत भी सक्ते हो, वह्‌ सयतो परिस्थितियों पर निर्भर या--तुम पसजित 
हए हो अपने ही अन्दरसे } मुभे इस वातत का दुःख द 1" . 

दयानाय ते कोर उत्तर नहीं दिया । उसके पित्ता ने जौ वातत कही श्री, उमे 
सत्य है, यद उसने अनुभव किया । यह्‌ मन-ही-मन सोच रहा थाया उसने 
उन्नाव लौटकर गलती को? 

रामनायने कुछ रुककर फिर कहा “तुमने मेरे यहां लौटकर गलती कौ 1 
जोवन का क्तम भपे वदना ६ पीछे लौध्ना असंभव है ! मेरे यहाँ तुम्हे स्थान 
नदीं है, दया--तुम सममदारहो.मेरी वातसममदहीगएहीगे! _. & 

दयानाय लज्जासेगडाजारहाया। उसने कहा, “भाप टीक्‌ कहते है, मने 
जपै प्रति वहुत वड़ा नपराघ क्रिया है--जापने मेरी कमजोरौ वत्तसलाकरमेरा 
वहु षडा उपकार किया ।" भौर यह्‌ कहकर उसने मयनै विता के चरण दृट्‌ । 


रामृगापवंटे रहे) दयानापनेकिरिङ्हा, "तरयी परली गौर ३३३ 
उष्वे- वेलाम्‌ है) उनकोाततेकरप्र ममीजारहाहं 1“ 
"सपनी पत्नी मौर यच्योको या छोदमग्तेहौ-केवसतुमत्पाखष्ट, 
तुम्हरी प्ली यौर वन्वे नीं {” रामनायनेकटा) 
दयानाय मुमङ्राया, "पो सौरा अम॑भव है ददुजा--मापने हौ भमा 
वत्रलायाहै | बाप्नेसारेदूत फोमनाकरदियाद्िमूम्मेकोरसपषुनय्णा 
जाप~-ग्याकि मारेगृत परसपर मप्कारया; एम क्रुत कास्वामीषेनेदे 
कारण { यौर तमन्ना, रि मपनी चली सौर ब्यो एरमेरा वप्र 
अगर मे पङ पिएस्याग्य हं, तोबाप भी मेरे सिए ध्याण्य ह!“ भोर दानाय 
सैजीकेसायकमरे दं बाहर घता गया। 
एकवार रामनायपर मनम माया वे दमानाप शो रोक्--पर उनशने 
अहमन्यता नै उन पर विग्य पा६। रागेदवरी मोर उनके बरे दिना रामनाय 
चै मिते दयानाय केः साप वते गए । रामनायने जाती हह षर का दन्द गुना-~ 
उन्हनि राजेर्यरो भोर उरे गर्यो कौ भादा भी सून पर्वे पने मागन 
सेनी हिति। वे समप्ततेये दि राजेश्वरी भोर राजेग-गयेश उनते धिननै, उनसे 
विदाक्तेने भदगे। 
सौरदयानाप के जनि रे साप रामनापको चेतना एमाएकः ज उसी । 
दथानायने शमनाय कूल को यात वनां थो--भौरभाय रामनापक 
भरल उगहगपाधा। उने ध सङ्के उनसे विद गए ये--नायद हमेपारे 
विर्‌ + शमस कुल नष्ट हो मया, रामना नितान अदय रह्‌ पए । 
मौर उनक अन्दरसे पिपीनेषहा, "णह सय भूमने किया---वुम्दारी म 
मन्यताने षम बुल-पातकहो!“ 
रामनायवद लगाकर वटेहोमप। उन्दोनिडराः डोरमेर्टा, "ैपुन- 
पानद हु-- पू ए्कदमक्ूढ। "भौर वायनक्ो वरट्‌ दे कमरमे टरसने सद! 
(५ दि्िप्तावस्या यच दहस रह य खोर अपने से बट रहय, “पव शण 
ममाप्तेटौ गपा--कोईं नरम मप्‌ ॥ अङेनेषुम प्रेवकी तरह मोबुददा, 
सामनाय। प्रमाकोमूदयु येरोकाजा सद्वा सा--अपर जन ठे जाकर धुम 
उमतैनभ्निरति। उमाको ग्वे देकर नुमवदा मरते पे--वेक्रिन पुगन्त 
अधदरार नीर निदाना द्रव्तकर हवा निष डमे अयनाननू बना लिया; 
ओर ददा--हतुम्हारे पाम भदा, अनी पत्नी भौर बन्यौ माय । तिङिन 
सुमने उपे निद्यन दहर विपा मपनेदीरयो तुमने थपना विनात ग्वा! 
तुम्हरी मभपंना--नुष्टारी अटमन्यता--प्टगव निर्माति नही कर मके 
दनधोनि जयानकः विना रिया टै--नूम अपम हो--नुम वापने) | 
शमनाय काम्परष्तेडहोनापय, नुम्टसप्रोठामार-- नृम तर विद्दाम ॥ 
करमो घाना. तमहता भरसोमा कन कावा, ल्ट देवता बौ तरद, 
दागतष्टोष्यां दै! अदममाकरोने, परिमतेबोतोमे? विमषर शग 


2. 








३४ सव गए-हमेशा करे लिए गए 1 दुनिया मे विना तुम्हारी सहायता 
क्रे लोगो काकाम चल सकतादै। तम समर्थं नरींहो, तुम जीवनम 
ते नहीं, तुम भपन जीवन मे भयानक स्‌ सहारे हो 1 


रामनाथ को सुनाई पडा" "ददुआ! 
रामनाथ नेदेखा, महालक्ष्मी दरवाजपर खडी यी ओर कं रही थी, “शांत 
3 


दए, दद्‌आ 1 --योडा-साखा लोजिए चलकर 1 
तर नहीं दिया, वे अपनेसेही कट्‌ 


लेकिन रामनायने महालक्ष्मी को कोई उत्त 
रहे ये, तुम पापी हो, तुम हत्यारे हो, तुम कूलघातक हो! ” मौरवे कूरसी पर 
वैठ गए । 
खडाया। महालक्ष्मी ने अवधेश से कटा, ष्वेटा, 


महालक्ष्मी के पास अवधेश ख 


पते वावा को लिवा लामो जाकर, खाना खान केलिए 
अवघेण जाकर रामनाथ के पास खडाहोगया। उसने तृतलाते हृए कहा, 
''बावा--वा- "नाः -खाना'-.1“ 
रामनाथ ने अवधेश को योड़ी देर तक निनिमेष द्‌ष्टिसेदेखा ओरफिर 
धीरे-धीरे उनके हाथ च्चे कीतस्फ बडे 1 उन्होने वच्चे को गोद मेले लिया 
रवे खड़े हौ गए। | 
ओर उस समय उन्हे मनुभव हज 
नहीं रही । भव उनको उस वच्चे क सहारे की जरूरत है! उ 
चिपटते हुए उन्होने कहा, "वेटा-- बेटा, इस दृेकासाथ मत छोडना 


किदुप्नरोको उ के सहारे की जरूस्त 
स दच्चेकोछातीसे 


